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दो शद्ध 

स्कन्द पुराण के इस द्वितीय खण्ड मे “काशी-खण्ड” 
“अवन्ती खण्ड"मौर “रेवा खण्ड का समावेा है । ये तीनों 
दावेमतके तीन प्रधानक्षेत्रहै। काली की महिमा मौर विश 
षता तो सवत्र विदित है। शंव सिद्धान्त ओर विद्या कासं 
प्रधान केन्द्र होने के कारण वह समस्त देश में प्रसिद्ध है ओर 
भारतवषः के चारो कोनोंके यात्री प्राचीन कराल से वहां आते 
रहे ह । संभवतः हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक ओर 
भटके लेकर कामक्षादेवी तक के दो हजार लम्बे-चौडे प्रदेश 
मे कोई ठेसा प्रसिद्ध नगर नहीं मिल सकता जो कारो से अधिक 
प्राचीन ओर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते वाला 
हो । यचयपि वेदों का आविभवि पचनद प्रदेदा में हुआ, पय 
उनका पठन-पाठन अध्ययन-अध्यापन, मननं मुख्यतः काडी में 
हीहोताआयादहैओौर भारत भर के विद्यार्थी सदा से वहाँ 
आते रहे हे । 

काशी में शेव तीर्थो कौ गणना कर सकना कठिन दै । प्रत्येक 
गली कचे में शिव के अनेक मन्दिर खड़े हँ ओर दशादवमेध, 
मणिकर्णिका, ज्ञान वापी, कपाल मोचन, त्रिलोचन आदि अनेक 
परसिद्ध तीर्थ है, जिनका वर्णन इस खण्डमे किया गय है । 
यद्यपि प्राचीन काल की काशी तथा यवन काल में अनेकों बार 
लुटी ओर तोड़ौ-फोड़ो गई काशी को स्थिति मे बहुत कम अन्तर 
हैतो भी स्कन्द पुराण" के “वाराणसी वणन से वहाँकाएक 
महत्व पूर्णं चित्र नेतरो के सम्मुख उपस्थित हो जात्ता है । अबन 
पुराने समस्त तीथं -स्थल रह गये हैँ ओर नत वह भावना शेष रह्‌ 
गईदहे,तो भौ काञ्ची कौ महिमा अभी समस्त हिन्द जगतमें 
अक्षुण्ण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । 

अवन्तिका-- वर्तमान उज्जेन नगरी भी प्राचीनं भारतं का 
एक एतिहासिक धामिकं स्यल है । इसको महाराजा विक्रमादित्य 
की राजधानी कहा जाता है, जिनके नाम के सम्वत्‌ काम 


वत जथा क श्रति दिन उपयोग करते हँ । “स्कन्द पुराण” कीटषटिमे दसा 
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क्षेत्र का महच्च इतना अधिक है कि उसने यहाँ की शिप्रा नदी 
कोसंखार की समस्त नदियों मे शिरोमणि बतलाप्रा है जिसके 
दशन माव क्षे समस्त पाप दूर होकर मनुष्य श्रष्ठ गति परा लेतः 
है । इस तीथं के अधिपत “महाकालेरवर'” की भी अत्यन्त 
महिमा है । इसके सिवाय अन्य स्थानों मेजो प्रसिद्धतीथंदहंवे 
सव्र भी.सृक्षम रूप मे. यहां मौज्‌द रहै । समस्त देश मे कारी, 
प्रयाग, अभ्ररकटक, भरत, . केदार, करवीर, एकाभ्रक, भद्रक 
भादि जिततेः प्रधान शेव क्षे है, उन्हीं मे महाकालेश्वर के 
महाकालवन्त कौ गणना की जाती है । वहाँ रहू कर तप, उपासना 
करने से मनुष्य के समस्त पाप का क्षय, होकर पुण्यपथका 
मागं दशेन मिलता.है । इस महा कालवन में एकं महाकालेश्वर 
शिव ही नहीं है ) वहाँ कोटीश्वर, त्रिदेर्वर, कपाल भोचन देव, 
कपिलेङवर, हनुमत्कैरवर, पिप्पलाद, स्वप्नेश्वर व्रिदवतोमुख, 
सोमे्वर, वेशवानरेरवर, गणवेशवरः, प्राणी श, दण्डयाणि, पुष्पदत्त 
दुवसिड्वर, कालेरवर, कुटुम्बेशव र.अखण्डेरवर, बधिरेश.यात्रैडवर, 
बाल्मीकेडषर, संगमेडवर,पिशाचेरवर,विद्याधर तीर्थ,सोमवतीतीथं, 
सोभाग्यतीथ, चक्रपाणि तों, सोमताथं आदि नामोंसे इतने 
तीथं है! जिनकी गिनती का सुनना भी कठिन है । इसमे सन्देह 
नहीं कि अवन्तिका किसी सपय मध्य भारत का सबसे प्रमुख 
तीथं रहा हे । आज कल भी हिन्दुओं के सवे. बड धार्मिक समा- 
रोह “कुम्भ मेला के चार प्रमुख केर मे से एक उनज्जन 
अवन्तिका) भीदै। "प्कन्द पुर।ण' मे इसका वणेन बड़ विस्तार 
के साथ क्रिया गयाहै। | 
रेवा खण्ड मे नर्मदा तटवर्ती तीर्थो का वर्णन है । कई स्थानों 
१२ पुराणकार ने न्दा की महिमा, सबसे वदकरर बतलाई है 
भोर शेत मत क भनुयाविओं की टट से यह अस्वाभाविक भौ 
नही है । गंगा .सी यद्यपि सिवनी की जटाओं से.बहती हई मानी 
3 हैः फिर्‌ भी वृह सवं प्रथम विष्णु के चरणों को धोनैःके 
(तु लिये प्रकट इई थौ । इसलिये उसमे विष्णु कौ प्रधानता.ही मानी 
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जायगी । पर नंदा को शिवजी के पसीने से उत्पन्न कटा गया 
है । माहात्म्य 9 के तुल्य ही माना जाता है ओर उसके समीप 
वर्ती भूभाग में हजारों तीथं अवर मौ स्थितं हँ । नमेदा कौ स्तुति 
करते हृए ममस्त मुनिोंने वड र्गा भावस र्हाथा। 

“हे धृण्य जलके आश्रव वानो! है परम शुभे! आपको 
हमारा नमस्कार हो ! अप विबुद्ध सत्व वाला ओर सुरोंके 
द्वारा सेवित हँ । आप भगवान सद्रके अगस परम वरिष्ठैः 
आपको हमारा नमस्कारहै। हे वरो के प्रदानकरने वाली देवि! 
हे शिव | आपको प्रणाम है । दोनों लोकों मे सौख्य के प्रदान 
करने वाली देवि | आपतो अनेकों भूतो के समुदायो को समा- 
श्रय देने वाली ओौर अनघहै, आपको हमारा नमस्कार है। 
आप समस्त सरिताभोंमें श्रेष्ठदैँ। हे पाप हरे ! हि विचित्रते | 
आप गन्धर्व, राक्षस, उरगो कै द्वारा सवित अग वालीहै।हे 
सनातनि ! आप समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाली भौर 
मोक्ष के प्रदान करने वाली है । आप हमारा कल्याण करे । 

रेतराखण्डये मी वारदेश्वर, अगिरस तीथं, स्कन्द तीर्थ, 
अग्नि तीं, जमदग्न्य तीर्थं आदि बहुसंख्यक नर्मदा तटवरती 
स्थानों का मादःरस्थ विस्तार धूर्वक वणेन है । यद्यपि तीर्था का 
माहात्म्य पौ ताणिकं अथवाद का प्रणालीव डी रोचकता वरवक 
बढा-चढ़ाकर क्या गया है, जिस स।मान्य जनता कौ 
भक्ति सुद बनी रहे । किन्तु ये स्थान परस्परात्‌ दृष्टि से 
आत्म शुद्धि मे सहायक हं इसलिये जुद्ध भाव्र से सेवन करने 
वाला कल्याण साधन कर सकेगा। परेद है कि स्वार्थी जनों 
ने घन कमाने के उद्देश्य से विविध ढाग फलाकर्‌ वहाँ के वाता- 
वरण को दूषित कर दिया है, जिससे उनकी प्राचीन मह्मिा नष्ट 
हो रही है । इस स्थिति का सुधाराथं ओर तीर्थो के फिरसे 
अपनी गरिमा को प्राप्त करने कं उद्देश्य से हमते हजारों तीर्थो 
कै सविस्तार वर्णने से चने हए तीर्थो का वर्णन दथा है, जिससे 
हदय में एेसी पवित्र भावनाओं का उदयहो कके। -प्रकाशक 
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४-- नियम विधि माहात्म्य वर्णन 
पितृणातर्वणं कु्याच्छदधागुक्तेन चेतसा । 
स्नानावसाने नित्यं चसुप्ते देवेमहाफलम्‌ ॥१ 
संगमेसरितां तत्र पितृन्संतप्यं देवताः । 
जपहोमादिकर्माणि कृत्वा फलमनन्तकम्‌ ॥२ 
गोविन्दस्मरणं कृत्वा परचात्कार्याः गुभाः क्रियाः। 
एष एव पिचरृदेवमनुष्यादिषु तृप्तिः ।३ 
श्रद्धाधमंयुतानाम स्मृतिपूतानिकारयेत्‌ । 
कर्माणिसकलानीह चातुमस्तिगुणोत्तरे ॥४ 
सत्संगोद्विजभक्तिरच गुरुदेवाग्नितर्पणस्‌ । 
गोप्रदान वेदपाठः सत्क्रियासत्यभाषणम्‌ ॥५ 
गोभवितिर्दानमक्तिदवसदा धर्मस्य सावनम्‌ । 
कृष्णो सुप्तेविशेषेण नियमोऽपिमहःफल ॥६ 
नियमः कोशो ब्रह्यनु फलच नियमेन किमू । 
नियमेन हरिस्तुष्टा यथा भवत्तितदद ७ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा-- श्री देवेदवर के शयन करने पर स्नान के 


अन्त में परम श्रद्धा से युक्त चित्तके द्वारा अपे पितृगणो का तपंण नित्य 
ही करना चाहिए-इसका महान फल हुञ। करता है ॥१॥ सरिदाभों 
के संगम में वहां पर पितुगण भौर देवों का तपण भली भांति करके 
मौर जप तथा होमादि कर्म्म को करके मनुष्य अनन्त फलों की प्रा्षि 
किया करता है । भगवान शी गोविन्द का स्मरण करके पीछे अन्य शुभ 
क्रियाएेः करनी चाहिए । यह्‌ पितरृ-देव ओर मनुष्य आदि मे तृप्ति के 
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देने वाला है ॥२-३॥ इस गुणोत्तर चातुर्मास्य मे यहां ¶र घम॑यूत 
श्रद्धा ओर समस्त कर्मो को स्मृति से पूत करावे । सत्सङ्क द्विजो मे भक्ति 
गुरुदेव ओर अभ्ति का तपंण--गोदान, वेदपाठ, सत्क्रिया, सत्य भाषण 
गो भक्ति, दान भक्ति सदा ये सब धमं के साव हमा करते है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शयन कर जाने पर विरेष रूप से नियम मी महाव फल वाले 
होति है । देवि नारदजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! नियम किस प्रकार 
का होता है ? ओर उस नियम के द्वारा फल क्या हुआ करता है? जिस 
प्रकार से नियम सेश्री हरि भगवान वु हुजा करते द--यह्‌ कृपया हम 
को बतलाइये ॥४-७॥ 

नियमदचक्ुरादीनांक्रियोसूविविधासुच । 

कार्योविद्यावतापु सातत्प्रयोगान्महासुखय्‌ "८ 

एतत्षंडव्गहरणं रिपुनि ग्रहणं परम्‌ । 

अध्यात्ममूलमेतद्धि परमं सौख्यकारणम्‌ ॥९ 

तत्र निष्टन्तिनियतं क्षमासत्यादयोगुणः । 

विबेकरूपिणः सर्वे तद्विष्णोःपरमपदम्‌ ॥१० 

कृतं भवति यज्ञीयं कृतकृत्यत्वमत्र तत्‌ । 

स्यात्तस्य तत्पूर्वजानां येन ज्ञा तमिद्‌ पदम्‌ ॥११ 

तन्पुहृत्त'महिध्यात्वा पापजन्मरतोदुमवम्‌ । 

भस्मसादयाति विहितानिरञ्जननिषेवण)त्‌ ।१२ 

्रत्यहंसङ्कवदस्य क्षुतििहासादिकःश्रमः । 

सयोगीतियमीनित्यं हरौसुप्तेविशिष्यत ॥१३ 
/ चातुमस्थि नगो भक्त्या योगागासरतो न चेत्‌ । 
` तस्य हस्तात्परिभरष्टममूृतं नात्र सशयः ॥१४ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा क्षुर (उस्तरा) आदि की अनेक क्रियाओं मे 
नियम होता है । जो विद्या वाले पुरर हँ उनको उसको करवा चाहिए । 
उसके ( योग से महानु शुख समूत्यन्न होता है । इस षड्वगं का हेरण 

हमा करता है । वहाँ पर नियत रूपे क्षमा 
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भौर सश्च आदि समस्त सद्गुण स्थित रहा करते ह । ये सब विवेक रूपी | 


होतेह भौर वही श्री भगवानु विष्णु का परम पद है । यज्ञीय अर्यात्‌ 
यत्त कम का फल कृत होता है । यहां पर वहू ही कृत इत्यत्व (सफलता) 
है । उपके पूर्गजों का वह 


होतः है | जिसने इस पद को भली्भांति जन 
लिया है । उस गृहत मात्र भी व्यान करकेसौ जन्मों मे किया हुमा 
भी पाप भस्मसात हो जाया करता है । भगवान्‌ निरञ्जन के सेवन पे 


संहं सव विहित होता है । जिसका प्रतिदिन भूख-प्यास आदि श्रम सकु 
चित होताहै वह योगी गौर्‌ निल ही नियमों का पालक है । भगवान्‌ 
को सुप्त होने पर विशेष रूप स होता है । चातुमस्यि मे नर भक्ति-भाव 
सयदि योग के अभ्यासम रत नही होत। है तो यही समज्ञ लेना चादिए 
करि उत्क हाथ से अमूत परिभ्रष्ट हो गया है इषम कुछ भी संशय नहीं 
ठै ।॥<- ४॥ 

मनौनियमितयेन सरवेच्छासु सदागतम्‌ । 

तस्थज्ञाने च मोक्षे च कारणं मन एव हि ॥१५ 

मनोनियमने यत्नः कारः प्ज्ञावतासद। । 

मनसा सुगरृहीतेन ज्ञानाप्तिरखिला ध्रवम्‌ ॥१६ 

तन्मनः क्षमया ग्राह्यं यथावह्निर्च वारिण।। 

एकया क्षमया सर्वो नियमःकथितोवुषेः ॥१७ 

सत्यमेकं परो ध्मः सत्यमेक पर्तपः । 

सत्यमेक परं ज्ञानं रत्ये धमः प्रतिष्ठितः ॥१८ 

धममुलमहिसा च मनसातां च चिन्तयन्‌ । 

कर्मणा च तथावाचातत एतांसमाचरेत्‌ ॥१४ 

परस्वहरणं चौयं सवंदा सर्वमानुषैः । 

चातुरमास्थि विशेषेण ब्रह्मदेव्ववर्जनम्‌ ।!२० 

अङृत्यकरणं चेव वजजनीयं सदाबुधेः । 

अनीहः सर्वंकार्येषु य: सदा विग्रवतंते ॥२१ 

जिषने सभी प्रकार की इच्छाओं मे जाने वाले मन को निथपित 
कर लिया है उसके ज्ञान में ओर मोक्ष मे एक मात्र कारण मन ही होता 





है जिसका नियम-नियन्वित कर लेना सर्वोपरि साधन माना, गयादहै। 
+ अतएव प्रज्ञावान्‌ पुरुष को अपने मन के नियमन करने मे सदा ही प्रयत्न 
` करना चाहिए । जव यह मन सुप्रीत हो जाता है तो निश्चय ही पूणं 
ज्ञान कीप्रप्ति हो जाया करती है। उस मन को क्षमा के द्वारा ग्राह्य 
“ करना चाहिए जिस प्रकार से अग्नि की शान्तिजलसे की जाती हैभौर 
) उतत अग्नि पर काबू पाथा जाता है । बुध पुरुषों ने एक मात्र क्लमा कोही 
सं्वभेष्ठ नियम कहा है । एकर सत्य ही परम धमं होताहै भौर 
एक मात्र सत्य का परिपालन करना ही परम तप हृजा करता है । सत्य 
` ही पर्वोत्तिम ज्ञान है क्थोक्रि सत्य मेही घमं प्रतिष्ठित रहा करता है। 
` धम का मूल आमा है, मनसे उसका चिन्तन करते हए कम्मं के भौर 
` वचन कै द्वारा इस अहिसा का समाचरण करना चादए । परये घन का 
^ अपहरण करना चौर कमं है इसलिये सव मनुष्यो कोसवंदा ओर चातुर्मास्य 
मे विशेष रूप से इराका वर्जन कर देना चाहिए । ब्राह्मण का ओौर देवों 
के धन का वर्जन कर देवे । जो भी अक्रत्य हैँ उनका करना बुधो केद्वारा 
वजन करने के योग्य है । जो पुरुष सर्वदा ईहा से रहित होता है वह 
स्वशेष हुमा करता है ॥१५-२१॥ 

स च योगी महाप्राज्ञः प्ज्ञाचभुरहं न धीः। 

अहङ्कारो विषमिदं शरीरे वतेते नृणाम्‌ २२ 

तस्मात्स सवदा त्याज्यः सुप्ते देवे विशेषतः । 

अनीहगाजितक्रोधो जितलोभो भवेन्नरः ॥२३ 

तस्य पापसहस्राणि देहा्ान्ति सहखधा । 

मोहं मानु पराजित्य रामरूपेण रावणा ॥२४ 

विचारेण शमो ग्राह्यः सन्तोषेणत्थाहितः । 

मात्सयंमृजुभावेन नियच्छेत्समूनीशवरः ॥॥२५ 

चातुमस्थि दयाधर्मो न धर्मो भूतविद्र.हम्‌ 1 

सवेदा स्ेमासेषु भूतद्रो विवजंयेत्‌ ॥२६ 

एतत्पापसहस्नाणां मूलं प्राहुमेनीषिणः। 

दु्मातसवंभरयलेन कार्या भूतदया नृभिः ॥२७ 
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सर्वेषामेव श्रुतानां हरिनि हदि स्थितः| 
स एव हि प्रभूतोयो भूतद्रोहका रकः २ 
यस्मिन घ्ँ दयानैव स धर्मोदषितो मतः । 
दयाविना न विज्ञानं न धर्मज्ञानमेवच । ।२् 
तस्मात्सवत्मिमावेन दयाधर्मः सनातनः । 
सेव्यः स पुरुषैनित्यं चातुमस्थि विशेषतः ॥३० 


वह ही योगी महा प्रज्ञा से सुसम्पन्न होता है जिसको प्रज्ञाका चु 
हेभा करना है भौर अहूंकारकी बुद्धि नहीं होती है । मनुष्यो के शरीर 
मे यह अहङ्कार विषके ही तुल्य हुआ करता है । अतएव विशेष रूप से 
देव के सुप्त हो जाने प्रर उसे निश्चय रूप से त्याग देना चाहिए । ईहाके 
अभाव होने से मनुष्य कोध को जीतने वाला ओर लोभ पर विजय प्राप्त 
करने वाला हो जायगा ॥२ २-२३।। उस व्यक्ति के सहसो पाप देह से 
सहसो टुकड़े होकर चले जाया करते है । मोह ओरमान को ज्म रूपी 
शुके द्वारा पराजित करके विचार के द्वारा शम का ग्रहण करना 
चाहिये तथा सन्तोषके द्वारा भी प्रण करे । ऋजुभाव से अर्थाच सरलता 


से मात्सयं को वह मुनीद्वर नियन्वित करे । चातुमस्यि मेँ क्षमा ही घर्म ' 
होता । भूतोंसे विद्रोह करना धमं नहीं होता है। सर्गदा ही सभी 
मासो मे भूतो के साथ द्रोह करना वाजित कर देवे । मनीषीगण इसको ` 


सहलो पापों का मूल कहा करते है । इसीलिए समस्त प्रयत्नो से मनुष्यों 
को भूतो पर दया करनी चाहिए । समस्त प्राणियों के हृदय में नित्यही 
श्री हरि भगवानू स्थित रहा करते है । वह ही पराभूत होता है जो भुतों 
से द्रोह करने बाला होता है । जिस धमं में दया नहीं होती है वहं 


घमेही दोषयुक्त होता है । दया सर्ग प्रधान है 1 इसके बिना न विज्ञानं ` 
हो होताहैओौरन धमं काही ज्ञान हमा करता है । इसलिये सवतिमि . 
भावे से दया ही सनातन मं होता है । चातुमस्यि मे विज्ञेष रूप सें . 


मनुष्यो को उसी परम पुरुष की सेवा करनी चाहिये ॥२४-३०॥ 


-- ------ 
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४५- द्वादशाक्षरमहिमा वणन 
एकदा भगवान्श्द्रः कंलाश शिखरे स्थितः । 
दधार परमा लक््मीमूमया सहितः किल ॥१ 
गणानां शोटयस्ति्रस्तं यदा पर्णवारयन्‌ । 
वीरबाहूर्वीरभद्रो वीरसेनश्च भृङ्ग राट्‌ ॥२ 
रुचिस्तुष्टिस्तथानन्दीपुष्मदन्तस्तथोत्कटः । 
विकटः कण्टकश्चं व हर केशो विघण्टकः ३ 
मालाधरः पारघरः श्यद्धीं चर नरनस्तथा । 
पुष्योत्कटः शालिभद्रो महाभद्रो विभद्रकः ।\४ 
कणपः कालपः कालोघनपोरक्तलोचनः । 
विकटास्यो मद्रकश्च दीर्घजोह्वो विरोचनः ॥५ 
पारदो धनदो ध्वांक्षी हंसको नरकस्तथा । 
पचरीषस्विशीषंश्च कोडदष्टो महाद्‌भुतः ॥६ 
सिहवक्त्रो वृषहनुः प्रचण्डस्तुण्डिरेव च । 
एते चान्ये च बहुवस्तदांभवसमीपगाः ७ 
महषि गालव ने कहा- एक समय पर भगवान्‌ श्री रुद्रदेव कलास 


पवेत्त की शिखर पर समवस्थित थे गौर उन्होने उमा देवी के सहित 
विराजमान होते इए परम लक्ष्नी को घारण किया था । जिस समय में 
तीन करोड़ गण उनके चारो भोर से स्थित थे जिनमे परम प्रमुख गों 
कैनामये है, वीरबाहु, वीरभद्र, वीरसेन, भृद्भधिराट्‌, रुचि, तुष्टि, नन्दी, 
पष्प दन्त, उत्कट, विकट. कण्टक, हर, केश. विघण्टक, मालाधर,पाशधर, 
श्य्गी, नरन, ुष्यो्कट, शालिभद्र, महाभद्र, विभद्रक, कणप, कालप, 
काल; धनप, रक्त लोचन, विकटास्य, भद्रक, दीर्घजिहव, विरोचन, पारद, 
धनद, ष्वाक्षौ, हंसक, नरक, पशष, व्रिशौीषं, क्रोडदष्, महाद्भुत्‌ 


सिहवक्त, वृषहनु.प्रचण्डःतुण्डि ये तथा अन्य भी बहुत से गण उनके समीप 
म गमन करने वाले थे ॥ १-७॥ 


भहादेव जयेत्युच्चैद्रकालीसमन्विताः । 
भूतप्रेतपिशाचानां समूहा यस्य वल्लभाः ॥।= 
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अस्तुवंस्तं समीपस्था वसन्ते समुपागते । 
वनराजिविभात्तिस्म नवकोरकशोभिता ॥* 
दक्षिणानीलसंस्पर्शः कवीनां सुखक्रद्बभौ । 
वियोगहूदयाकषीं कुकर पुष्पशोभितः ॥१० 
हन््रादिविक्रयाभावं चिक्रीइश्चसमन्ततः। 
तस्मिन्विगाठेसमये मनस्युन्मादकेतथा ।1११ 
नन्दौ दण्डधरः सञ्जांटट्राचक्रे हरोपरः। 

अलं च।पलदोषेण तपः कुर्वन्तु भौ गणाः ॥१२ 
तदा सवं वनमपि भूकाण्डजमगूः पुनः। 
गणास्तेतप आतस्थुह रा कान्ति वसन्तजाम्‌ । १३ 
तेत: सा विर्वजननी पार्गती प्राहु शङ्करम्‌ । 
इयं ते करगा नित्यमक्षमाला महेश्वरः ॥१४ 


ये सव भद्रकाली देवी के सहित महादेव प्रभुकी जय हो, एेसा 

च्च स्वरसे कह रहे थे जिसके परम प्रिय भूत, प्रेत भौर पिशाचो के 
समुदाय ही हुआ करते हैँ ॥८॥ उनके समीप स्थित हुए ये सव वसन्त 
के समुपागत होने पर उन प्रभु का स्तवन कर रहै थे। समस्त वनकी 
पक्तियां नवीन कोरकों (कलियों) से शोभित होकर विभाषित हो रहीं 
थी } दक्षिण दिका की ओर से भाने वाला वायु कवियों को सुख देने 
बाला होरहाथा। जो वियोगीजन थे उनके हृदय को समाकर्षित करने 
वाला था भौर किशुक पुष्पों की परम शोभा. से युक्त हो रहा था ॥&- 
१०॥ उस मन मे उन्माद उत्पन्न करने वाले विगाढ़ समयमे सभीभोर 
मे दृन्द्वादि कौ विक्रिया के भाव की क्रीड़ा करने वाले दसरे हर दण्ड कै 
धारण करने वाले नन्दी ने देख कर सव को सावधान किया था, है 
समस्त गणो ! चपलता के दोष को मत करो । सव तपश्चर्या करो । फिर 
सभौ गण भूक्राण्डज वनमे चले गये थे भौर बसन्तके द्वारा उसन्न की 
गई कान्तिको देख कर तपस्या करने में समास्थित हो गये थे । इसके 
अनन्तर वह समस्त विश्व की जननी पारवती देवी भगवानत्र शङ्कुर से बोली- 





हे महैश्वर ! यह आपके करकमल मे रहने वाली अरो कौ माला है 
॥११-१४॥ 

त्वया किं जप्यतेदेव सन्देहयति मे मनः। 

त्वमेकः सवंभूतानामादिङ्ृत्सकलेश्वरः ॥१५ 

न माता न पिता बन्धुस्तव जातिनैकश्चन्‌ । 

अहं तव परं किच्िददिम नास्तीति किञ्चन ॥१६ 

श्रमेण त्वं समायुक्तो श्वाोच्छत्रास्त परायणः । 

जपन्नपि महाभक्त्या हृर्यसेत्वं मयासदा ॥१७ 

त्वत्तः परतरं किचि चत्गं ध्यायसि चेतसा । 

तन्मे कथय देवेश यद्यहं दयिता तव ।।१८ 

इवि पृष्टस्तदा शम्भुरुवाच! हरिसेवकः । 

हरे्नामसहखाणां सारं ध्याय।मि नित्यशः ।१६ 

जपामि राम नामाद्कमवतारं तु सत्तमम्‌ । 

चंतुविशतिसंल्याकानप्ादुरमावान्हरेगुं णान्‌ ॥२० 

एतेषामपि यत्सा रं प्रणवाख्यं महत्फलम्‌ । 

द्रादशाक्षरसंयुक्त ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ ॥२१ 

हे देव भापकरे दवारा यह्‌ किस का जाप क्रिया जातादै, मेरेमन्में 
यह्‌ सन्देह होता है ? अपः तो स्वयं ही समस्त प्राणियों मे एक ही आदि 
स्वरूप है, सभी के ईश्वर है । आपक्रा न तो कोई पितादहैजौरन कोई 
माता हीह, न कोई बन्धु दहै, न जातिहीहै। मै तो पसे परकिसीको 
भी नहीं जानती हं कि कोई अन्य भी आप से ऊपर है ॥१५-१६॥ आप 
श्रम से समायुक्त रहा करते है ओर श्वास, उच्छवास. के करने मेँ परायण 
रहा करते {मेर द्वारा सदा ही भाष महा भक्तिसे जापर ही करते हुए 
दिवलांई थी करते है शर्याआप सै भी कोई परतर है जिसको कि आप 
चिते से ध्यनि'किया करते ह ? हे देवेश्वर ! यह भाप मूञ्े कृपा कर के 
बतला दीजिए क्योकि मै तो आपकी प्राण प्रिया हं । इस तरह से पावती 
दैवी के दारा पूछे गये श्री हरि के सेवक भगवान्‌ श्रीः रम्भ ने कहा- 
शी हरि गवा. के सहसरो,नामों के सार का मै नित्य ही ध्यान किया 
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करता हं । मै श्री रामनामांक सवंशरे्ठ अवतार का जाप किया करता ह॥ 
चौबीस संस्या वाले भगवान्‌ श्री हरि के प्रादुरभावि हृएर्हरेसे श्री हरिके 
गुणों का जाप किया करता हं । इन सवका सार जो सार है वह प्रणव 
नास वाला है ओर वह सनातन द्वाद अक्षरों से संयुक्त ब्रह्म का ही रूप 
है ।१७-२१। 

अक्षरत्रयसंबन्धं ग्रामत्रयसमन्वितम्‌ । 

सविन्दु' प्रणवं शश्वज्जपामि जपमालया 1२२ 

वेदसारमिदं नित्यं ह्यक्ष ` सततोद्यतम्‌ । 

निमेलं यमृत शान्तं सद्र पममृतोपमम्‌ ।२३ 

कलातीतं नि्वंशगनिव्यापारं महत्परम । 

विश्वाधारं जन्मध्यं कोसन्रह्याण्ड बीजकम्‌ ॥२४ 

जडं शु द्धक्रियं वाऽपि निरञ्जनं नियामकम्‌ 1 

यज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्र घोरसंसारबन्धनात्‌ ॥२५ 

भ््कारसहितं यच्च उादयाक्षरबीजकम्‌ । 

जपतः पापकोटीनां दावाग्नित्वं प्रजायते ॥२६ 

एतदेव परं गुहयमेतदेव परं महः । 

एतद्धि दुलंभं लोके लोकत्रयविभूषणम्‌ 11७ 

प्राप्यते जन्मकोटीभिः युभाशुभविनाशकम्‌ । 

एतदेव परं ज्ञानं दइवादशाक्षरचिन्तनम्‌ २८ 

तीन अक्षरों से सम्बद्ध, तीन ग्रामौ से समन्वित, विन्दु से युक्त प्रणव 
कोहीर्मै जाप करने की इस माला से निरन्तर जप क्रिया करता हूं । यहं 
सततोद्यत अक्षर नित्य ही वेद का सार भूतै । यहु परम निर्मल, समृतं 
शान्त सदृरूप वाला, अमृत के ही समान, कलातीत, निवंशग, निव्यपिार, 
विष्व का आधार, परमहतु जगन्मध्य, कोटि ब्रह्माण्ड का वीज, जड, शुद्ध 
क्रिया वाला, निरञ्जन ओर नियामक है जिसका ज्ञान प्राप्त करक प्राणीं 
इस परम घोर संसार के बन्धन से बहुत ही .शीध्र मुक्त हो जाया करताः 
है ।२२-२५। इस अकार के सहित जो द्वादश अक्षरों वाशा बीजक है 
उसको जाप करने वले कोतो करोड़ों पापों को भस्मकरने के लिये 
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दावाभ्तव हो जाया करता है अर्थात्‌ दावाग्नि के समान ही सव पापों 
का भस्म कर दिया करता है। यह ही सवते अधिक गोपनीय एव महान्‌ 
है मौर सबसे अधिक तेज है । यह इस लोक में अत्यन्त दुलंभ है तथा 
तीनो लोकों का यह विभूषग है यह शुभाशुभ का विनाश करने वाला 
करोड जन्मों मे प्राप्त क्रिया जाता है। यहहीपरमज्ञान है कि दादश 
अक्षरों का चिन्तन किया जवि ।२६-२८। 

चातुमस्यि विशेषण ब्रह्मद चिन्तितप्रदम्‌ । 

एतदक्षरजं स्तोत्रं यः समाश्रयते सदा ॥२८ 

मनसा क्मेणा वाचा तस्यः नास्ति पुर्भवः। 

द्वादशाक्षरसंयुक्त चक्रद्वादशभूषितम्‌ ।।३० 

मासद्वादशनामानि विष्णोर्योभक्तितत्परः । 

शालग्रामेषुतान्युक्त्वा न्यसेदघहराणि च ,।३१ 

दिवसे दिवसे तस्य द्रावेशाहफलं भवेत्‌ । 

दवादशाक्षरमाहातम्य वणितु' नेव शक्यते ॥३२ 

जि ह्वासहस रपि च ब्रह्मणापिन वण्यते । 

महामन्तरोह्ययं लोके जप्तो ध्यातःस्तुतस्तथाः॥३३ 

पापहा सवंमासेषु चातु्मस्यि विशेषतः । 

इद रहस्य वेदानां पुणामनेकशः ।३४ 

स्मृतीनामपि सर्वासां द्वादशक्षरचिन्तनम्‌ 1 

चिन्तनादेव मर्त्यानां सिद्धिभंवति हीप्सिता ॥३५ 

चातुस्य मे विशेष रूप से यह ब्रह्मज्ञान के प्रदान करने वाला भौर 
मन के सभी चिन्तित अभीष्टं कै प्रदान करने वाला हआ करता है । इस 
अक्षर से समुलन्न स्त्रोत का जो सदा समाश्रय किया करता है ओर मन, 
वाणी तथा कमं केद्वारा इस का ध्यान रखता है उप्तका फिर इस संसार 
मे पुनजन्म नहीं होता है । द्वादश अक्षरों ते संयुक्त ओर द्वादश चक्रों से 
यह भूषित हँ । जो मगवदभक्ति में परायण मनुष्य विष्णु के मास मे इन 
दादश नामों -को कहकर शालग्राम की सेवा मे अघो कै हरण करने वालों 
को सममपित कर देता है उसको दिवस-दिवस भै दादस दिन का फल हा 
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करता है । द्वादश अक्षरों का.माहाम्य रा मदुभुत है कि यह वर्णन 
नहीं किया जा सकता दै । जिस शेष के एक सहस्र जह्वा हैउनके दारा 
वहभी नहीं वणेन कर सक्ता है ओर चार मुखो वले ब्रह्मा के द्वारा भी 
नहीं वणेन किया जा सकता है । यह लोक में महामन्त्र है । इस का किया , 
हा जाप, ध्यान, स्तवन सभी मासो मे पापों का नन करते बाला होता 
दै । चाधुर्मास्य मे इसका विशेष फल हुआ करता है ण्ह वेदों का ओर ` 
अनेक पुराणों का तथा समस्त स्मृतियों का द्वादशाक्षर का चिन्तन करना 
परम रहस्य होता है । इसके केवल चिन्तन करने हीसे मनुष्योंको 
ईप्सित सिद्धि हो जाया करती है ।२६-३५। 

पुण्यदानेन जाप्येन मुकिरभेवति शाश्वती । 

वर्णस्तथाश्रमेरेव प्रणवेन समन्वितैः ।। ३६ 

जपे््यनिः जुमपरे मोक्षि यास्यतिनिरिचतम्‌ । 

शूद्राणाञ्चापि नारीणां प्रणवेन विवजितः। ३७ 

प्रकृतीनां च सर्वासां न मंत्रो द्वादशाक्षरः। 

नजपोन तपः कार्यं कायक्लेशाद्रिशुद्िता ॥ ३८ 

विप्रभक्त्या च दानेन विष्णुध्यायेन सिध्यति । 

तासां मंत्रो रामनाम ध्येयः कोटयधिको भवेत्‌ ॥ ३६ 

रामेति द्यक्ष रजप सवपापामनोदकः । 

गच्छस्तिष्ठञ्छयानो वा मनुजो रामकीतेनात्‌ ॥ ४० 

इहनिवृ तिमायाति प्रान्ते हरिगणो भवेत्‌ । 

रामेतिद्यक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ ४१ 

सर्वासां प्रकृतीनाञ्च कथितः पापनाशका । 

चातुमस्यिऽय सम्प्राप्ते सोप्यनन्तफलप्रदः ॥ ४२ 

चातुर्मास्ये महापुण्ये जप्यते भविततत्परेः । 

देव वन्तिष्फलं तेषां यमलोकस्य सेवनम्‌ ॥ *६ 

पुण्य दानों से-जाप से शाश्वती मुक्ति हमा करती है । सब वर्णो 
के द्वारा तथा समस्त अशश्रमों के द्वारां प्रणव से युक्तं जप, ध्यान से शम 
रायण लोग निरदिचित मोक्ष को प्राप्त हो जाया करेगे । प्रणव से रहित 


न 
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इस मन्त्र का जपि शूद्र वणं वलि एवं नारीगण भौ करके मौक्ष की प्रति 
कर लिया करते है। सब प्रकृतियों का यहं द्वादशाक्षर मन्त नहीं है । 
स्वको इसका जप या तप नहीं करना चाहिए । काय क्लेश से विशगुद्धिता 
प्राप्त करके विप्रो की „क्ति, दान ओर भगवान्‌ श्री विष्णुकेध्यानसे 
ही इनकी सिद्धि होती | । उन कातो केवलश्रीरामकानाम ही महा 
मन्त्रे है । इसका ही ध्यान शेष सबको करना चाहिए । यह करोड़ों गुना 
अधिक हुआ करता है ।३६-३६। “राम'--इन दो अक्षरों का नाप 
समस्त पोपो का अपनोदन करने वाला होता है । गमन करते हूए, स्थित 
रहते हए, शयन करते हृए मनुष्य श्री राम नाप कं कीर्तन से इस संसार 
मे निवृत्ति को प्राप्त हो.जाया करता है भौर अन्तमेंश्री हरि करा पाष॑द 
हो जाता है । राम-यह दो अक्षरो वाला मन्त्र सैकड़ों करोड मन्त्रो से 
भी अधिक होता है । यह सभी प्रङृतियो वा प्राणिधों के लिये पापों का 
नाश करने वालो कहा गयां है । यहं भी चातुर्मास्य कं प्राप्त होन पर 
अनन्त फलों का प्रदान करने वाला होतां है ।४०-४३। 

न॒ रामादधिकं णिञ्चित्पठनं जगती तले। 

रामनामाश्चथा ये वं न तेषां यमयातना ॥ ४४ 

ये चं दोषा विध्नकरा मृतकां विग्रहाडचये । 

रामनाम्नेव विलयं यान्तिनात् विचारणा ॥। ४५ 

रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । 

अन्तरात्मस्वसुपेणं यच्च॒ रामेति कथ्यते ।। ४६ 

रामेति मन्वरराजोऽयः भयव्याधिविदुकः । 

रणो विजयदश्चापि स्वंकार्याथसाधकः ।। ४७. 

सवंतीर्थफलप्रोक्तो विप्राणामपि कामद । 

रामचन्द्र ति ' रामेति रामेतिसमुदाहतः ॥ ५८ 

दयक्षरो मन्तरराजोऽयं सर्वकार्यकरो भुवि । 

देवाऽपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम्‌ ॥ ४९ 
श चातुर्मास्य क महान्‌ पुण्यो वाले समथ में भक्ति में परायण मनुष्यों 
क्‌ द्वारो इसका जाप किया जाता है । उनको देवों के ही समान यमलोक 


1. 
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का सेवन निष्फल हुआ करत। है । इस जगतीतल मे श्रीरामके शुभनाम 
से अभिक अन्य कुछ भी पठन करने का नहीं है। जो केवल श्री रामके 
परम शुभ नाम-काही समाश्रय लेलिया करते ह उनको यम की यातना 
` नहींहोतीहै। गोभी दोष हैया विघ्नो के करने वालि है, मृतक तथा 
धिग्रह दै सभी श्री रामकेनाम ही से विलय कोप्राप्त टो जाया करते 
है--इसमें कुछ भी विचार करने की अवश्यकता नहीं है । यह्‌ श्रीराम 
समस्त प्राश्यो मे चाहे स्थावर होया जद्धम हों, अन्तरात्मा क स्वरूप 
पे रमण क्या कन्तेहैजोभीश्री रान यह कहा जाया करता है । 
श्री राम यह भगवन्नाम ही महामन्त्र राज दै जो समस्त भयो भौर 
व्याधियों का विनाशक होता है । यही मन्वराज्न रण स्थल में भी 
विजयके प्रदान करने वाला होता है ओौर समस्त कार्यां का साधन करने 
वाला है । यह समस्तततीर्थो का फल प्रदान करने वाला कहा गया है । 
यह्‌ विग्रोंकोभी कामनाओं का प्रदाता होता है जिस समय श्री “राम 
चन्द्र, श्रीराम, श्रीरामः इस प्रकार सेनाम का मुख पि उश्चारण क्रियां 
जाता है सव मनोरथ पूर्ण.हो जाया करते हं । यद्‌ केवल दो ही अक्षरों 
वाला मन्त्रराजदैजो कि इप भरुमण्डल में सभी कार्यो की सिद्धि कर देने 
वाला होता है । वस्त गुणों को खान श्रीराम" उस नामका देवगण भी 
गायन क्रिया करते है- इतना महामहिमा से युक्तं यह्‌ नाम है ।४४-४६। 

तस्मात्तवमपि देवेशिरामनाम सदा वद । 

राम नाम जपेद्यो वे भुच्यते सवं किल्विषं: ॥ ५० 

सहछ्ननामजं पुण्यं रामनाम्नैव जायते । 

चातुमस्थि विशेषेण तत्पुण्यं दशधोत्तरं ॥ ५१ 

ही नजातिप्रजातानां मसदह्यति पातकम्‌ । ५२ 

रामोहययंविश्चमिदसभग्र स्पतेजसाव्याप्यजनान्तरात्मना । 

पुनातिजन्मान्तरपातकानिस्थूलानिसूष्माणिभणाच्चदर्ध्वा ॥ 

इसलिये हे देवेशि ! आप भी सदा श्रीराम के परमः णुभनामका 
उच्चारण कया करो। नोभीकोरई ्रीरामके नामका जापकरिया 
; करता है बह : समस्त ¦ किल्विषों से मुक्त हो जाया, करता है ।५०॥ 
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एक सहल अन्श भगव्लामों के लेने से जो पुण्य-फल होता है वह इस 
एक हो “राम' - इस नाम के मुख से उच्चारण करने पर हौ जाया करता 
है । चातुर्मास्य में विशेष रूप से इसका दश गुना अधिक पुण्य होता हे । 
जो हीन जातियों मे जन्म ग्रहण करने वाले मनुष्य हँ उनके महाद्‌ पातक 
को यह दग्ध कर दिया करता है ।५१-५२। यह श्री राम का परम 
पवित्र शुभ-नाम इस समय विश्व को अपने तेज से व्याप्त करके जनों के 
अन्तरात्मा के ह्वारा अन्य जन्मों के भी स्थल एवं सूक्ष्म समस्त पातको को 
एक ही क्षण मे दग्धे कर के सबको पवित्र कर दिया करता है ।५३। 


४६ -पञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्थवणेन 


ज्योतिरमातरिस्वरूपाय निमलज्ञान चक्ष्‌. षे । 

नमः शिवाय शान्ताय शह्यणे लिङ्घमूत्तये ॥ १ 
आख्यातं भवता सूत विष्णोमहितमधुत्तमप्‌ । 
समस्ताघहर पुण्य समासेन श्रू तञ्चनः॥ २ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्म्य त्रियुरद्विषः। 

त द्ुक्तानाञ्च माहाप्म्थमशेषाघहरम्परम्‌ ॥ ३ 
तन्मन्त्राणाञ्च माहात्म्य तथेव द्विजसत्तम | । 
तत्कथायराङ्चत क्त : प्रभावमनुवर्ण॑नम्‌ ॥ ४. 
एतावदेव मर्त्यानां पर श्रेयः सनातनम्‌ । 
यदीश्वरकथायां वे जाता भक्तिरहैतुको ॥ ५ 
अतस्त क्तिलेशस्य माहात्म्य वर्ण्यते मथा । 
भपि कल्पायुषा नाऽल वक्तु विस्तरतः क्वचितु ॥ ६ 
सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेषां श्रोयसामपि । 
सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्शृतः ॥ ७ 


मङ्गलाचरण --जगोति ही जिसका स्वरूप है तथा निर्मल श्ञान कं 

नेत वलि, परम शान्त स्वरूप से युक्त, लिग की मूति वाले ब्रह्य श्री शिव 

\ भगवानु को सेवा मे नमस्कार समपित है।१। षयो ते कहा-हे श्री 
#॥ 
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सूतजी ! आपने भगवान श्री विष्णु का परमोत्तम माहात्म्य का वर्णन 
करिया जो समस्त पापों का हरण करने वालाहै। हम सवने संक्षेप में 
उत्का श्रवण क्रिया है।२। अव हम सव त्रिपुरासुर के हन्ता श्री शिव 
का महात्म्य सुनना चाहते हँ । उनके मभ्वों का माहास्य अचेष अधों का 
हरण करने वालाहै। है द्विज श्रेष्ठ [ उनके मन्तो का माहात्म्य, उनकी 
कथा ओर भक्ति प्रभावका अनु वणेन कीजिए । श्री सूतजो ने कदा - 
मनुष्यों का इतना यही परम सनातन श्रे होता है कि उनक्री ईष्वर की 
कथाम विनादहैतु वाली भक्ति उत्पन्न हो जावे । इषीलिये उनकी भक्ति 
केलेश का माहात्म्य मेरे द्वारा वर्णन किथा जाता है । इसका पूणं 
विस्तारसे वर्णन तो एके कल्पकी अगुमे भी कभी कहा नहीं जा सकता 
दे । समस्त प्रकारकं पुण्यो ओर समी तरह के श्रेणो एवं सम्पूणं यज्ञो 
मे यह नामका यज्ञ हो परम प्रमुख बताया गया है ।३-७। 
तत्रादौ जपयज्ञस्य फल स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
शेव षडक्षरः दिव्यं मन्त्राहुमहषः यः ॥ = 
देवानां परमो देवो यथा वं विपृरान्तकः । 
मन्त्राणां परमो मन्वस्तथाशवः षडक्षरः ॥ & 
पव परञ्चाक्षरो मन्त्रो जप्तुणां मुक्तिदायकः। 
ससेव्यते पनि रशेषेः सिद्धिकाडभिभिः ॥ १० 
अस्योवाक्षरमाहात्म्यं नालम्वक्तु चतुमू खः । 
शू.तयो यत्र सिद्धान्त गताः परम निता ॥ ११ 
सवनज्ञः परिपूणेश्च सच्चिदानन्दलक्षणः । 
स शिवो यत्र रमते शेवे पञ्चाक्षरे शुभे ॥ १२ 
एतेन मन्वराजेन सर्वोपनिषदात्मना । 
लेभिरे मुनयः सर्वे परत्रह्मनिरामयम्‌ ॥ १३ ्‌ 
नमस्कारेण ` जीवत्वं शिवेऽत्र परमात्मनि । ्‌ 
एेक्यद्खतमतोमन्तरः परत्रह्ममयो ह्यसौ ।। १४ | 
उसमे जप यज्ञ का फल महानु स्वस्त्ययन अथवति कल्याणकारी होता 
दै । महषि गण छे अक्षर वाले शेव मन्त को ही प्रम दिव्य कहते है । 


अ 
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समस्त देवों मे परम देव भगवान त्रिपुरान्तक ह उषी भांति यह षडक्षर 
शेव मन्त्र सभी मन्तो में प्रधान मन्त्र है । पह पचि अक्षरों वाला मन्त्र 
एेमा है क्रि जो, इका जप करने वाले परुष है उनको यह्‌ मूक्तिके देते 
वाला होत्ता है । इसी लिये सिद्धि की आकांक्षा करने वाले समस्त श्र 


मुनियों के द्वारा इप्रका संसेवन करिया जाया करता है ।८-१०। इपी मन्त्र | 


के अक्षर का माहात्म्य चतुमू ख ब्रह्मा कं दवारा भी नहीं कहा जा सक्ता 
है । जिसमे सिद्धान्त को प्राप्त हई श्रुतिथां परम निव त हो गई है । सबको 
जात्तने व।ले, परिधूणं ओर ओर सत्‌; चित्‌ एवं आनन्द के लक्षण वाले 
वह श्षिव स्वयं जिस णंच अक्षरों से धूत शुभ शेव मन्व में रमण किया 
करते है । इस समस्त उपतिषदों के स्वरूप वाले मन्त्र राज कं द्रा 
सभी मुनियों ने निरामय परम ब्रह्य को प्राप्त किथाथा। इतत परमात्मा 
शिव में नमस्कार से जीवत्व एेम्य को प्राप्त हुआ था अतएव यह्‌ मन्त्र 
परब्रह्म मय हे ॥११-१४1 । 


भवपानिबद्धानां देहिनां हितक)म्यया  । 
आहोनमः शिवायेति मन्वरमाद्य शिवः स्वयम्‌ ॥ १५ 
कि तस्य बहुभिम॑न्त्रः कि तीर्थः कि तपोऽघ्वरेः । 
यस्योनमः शिवायेति मन्वो हृदथगोचरः ॥ ६६ 
तावभ्रमन्ति संस्मरे दारुणो दुःखसंकरुले । 
यावन्नोच्चारयन्तीम मन्तरं देहमृतः सङ्ृत्‌ । १७ 
मन्वाधिराजराजोऽप्र सर्ववेदान्तशेख रः । 
सवंज्ञाननिधानश्च सोऽयश्चैव ' षडक्षरः ॥ १८ 
कवल्यमागेदापोऽयमविद्या सि्धुवाडवः । 
महापातकदावाग्निः सोऽय मन्त्रः षडक्षरः ॥ १९ 
तस्मात्सवप्रदो मन्त्रः सोऽय पञ्चाक्षरः स्मृतः । 
सखीभिः शूद्रइव सङ्कीरणेघायंते मुक्तिकां क्षिभिः । २० 
नास्यदीक्षान होमस्च न संस्कारो न न तपंणम्‌ । 
नकालोपदेशइच सदागुचिरयं मनुः ॥ २१ 


\ 
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भवकेपाश्ञमें निन्रृद्ध देह धारियों के हितों की कामना से भगवान्‌ 
शिव ने स्वयं आद्य मन्त्र “ॐ नमः शिवाय" यह मन्त्र कहा था । जिस 
पुरुष को "ॐ नमः शिवाय” यह्‌ मन्त हृदय गोचर होताहै उस को 
अन्य वहुतसे मन्त्रौ से, तीर्थो से, तपश्चर्याभिों ते ओर कब्वरों से क्या 
प्रयोजन है? अर्थाव्‌ फिर किसी मन्त्रादि की आवश्यकता ही नहीं है। 
ये .देहधारी तभी तक इस दारुण मौर अनेक दुःखोसे संकल संसारमें 
म्रमण किया करते हं जव तक एक वार भी इस महामन्त्र का मूखपते 
उच्चारण नहीं किया करते रह । यह षडक्षर अन्य मन्त्रों के अधि. 
राजोंकाभी राजाह । समस्त वेदान्तो काशिरोमणि दै । सम्पु्णज्ञान 
का विधान है । यह्‌ दन्तर केवल्य ( मोक्ष ) के मागं काप्रदीप है ओर 
अविद्या सिन्धु का वाडव है| यहं मन्त्रराज महान्‌ पातको को दग्धं करने 
के लिथे दावाग्नि के समान है । ठेस। ही महामहिमामय यह & भक्षो 
वाला मन्त्रहै। इसी लिये समीं कुछ के प्रदान करने वाला यह षपञ्चा- 
र मन्त्र कहा गयादहै। जो भी सक्ति की इच्छा रखने वाले स्त्रोगण 
शूद्र भौर संकीणं जाति वाले प्राणी हैँउन सभी के द्वारा यह धारण 
कियाजातादहैन तो इस मन्वराजकी कोई दीक्षा होती है-न होम 
होता है--न कोई संस्कार ही होता है भौरन तपण हमा करता है । 
इस मन्व क। कोई विष काल-मी नहीं होता दै भौरन कोई उपदेश 
ही होता है । यह मन्व तो सदा ही शुचि रहा करता है ॥ 9 १॥ 


महापातक विच्छित्त्वं शिवहत्यक्षरद्यम्‌ । 

अलं नमस्करियायुक्तो मूक्तये परिकल्पते ॥९२ 
उपदिष्टः सदुगुरुणा जप्तः सत्रे च पावने । 
सद्योयथेस्सितां सिद्धि ददातीति किमद्भुतम्‌ ।।२३ 
अतः सदुगुरुमाध्ित्य ग्राह्योऽयं मन्त्रनायकः । 
पुण्यक्षेत्रेषु जप्तव्यः - सद्यः सिद्धि प्रयच्छति ॥२४ 
गुरवो निर्मलाः शान्ता साधवो मितभाषिणः । 
कामक्रोधविनिगुंक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः ॥२५ 





एतैः कारुण्यतो दत्तो मन्त्रः क्षिप्र प्रसिद्धयति । 
क्षेत्राणि जपयोग्यानि समासात्कथयाम्यहुम्‌ ॥२६ 
प्रयागं पुष्करं रम्यं केदारं सेतुबन्धनम्‌ । 

गोकर्णं नैमिषारण्यं सद्यः सिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥२७ 
अत्रानुवण्येते सद्धिरिरिहासः पुरातनः । 
असक्ृद्रा सकृद्वापि श्युण्वतां मङ्धलप्रदः ॥ २० 


महान्‌ पातको के विच्छेद करने के लिये "शिव" यै दो अक्षर ही 
पर्याप्त होते हैँ । ओरये शिव दो अक्षर यदि नमस्क्ियासे युक्तहों 
अर्थात्‌ “नमः शिवाय" इस रूपमे हों तो फिर यह मृक्ति के लिये परि. 
कल्पित हो जाता है । यदि यह्‌ क्रप्नी सदगुरु के दारा उपदिष्ट हो जावे 
ओर फिर किसी परावन क्षे मे इस काजाप कियाजवेतो यही मन्व 
तुरन्त ही ईप्सित सिद्धयो के प्रदान कर दिया करता है--दसमें कुछ भी 
अदुभुतता नहीं है। इसीलिये किसी सद्गुरु के समाश्रय प्राप्त करके इस 
मन्व मे शिरोमणि मन्त्र को ग्रहण करना चाहिए । पुण्य क्षेत्र मेही 
इसका जाप करना चाहिए जिससे यह मन्त्र तुरन्त ही सिद्धि को प्रदान 
किया करता ह । जो गुर वृन्द ॒नि्मल--परमशान्त--साधवृत्ति वाले 
मितभाषण करने वाले--काम, क्रोध से विशेष रूप से निमुक्तसद।चरण 
से सम्पञ्न-इन्दिो को जीतने वाले हों । एसे गुरुगणों के हारा करणा 
के भाव से उपदेश करिया हुआ मन्त्र शीघ्र ही सिद्धि देन वाला होता है । 
अव हम मन्वो के जाप करनेके योगको का वर्णन संक्षेपस हत 
ह ।२२-२६ ४ भरधाग- रम्थपुष्कर- केदार सेतुबन्ध शौकर्ण-नंभिषारण्य ये 
क्षत्र मनुष्यो को तुरन्त ही सिद्धि करने वाने होते है ।२७। यहां पर एक 
४ पुरातन इतिहास सत्पुरुषो के द्वारा वणित किया जाता है। इसको 
अनेक वार या एकवार भी श्रवण ं 
मि मवण करने वालों को यह्‌ मद्धल प्रदान करने 


मथुरायां यदुश्रेष्टो दाशाहं इति विश्वतः । ' 
बभुव राजा मतिमान्महोत्साहो महावलः । ।२९ 


प चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यवर्णन |] { २७ 
शास्त्रज्ञो गथवाच्छरोधेगेवानमितिच्‌ तिः । 
अत्रष्यःसुगम्भीरः संग्रामेष्वनिवत्तितः । ३ 
महारथो महेष्वासो नानाशास्त्रा्थं कविदः। 
वदान्यो रूपसम्पन्नो युवा लक्षण संयुतः ॥३१ 
स काशिराजनयापुपयेमे वराननाम्‌ । 
कान्तां कलःवतीनां रूपशोलगुणान्विताम्‌ ॥३२ 
कृतोद्राहः स रजेन्द्रः संप्राप्य निजमन्दिरम्‌ । 
रात्रौ तां शयनारूढां सङ्गमाय समह्वयत्‌ ॥३३ 
सा स्व भर्ता समाहत बहुशः प्राधिता सती । 
नववन्ध मनस्तस्मिन्नचागच्छत्तदन्तिकम्‌ ॥ ३४ 
सर्गाय यदा हृता नागता निजवल्लभा । 
वलादाहतु कामस्तामुदतिष्ठन्महीपतिः ।३५ 
मथुरामे यदु मे श्रेष्ठ दाज्ञाहूं विश्रूत था । यह महान्‌ बल ओौर 

उताहं वाला बहत ही मतिमान्‌ राजा हुभा था । यह्‌ राजा शास्र का 

ज्ञाता, नीति जाने वाला अति शूरवीर अमितयुक्त से सम्पन्न-वेयं वाला 
प्रवषेण न करने के योग्य, परम गम्भीर ओर संग्रामो में लौटकर न आने 
वाला धा । यह महारथी-- महान्‌ धनुषधारी भौर नाना शास्त के अर्थो 
का कोविद था । यह भूपति परम दानशील-रूप लावण्य से युक्त युवा 
ओर सभी सुलक्षणों से सम्पन्न था । अ राजा नेश्वेष्ठ सुन्दर मुख 
वाली काशिराज कौ धुवी के साथ विवाह किया था । यह्‌ अत्यन्त कान्त 
भौर रूप तथा शील एवं गुणं मे अन्वित थी ओर इसका नाम कलावती 
था । विवाह करके रजेष््र अपने मन्दिर में प्राप्त हो गया था । 
रात्रिम शयन में समारूढ्‌ हई उपको राजा न सङ्गम करने के लिये 
अपने समीप बुलाया था । वह॒ अपने स्वामी के दारा बुलाई भी गयी 
ओर वहत बार उससे प्राथंगभी की गयी थौ ज्गिन्तु उसने उससे सद्खम 
करने के लिये अपने मन की इच्छा नहीं की थी ओर वह उस राजा के 
समीपत भी नदीं गथी थी । जवर सभम करने के लिप समाहूत होने 
पर भी मपनी वल्लभा को न समागत देवा तो उतङ्गो वलघरूवेक अपने 
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समीप मे लाने कीः इच्छा वाला वह राजा स्वयं ही उठकर खड़ा होगया 
था ॥२९ ३५॥ 
मा मां स्पृश महाराज ! कारणज्ञां व्रतेऽस्थाताम्‌ । 
धर्माधमौं विजानासि मा कार्षीः साहस मयिः ॥३६ 
कवचिस्मरियेण भुङ्क्त यद्रोचते तु मनीषिणाम्‌ । 
दम्पत्योः प्रीतियोगेन सङ्गमः प्रीतिवद्ध नः ३७ 
प्रियं यदा मे जायेत तदा सद्खस्तु ते मयि। 
का प्रीतिः कि सुखं पु सां बलाद्भोगेन योषिताम्‌ ॥३० 
अप्रीतां रोगिणी नारीमन्तर्वत्नीं धृतव्रताम्‌ । 
रजस्वलामक्रामाच न कामेत बलात्पुमान्‌ ॥३९ 
प्रीणनं लालनं पोषं रञ्जनं मदव्र दयाम्‌ । 
करत्वा वधूपपगमेदय्‌ वतीप्रेमवान्पतिः । 
युवतौ कुसुमे चेव विधेयं सुखमिच्छता ॥४० 
 हृत्यक्तोऽपितयासाध्न्यासराजास्मर विह्वलः । 
बलादाकृष्यतां हस्तेपरिरेभेरिरंसया ॥४१ 
राज्ञी ते कहा -हे महाराज । आप मेरा स्पशं न कीजिए क्योकि 
म कारण को जानने वाली हूं ओर व्रत मे इस समय में समास्थित हूं । 
भप तो स्वयं ही विज्ञः है ओर धमं तथा अधमं कोःभली भाति जानते 
है । मेरे विषय मे इस समय आप साहस न. करिये ॥३६॥ मनीषियों 
को जो अच्छा लगता है वहीं पर प्रियके द्वारा भोग किया गया है। 
` दम्पत्ति का प्रीततिकेयोगसे जो सङ्खम होता है वही प्रीति का वर्धन 
कहने वाला हुआ करता है । जिस समय मेंमूञ्ञे प्रिय लगेगा उसी 
समय मे मञ्ञसे आपका संगम होगा । बलपूवेक स्त्रियों केः उपभोग करने 
से पृशुषो को क्या तो सुख प्रात होगा बौर दोनों मँ प्रीति ही होगी 
।३३-३८ पुरुष "को चाहिए क्रि जो प्रीति रहितहो, रोगिणी हो, 
गर्भवती हो ब्रत धरण करने वाली हो, रजस्वला हो ओरकाम की 
वासना से रहित हो एेसी सती को बलपूवेक संगम करने की इच्छान 


करे ।३६। प्रेम वाले परति को चाहिए कि भार्या का भली-भोँति 


"का 
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प्रीणन, लालन, पोषण, रज्जन, मार्दव मौर दथा की भावना करके 
ही युवती वध्र के साथ उपगम करे । सुख कौ इच्छा रखने वाले पुरुष 
फो चाहिए कि युवती भे ओर कुघुम मे रेखा हौ व्यवहार करे इस प्रकार 
से उस स्त्रीक दवारा वहत क्रु कटे जाने पर भी कामस व्रिह्वल उस 
राजाने रमण करने की इच्छासे वलपू वेक उसको अपने समीप मे हाथों 
से खीचिकर परिरम्भण किया था । जे ही उस का स्प ही केवल उसने 
कियाथा रि देखा कि बह सहृसातप हृए लोहे के पिण्ड के स्मानथी 
ओर अपने आपको मानों जल-सी रही धी | राजाने भयस विह्वल .हो 
कर तुरन्त ही उसक्रा त्याग कर दिया था ॥४०-४१। 

तास्पृष्टमात्रां सहसातप्तायः पिण्ड सन्निभाम्‌ । 

निदेहन्तीमिवात्मानं तत्याज भयविह्वलः ॥।४२ 

अहो सुमहदाइ्चर्य॑मिदं दष्ट तव प्रिये । 

कथमग्निसमं जातं वपुः पल्लवकोमलम्‌ ॥४३ 

इत्थं सुविस्मतो राजा भीतः सा राजवल्लभा ! 

परत्युवाच पिहस्यैनं विनयेन गुचिस्पृता ॥४४ 

राजन्ममपुरा बाल्ये दुर्वासा मुनिपुङ्खवः। 

शेवीं पञ्चाक्षरीं विद्यां कारुण्येनोपदिष्टवानु ॥४५५ 

तेन मन्त्रानुभावेन ममांगं कलुषोज्ज्ितम्‌ । 

ह. = > न शक्यतेपुग्भिः सपापैदववजितैः ॥॥४६ 

त्वया राजन्प्रकृतिनाकुलटागथिकादयः। 

मदिरास्वादनिस्ता निषेव्यन्ते सदास्त्रियः ॥४७ 

न स्नानं क्रियते नित्यं न मन्त्रो जप्यते शुचिः । 

नाराष्यते त्वयेशानः कथं मांस्प्रष्टुमर्हुसि ॥४८ 

तां समाख्याहि सुश्रोणि ! चेवं पञ्चाक्षरीं जुभाम्‌ । 

विद्या विध्वस्तपापोऽह त्वयीच्छामि रति प्रिये ॥५६ 

राजा ने कहा--हें प्रिये | मेने आज सुमहान आपका यहु आश्चर्यं 
देखा ह । आपका यह पल्लव के समान परम कोग्ल शरीर एसा अग्नि 
के समान कसे इस समयहोगयाहै? इस तरह से वहु राजा बहुत ही 
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विस्मित हो गया था ओौर भयभीत हो गया था । बह राज वल्लभा हंस 
कर शुचि स्मित वाली विनध के साथ दषे प्रतत ए स 
॥४३-४४। राज्ञी ने कहा- हे राजन्‌ ! पदिले मेरे बचपन में ही मुत्रियों 
मे शर ्टदुरवासाजी ने करणा करके पञ्च्षरी शैवी विद्या का उपदेश 
दिया था। उस मन्त्रके ही अनुभाव से यह मेरा अग कलुषो से परित्यक्त 
हो ग्या है। इत मेरे मग कोपापोंसे यक्त पुरुषो के द्वारा जो कि भब 
वजित है स्पशं नहीं क्रिया जा सकत। है। हे रानु | अपने प्रकृतिसे 
ही कुला भौर गणिका आदि का उपभोगक्ियाहै भौर सदा ही 
मदिरा के समास्वादन मे आप निरत रहे है।नतोआप नित्य स्नान 
ही करते है ओौरन कभी पवित्र होकर आपके द्वारा मन्व का जापही 
किया जाता है । आप कभी ईशान प्रभु कासमाराधनमभी नहीं किया 
करते ह तो आप एेसे समाचरण वाले होकर मृञ्ञे स्पशं करने के योग्य 
कंसे हो सक्ते ह ? राजाने कहा- है सुश्रोणि ! आप अनं मृज्ञे वह्‌ 
परम शुभ शेवी पञ्चाक्षरी विद्या वतलाडये । हैश्रिये। विद्या के द्वारा 
विध्वस्त पापों वाला होकरर्म आपके साथ रमण करनेकी इच्छा 
करता हं ॥४५-४६॥ 

नाहं तवोपदेशं वै कुर्या मम गुरूमवान्‌ । 

उपातिष्ठ गुरुराजन्गं मन्वविदांवरम्‌ ॥५० 

इति सम्भाषमाणौ तौ दम्पती गगसन्निधिम्‌ । 

माप्य तच्चरणौ र्ना ववन्दा ते कृताल्जली ॥५ १ 

अथ राजागुरु प्रीतमभिपूज्य पुनः पुनः । 

समाचष्ट विनीतात्मा रहस्यात्ममनोरथम्‌ ॥५२ 

कृतार्थ मां कुरु गुरो संप्राप्तं करुणाद्र धीः । 

शेवीं पञ्चाक्षरीं विदयामुपदेष्टु' त्वमर्हसि ॥५३ 

मनान्ञात यदाज्ञातं यत्कृतं यत्त राजकमणा } 

तत्पापं येन शुष्येत तन्मन्वं देहि मे गुरो ॥५४ 

एवमम्यथितो राज्ञा गर्गो. ब्राह्मणपुङ्गवः । 

। तौ निनायमहपुष्य कालिन्दयास्तटमृत्तममु ॥५५ 
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तत्र पुण्यत्तसेमूंने निषण्णोऽथ गुरुः स्वयम्‌ | 

पृण्यती्ंजले स्नातं राजानं समुपोषितम्‌ ॥५६ 

भराङ मुखं चोपवेष्याथ नत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ । 

तन्मस्तके करं न्यस्थ ददौ मन्व शिवात्मकम्‌ ।।५७ 

राज्ञी ने कहा--रमै आपको उपदेश नहीं करू गी. आप मेरे गुरु है! 
भन््वेत्ताओं मे वरिष्ठ गं मुनि गुरु के समीपम उपस्थित हदये । 
सूत जीने कहा --इस प्रकार से परस्पर म सम्भाषण करते हृएवे दम्पती 
गगं मनि के समीपम प्राप्त हुए ये । वहां पह चकर दोनों ने हाथ जोड 
रूर उनके चरणोमें शिर के बल प्रणाम क्रिया था। इसके अनन्तर 
रजानपरम प्रसन्न हुए गुरुदेवे की बारस्वार पूजा करके अत्यन्त विनीत 
भाव वाला होकर उसने एकान्त मे अपना मनोरथ उनसे कहा था 1 
राजाने कहा--है गुरूदेव ! आप तो करुणा से युक्त वुद्धि वाक्ते है। 
आपकी सेवा में सम्प्रप हृए मूज्ञरो कृताथ कीजिए । आप सुञ्ने पच्वा- 
स्षरी शेवी विद्या का उपदेश करने के योग्य है । हे गुरुवये ! राजकं 
से मैने विना जाना हुमा तथा ज्ञातमी जो भी कु पाप किया हैँ वह्‌ 
जिसके भी द्वारा शुद्ध हो जावे वही मन्व का उपदेश गब मुज्ञे अप कर 
दीजिये । इस प्रकारसे राजाके वारा प्राथना क्रिये गये ब्राह्मणों में 
् श्रेष्ठ गणं सुनि उन दोनों को महापुण्यमय कालिन्दी के उत्तम तट 
परलेगयेये। वहां पर पण्य तरु केमूल भे गुम स्वयं बेठगयेये, 
ओर उस राजा के मस्तक पर अपना कर कमल रखकर उस शिव स्वरूप 
सन्त्र को उसको दे दिया था ।५०-५७॥ 

तम्मन्त्रधारणादेव तद्गुरोहस्तसं रामा 1 

निरययुस्तस्य वपुषो वायसाः शनकोटयः ॥५० 

ते दग्धपक्षाः क्रोशतो निपतन्तो महीतले । 

भस्मीभूतास्ततः सवे हर्यन्तेस्मसहखशः ॥।५६ 

ष्ट्रा तद्वायसकुलं दह्यमानं सुविस्मितौ । 

राजा च राज महिषी तं गुरु परय॑पृच्छताम्‌ ॥६० 





३२ 1 { स्कन्द पराण 


भगवनल्निदमार््य कथं जातं शरीरतः । 

वायसानां कुलं दृष्ट किमेतत्साधु भण्यताम्‌ ॥६१ 

राजन्भवसहस्र घु भवता यरिधावता । 

सच्ितानि दुरन्तानि सन्ति पापन्यनेकडः ६२ 

तेषु जन्मसहश्चेषु थानि पुण्या निसन्ति ते 

तेप्रामाधिक्यतःक्वापिः जायते पुण्ययोनिषुं ॥६३ 

उस शेव मन्त के धारण करने ही से ओर उनकी गुरुदेव के हाथ 
के संगमे ही उप्तके शरीर से सेकडों करोड़ कोए निकलेये। वै जले 
इए पलो वाले चीखतरे हृए तथा भूमि के तल मे निपतित होते हुए 
सहरी तो भस्मी भूत होगये थे एसे दिखलाई दिये थे । उस वायसों 
के समूह को दग्धीभूत हुम देवकर वे दोनों ही परम विस्मित हुएये। 
तथा राजा ओौर राज्ञी दोनों नेहीउन श्री गुरुदेव से पृष्ठा था-हे 
भगवनु | यह्‌ परम आश्चयं इस शरीर से कंसे हृभा है.जो कि यह्‌ 
कौं का समुदाय इपर शरीर से समुत्पतत हुमा, यह क्या मामला है, 
पया इसे आप मली भाति बतलाद्ये । श्री गुरुदेव ने कहा--है राजन्‌ ! 
आपने अपने सहनो जन्मों मे दौड़ लगति हए अनेक परम दुरन्त पप 
सज्चित कयि थे । उन सहस्रो जन्मों म जो कुछ तुम्हारे पुण्य थे उनको 
मधिकता से कही पुण्य योनियों मे जन्म लेते हैः ॥ ५८-६३॥ 

तथा पापीयसीं योनि क्वततित्पापेन गच्छति । 

साम्ये पुण्यान्ययोड्चेव मानुषीं योनिमाप्तवान्‌ ।६३ 

रेवी पच्वाक्षर विद्या यदा ते हृदयं ` गता । 

अघानां कोटयस्त्वत्तः काकरूपेण निर्गता ॥६४ 

काटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्य कोटयः। 

स्वणस्तेयसुरापानभर णहत्यादिकोटयः । 

` भवकोटिहृसं षु मऽ; पाततकराशायः ।९६ 

८ शणाद्धर्मी भवन्त्येव शौवेपञ्वाक्षरे धृते । 

सस्ता राजे !;दरथाः पातककोटयः 1२9 

अनया सह्‌ पुतात्मा विहरस्व यथासुखम्‌ । 
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इत्याभाष्य मुनिश्वं छस्तंमन्त्रमुपदिश्य च ॥६८ 

ताभ्यां विस्मितचित्ताम्यां सहितः स्वगृहं ययौ । 

गुरुवयमनृज्ञाप्य मुदितौ तौ च दम्पती ॥६९ 

ततः स्वभवनं प्राप्यरेजतुः स्म महाद्य ती । 

राजाहढं समारिलष्य पत्नीं चन्दनशीतलाम्‌ ।७० 

संतोष परमं लेभे निःस्वः प्राप्य यथा धनम्‌ ।।७१ 

अशेषवेदोपनिषत्पुराण शास्त्रावतंसोऽयमधान्तकारी । 

पञ्चाक्षरस्थैवमहाप्रभावोमयासमासात्कथितो वरिष्ठः ॥७२ 

तथा कहीं पर पाप से पापीयसी योनि को जाते ही जश्र पाप भौर 
पुण्य दोनों ही समान अवस्था मे प्राप्त हुए दहै तभी आपने इस मानुषी योनि 
को प्राप्त किया, दै ॥६४॥ वही पञ्चाक्षरी विद्या जित समयः मे आपके 
हृदय में पहुंची तो तुम्हारे जो करोड़ों पाप थे वे सव अव आपके शरीर 
से वायसोंके रूपमे निकल पड़ है । इनमे करोड़ ही तो ब्रह्म हत्या के 
पापरहँ मौर करोड़ों ही अगम्य स्त्रियों मेँ गमन करने के पाप है, स्वर्णं 
को चोरी, मदिरा-पान, हत्या आदि कं भी करोज्ञे पापों के समूह एव 
पचाक्षरी मंत्रकेधारण करतेहीक्षण भर में भस्मीभूत हो गये । 
हे = | आपके करोड़ों पातको के समुदाय दग्ध ॒होगये। अव अप 
परम पवित्र हो गये हैँ । आप अपनी इस भार्या के साध सुखपू वंक विहार 
कीजिये । यह कह कर उस श्वेष्ठ मुनिने उस मन्त्रका उपदेश दिया। 
फिर विस्मित चित्त वलि इन दम्पति के साथ अपने गृह कोवे चले 
गये । वे दम्पति भी गुरुदेव की अनुज्ञा प्राप कर परम प्रसक्न हो गये। 
षर वे दोनों अपने अपने भवन मे समागत होकर महान्‌ दति ओर 
शोभा से सम्पन्न हुए । राजा ने फिर उ चंदन कं समान शीतल अपनी 
पत्ती का भली भांति आलिगन करिया । उसे प्रम संतोष हो गया, जेसे 
कोई दरिद्र घन को पाकर महान्‌ संतुष्टहो जाताहै। यह पंचाक्षरी 
` महामन्त्र का महान्‌ प्रभाव है, जो मम्पूणं दोषों के नाश कं लिये उपनिषद 
तुल्य वरिष्ठ हैःसबवेद, शास्त्रपुराणों का भूषण रूप एवं विपतिथों का अन्त 
करने. वा है इस वरिष्ठ उपाख्यान को मैने संक्षेप मे कहा है ।६४-७२। 
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श्ृणुसूत महाभाग कथांश्र तिसहोदराम्‌ं । 

यां वे हृदिनिधायेह पुरुषः पुरुषार्थमाक्‌ ॥१ 

ततः श्रीदशेनानन्दसुधाघाराधुनीं मुनिः। 

अवगाह्य सपत्नीकः परांमुदपवाप सः ॥२ 

वह्भिकरुण्डसमुद्‌भूतः ! सृतनिर्मलमानस । 

णुष्वंकं पुराविद्मर्भाषितं यत्मुभाषितम्‌ ॥३ 

परोपकरणं येषां जागतिहूदये सताम्‌ । 

नदयन्त विपदस्तेषां सम्पदःस्थुः पदे पदे ॥४ 

तीथस्नाननं सा जुद्धिबहुनानंनं तत्फलय्‌ । 

तपोभिर्प्र स्तन्नाप्यमूपङृत्या यदाप्यते ॥५ 

परोपङ्ृत्यायोधर्मोधिर्मोदानादिसम्भवः । 

एकत्रतुलितौ धात्रा तत्रपूरवोऽभवद्गुरः ॥६ 

परिनिर्मथ्यं वाग्जालं निर्णीतमिदमेव हि 1 

नोप्कारात्परो धर्मो नापकार।दधं परम्‌ ॥७ । 

महामुनि श्री पाराशयं जी ने कहा है सुत धूत ! आप तो परम 
महान भाग वलि दे । मवश्रूतिकीही सहोदर एक कथा का श्रवण 
करो जिसको हृदय मे धारण करकं पुरुष इस संसार मे. प्रमाथं को 
पराप्त करने का अधिकारी हो जाया करता है । इसकं उपरान्त वह मुनि 
अपनी पत्नी के सहित श्री दशन कं आनन्द सुधा कीः धारा धुनि में 
` अवगाहन करके परम मुद को प्रात हुए थे ॥ १-२॥ हे वन्हि ! कुण्ड घे 


तीर्थध्याय वर्णेन | [ ३५ 
समृस्पन्न होने वाले | आपका मन परम निमंल है । है सूत ! पुरा वेत्ताभों 
के वारा भाषित एक जो सुभाषित दै उसक्रा आप श्रवण कीज्यि । जिन 
सत्पुरुषो के हृदय मे परायों के उपकार करने का भाव सदा जागरूक 
रहा करता है उनके विपदा्येः नष्ट हो जाया करती है भौर उनको पद- 
पद में सम्पदाये उपस्थित रहा करती हँ ॥३-४। अनेक तीर्थो के स्नान 
करने से वह॒ उस प्रकार की वुद्धि समूतन्न नहीं होती है ओौर बहुतसे 
छात्रो से भी वेपी बुद्धि नदीं हृश्रा करती है ओौरनरेसाफन ही प्राक्त 
होताहै। परम तपसे भी वह प्रप्त नहीं होता जो दुरो के उपकार के 
करने से प्राप्त किया जाया करताहै । परायों के उपकर से जो धमं होता 
है वह धमं मौर दान।दि अन्य सुकृत्यं से समुत्पन्न होने वाला धर्मं इन 
दोनोंकोधातानेएकही स्थान मे रखकरतोना थातो इन दोनों मे 
उपक्रारसे होने वाला धमं ही गुरु हआ था। इसलिये समस्त ॒वाणियों 
के नाल का परिमन्थन करके यही निणंय क्रिया गयाहै कि परोपकार 
से अधिक श्चंष्ठ अन्य कोई भी धमं नहींहै भौर दूसरों के भपकार करने 
से अधिक कोई भी अन्य महान्‌ अघ नहीं होता है ॥५-६॥ 


~. रगस्त्यजातमेतच्चिदज्ेनम्‌ । 
क्वताहक्कारिजंदूःखं क्वतादहक्श्रीमृचेक्षणम्‌ ॥८ 
करिक? ग्रिचपलजञ्जीवितंविविधंवघरु । 
तस्मात्परोपकरणंकायंमेक विपश्चिता ॥६ 
यल्लक्ष्मीनाममात्राप्त्या नरो नो माति कुत्रचित्‌ । 
साक्षात्समीक्ष्य तां लक्ष्मीं कृतकृत्यो भवन्मुनिः ॥१० 
गच्छन्‌ यदच्छयासोथद्‌ राच्छीशे लमेक्षत । 
यत्रसाक्षाल्निवसतिदेतः श्रीतरिपुरान्तकः । ११ 
वाच वचनं पत्नींतदाप्रीतमनामुनिः । 
इहस्थितेवपश्य त्वं कान्तेकान्ततरं परम्‌ ॥१२ 
श्रीरौलशिखरश्री मदिदन्तद्यद्रिलोकनात्‌ । 
पुनभंवोमनुष्यार्णाँभवरेऽत्रन भवेत्क्वचित्‌ ।१३. 
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गिरिश्वतुरशीव्यायं योजनानां हि विस्तृतः । 

सवलिङ्घमयो यस्मादतः कुयात्पदक्षिणम्‌ ॥१४ ौ 

उपकार करने वाले महामुनि अगस्त्य जी का यह-निदशंनहो गया 
है। उस जसा काशिज दुःख कहाँ है भौर वेसा श्री मख का ईक्षण कहाँ 
है ? हाथी के कान कं अधरभाग के समान चपल यहु जीवित ओर धन 
है । इसलिये विद्वानु रुष को एक पराय का उपकार करना चाद्िए ) 
जो लक्ष्मी के नाम मात्र की प्रापि से मनुष्य कहीं पर भी नही तमः है, 
वह मुनि साक्षात्‌ उस लक्ष्मी का समीक्षण करके कृत त्य हो गये. ये । 
गमन करते हए उसने सद्इच्छरा से दूरसे ही उस शेल को देखा था जहां 
पर्‌ श्री त्िरान्तक देव सक्षात्‌ निवास क्रिया करते ह । उस समय में 
्ीतिपूण मन वालि मुनि अपनी पतनी से यह वचन बोले. थे-- यहीं पर 
स्थिति होती हुई आप काल मै परम कालान्तर को देवों । यही पौल 
का शिखिरहैजो श्री वाला है भौर निके विलोचन-करने से इस 
संसार में मनुष्यों का पूमर्जन्म कभी भी कहीं पर नगे होता है । यह्‌ गिरि 
चौरासी योजनो कं विस्तार वाला है । यह सवं लिगमय है इसीलिए इस 
की प्रदक्षिणा करनी चाहिए ॥५-१४॥ 

किचिद्विजप्तुमिच्छामि यचाज्ञां स्वामिनो भवेत्‌ । 

रते हि याऽननृज्ञाता पत्या सा पतिता भवेत्‌ ॥१५ 

किवक्तुकामादेवि । त्वत्र हितत्त्वमशङ्किता । 

न त्वानेशीनांवाक्यंहिपत्युः वेदायजायते ॥१६ 

तत प्रच्छ सा देवी प्रणम्य मुनिमानता । 

सर्वेषाञ्च हितार्थाय स्वसन्देहापनुत्तये ॥ १७ 

भरीशेल शिखरं दृष्टा पृनर्जन्मनवियते । 

इदमेव हि सत्यञ्चेत्किमर्थकाशिरिष्यते ॥१= 

जक्र्णय.वर।रोहे ! सत्यं पष्ट स्रयामले ! । 

निर्णीतमसङृच तन्मुनिमिस्तत्त्वचिन्तकंः 11 

मक्तिस्थःनान्यनेकानि कृतस्तत्रापि निर्णयः । 

ताति ते कथयाम्थत्र दत्तं वता प्रथ जगन्‌ 
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लोपामुद्रा ने कहा कुछ जानने की इच्छा करती हुं ण्दि स्वामौ 
की आश्ञा मुज्ञ प्राप्तहोजावे। जो परतिकी भाज्ञान प्रात करकं ही 
बोलती है वह नारी पतितः हो जाया करती है ।१५। अगस्त्य मूनि ने 
कहा- हे देव | आप क्या बोलने की इच्छा वाली है ? भप निःशङ्क 
होकह £ तत्व को वोलिथे । आप जेसी, पत्नियों का वचन कभीभी 
पति को खेदे करने वाला नहीं हुभा करता है । इसके पश्चात्‌ परम विनत 
होकर उस देवीने मुनि को सवं प्रथम प्रणाम किया भौर फिर पुष्टा 
थाजोकि सभीके हित के लिये था ओौर अपने हदय में स्थित सन्देह क। 
| = करने के लिएभीथा । लोपामुद्रा ने कहा--श्री शैल शिखर का 
दशन करके पुनज॑न्म नहीं होता है -यही बात यदि सत्य हैतो फिर 
काशि को किसलिए चाहा जाया करता है ? अगस्त्य मुनि ने कहा--हे 
अमले द वरारोहे | आपने सत्य ही पूछा दहै तो अब श्रवण करो-- 
तत्वों के ज्ञाता मुनिगण ने इतका कितनी ही वार निर्णय कियाहै कि 
मुक्ति के तो अनेक स्थान हँ । उसमें भी निणंय क्रिया गया है । उनको 
म यहां पर कहता हँ । अप क्षण भर के लिये दत्त चित्त (सावधान) 
हो जाओ ॥१६-२०॥ 

प्रथम तीथराजन्तुप्रयागाख्यसुविश्रुतम्‌ । 

कामिकसवतीर्थानांधर्मकामाथं मोक्षदम्‌ ।।२१ 

नैमिष कुरुक्षेत्रं ग द्खाद्रारमवन्तिका । 

अथोध्या मथुरा चेव द्वारकाप्यमरावती ।।२२ 

सरस्वतीसिन्धुसद्खोगद्धासागरसङ्खपः । 

कान्ती चतयम्बक्श्चा पिसप्तगोदावरीतटस्‌ २३ 

कायञ्जर प्रमासस्च तथा वदरिकाश्रमः । 

महालस्तथो ङ्का रक्षेत्र वपौरुषोत्तमम्‌ ॥।२४ 

गोकर्णोभगुकच्छश्च भृगतुङ्गश्चपुष्करम्‌ । 

श्रीपवंतादितीर्थानिधाराती्थंतथेवच ॥२५ 

मानसान्यपितीर्थानिसत्यादीनिचवंप्रिये । 

एतानिगुक्तिदान्येवनात्रकार्याविचारण। ॥२६ 
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गयातीथंञ्च यत्प्रोक्तं तत्पितृणां हि मुक्तिदम्‌ । 

पितामहानामृणतो मक्तास्तत्तनया अपि ॥२७ 5 

पवसे भ्थम तीर्थो का राज प्रयाग नाम वाला बहत प्रसिद्ध है । यह्‌ 
सव तीर्थो का कामिके है अर्थात्‌ चाहने वाला है एवं समस्त तीर्थो की 
इच्छाये पूणं करने वाला है तथा धर्माथं काम ओर मोक्ष का प्रदान करने 
वाला है | अ अन्य विशेष तीर्थो के नामोंका विवरण दिया जाता है 
जो मुक्ति के प्रदाता है- -नैमिष --कुशकषेत्र -गङ्धा दार--अवन्तिका- 
अयोष्या--मथुरा--द्वारका --अमरावती--सरस्वती--सिन्धुस ङ्ग -- गंगा 
सागर--सगम--काँवी-- व्यम्बक-पप्त गोदावरी तट, कालजर-- प्रभास 
-वदिराकाश्रम-महालय-ओद्कार कषेत्र-पौरुषोत्तम षेत्र-गौकणं- 
भृगुकच्छ -्रगुतग-पष्कर-्रौ पवत॒ आदि तीर्थं-धारो ती्थे-मानस 
भादि तीह प्रिये | सत्यादि तो्थं-ये समी तीथं मुक्ति देने वाले है-- 
इस जिषय मे तनिक भी विचारणा नहीं करनी चाहिए । गया तीथं जो 
कहा गया है वह्‌ उसके पितरृष्णे कोही मुक्तिका देने वाला होता है। 
उनके पुत्र भी महान पितामहं कै ऋण से मुक्त हो जाया करते है 
॥२१-२७॥ 

मानसान्यपितीर्थानियान्यक्तानिमहामते । 

कानिकानिचतानीह्यं तद।स्यातुम्हेसि ॥२० 

शणुतीर्था.नगदतोमानपानिममानये । 

येषुसम्थङ नरः स्नात्वा बयातिपरर्मागतिम्‌ ॥२९ 

सत्य तीथ क्षमातीर्थं तीथमिम्दियनिग्र | 

सभूतदयाती्थं तोथमाजवमेवच ॥३० 

दानतोथं दमस्तीर्थं सन्तोषस्तीथंभूच्यते । 

बरह्मचयं परतीर्थं तीर्थञ्वप्रियवादिता ॥ ३१ 

जान॑तीरथ्रृतिस्तीर्थं तपस्तीर्थं मुदाहूतम्‌ । 

ती्थनिामपि तत्तीथं विशुद्धमनसः परा ॥३२ 

न जलाप्लुतदेहस्यस्तानमित्यभिधीयते । 

सस्नातोयोदमस्नातः युचिः शुद्धमनोमलः ॥5 ३ 
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यो लुब्धः पिशुनः कर रोदाभ्मिकोविषयात्मकः 
सवतोथष्वपि स्नातः पापो सलिन एवसः ॥३४ 


सधरपरिणी ने कहा दै महामते ! मानस तीथं भी मापने जो 
वतलाए्‌ हँ वै कौन-कौन यहां पर से होते है-यह भी कृपा करके मङ्ञे 
बालाने के योग्य हँ ? महामुनि अगस्त्यजी ने कहा-है अनघे ? 
बोलने वाले मुञ्ञसे आप उन मानम तीर्था का भी श्रवण कर लीजिये 
जिनमें मनुष्य स्नान करे परमोत्तम गति को प्रयाण किया करताहै। 
एक तो मानसर तीर्थो में सत्य तीर्थ है-दसरा क्षमा तीर्थं है ओर समस्त 
इन्द्रियों का निग्रह कर लेना यह भी एक महान्‌ मानस तीर्थं है। सव ्‌ 
प्राणियों पर दया का भाव सदा रखना तीर्थं है भौर सर्वदा कुटिलता 
रहित सीधापन (सरलता) रखना य्ह भी मानस तीर्थं होता है। दान 
है- दम (दमन करना) तीथं है ओर सदा मनमें पूर्णतया सन्तोष 
की भावना को स्थिर भावसे रवना भी मानप्र तीथं कहा जाताहै। 
पण रूपसे ब्रह्मचयं को धारण रखना सवपते परम तीथं होता है आगे 
प्रकारोंसे ब्रह्मचर्यं के धारण करमेकाही नाम ब्रह्मचयं है केवल स्त्री से 
साक्षात्‌ सगम ही नहीं करना ब्रह्मच्थं का परिप लन नदींहोता है । सब 
के साथ सदा प्रिय भाषणकरना भी एक मानस तीथं होता है । ज्ञान 
रखना तीथं है--घेयं रखना भी तीर्थं हे जौर तपश्चर्या करना भी मानस 
तीथं होता है । इन समस्त वतलाये मानस तीथं मे सवस श्रेष्ठ एवं प्रमुख 
तीथं मन की शुद्धता है। केवल जल में इुवकियां लगान वाले देह का 
स्नान नहीं कहा जाया करता वास्तव मे वदी स्नान किया हुमा है जो 
दमन से स्नान किया हज है ओौर जिसके मन कामल शुद्ध हं वही शुचि 
होता है । जो लुञ्ध अर्थात्‌ लोभसे परिपुणं है -विशुन अर्थात पीठ पीछे 
दुरो की बुराई करने वाला या चुगली करने वाला है--जो करर अर्थात्‌ 
त्यन्त कठोर निदंयी है -जो द।म्मिक अर्थात कायरपूर्णं दिखावा करने 
वालाहैओर जो विषथों मे इग हुआ है वह भले ही सभी तर्थो मे क्थों 
न स्नान ज्रिया हुआ हो वह फिर भी महान्‌ पापी है भौर. मलिन हो 
रहा करता है ।२८-३४। 





० ¶ [ स्कन्दपुराण 


न शरीरमलत्यागाञ्चरो भवतिनिमंलः। 

मानसे तु मले त्यक्तं भवलत्यन्तः सुनिमंलः ।३५ 

जायन्ते च ्रियन्तेचजष्वेवजलौकसः । 

नच गच्न्तितेस्वगं मविश्ुद्धमनोमलाः | २३६ 

विगयेष्वतिसंरागो मानसोमल उच्यते । 

तेष्वेव हि विरागोप्यनैमल्य समुदाहृतम्‌ ।।३७ 

चित्तमन्तगंतं दुष्ट तीथंस्तानात्र शुद्यति। 

रतशोथजलेधौतसुराभाण्डमिवाञुचिः ॥३८ 

दानमिज्यातपः शौचंतीथंसेवान्नुत तथा । 

सर्वाण्येतानितीर्थानियदिभावोननिमंलः ॥ ३६ 

निगृहोतेन्धियग्रामोयत्रेवच वसेन्नरः । 

तत्रतस्य कर्त्र नं मिषंपुष्क राणिच ॥४० 

ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे । 

यः स्नाति मानसे तीथं स यातिपरमांगतिम्‌ ॥४१ 

एतत्त कथितं देवि | मानसंतींलक्षणम्‌ । 

भौमानामपि तीरथानांपुण्यत्वेकारश्युण्‌ ॥४२ 

‡ केवल शरीर के इस ऊपरी मल के त्याग कर देने से मनुष्य निमल 

या शुचि नहींहो जाया करताहै। मनमें रहने वाले मल के त्याग देने 
पर ही मनुष्पर अन्दर से सुनिल हृभा करता है । जलचारी जीव जल 
ही में समुखन्न होते है, जीवन में वही रहा करते हैँ.गौर अन्त मे उस 
ही मे उनकी मृत्यु भी हभ करती है किन्तु वे विद्युद्ध मनोवल वालेन 
होने के कारण कभी स्वगं लोकम नहीं जाया करते है । प्रथमतो ये 
जलचर तिर्यक थोनिः वाले ज्ञान से ही शुन्य होते है फिर भी शुचिता के 
सर्प को ये कुछ जान ही नहीं सक्ते ह । मानस मल उसीकोकहा 


जताहै जो ससिारिक विषयोंमें अर्थात्‌ इन्दियों के विभिन्न. विषयों मे . 


अच्छी तरह से राग हयोता है । उन्हीं मे.विराग.का होना मन की निम॑लता 
कही जञाया करती है ।यह्‌-अल्दर मे छिपा रहने वाला चित्त अत्यत्तह? 
इ हमा करता हे । यह इस उपरी स्नान के कर लेने से कभी भी शुद्ध 
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नहीं हआ करता है । सेकडों बार जलसे जैसे मदिराका पात्रघोभी 
लियाजावेतोभी वह्‌ पवित्र न होकर अशुचि ही रहा करता दै ॥२३५- 
३८।। दान इऽ्था-तप-शौच-तीरथाटन-भ्र त ये सभी तीथं ही होते है 
` किन्तु भाव की प्रधानता है। यदि.भाव [3 नहीं है तो इनका कोई फल 
नही है । जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों को पू्णंतम जीतकर अपने काबू 
मेकरलियाहै वह॒ जहां प भी कहीं निवास करे उसके लिए वही स्थल 
परम पवित्र कुरुषे व्र-नं मिष सौर पुष्कर है अर्थात्‌ तथं है। जोध्यान से 
पवित्र ज्ञान रूपी जलं में जो रागद्रषपकेमलका अपहरण कर देने वाला 
है मनुष्य स्नान करिया करता है जिसको कि मानस तीर्थं कहते हैँ वह पुरुष 
परमोत्तम गति को प्राप्त किया करताहै। ह देवि ! हमने आपके सामने 
यह मानस तीथं का समग्र लक्षण वतला दिया है। अव इन भूमिप 
रहने वले तीर्थोका भी कारण सुन लो अर्थात मानस तीथं ही सर्वोत्तम 
तीथं दतो इनकी रचनाकाक्या कारण है उसका भी अव श्रवण कर 
लो ॥२६-४२॥ 

यथा शरीरस्पोह्‌ शाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। 

तथापृथिव्यामूह्‌ शाः केचित्पुण्यतमाः स्मृताः ॥४३ 

प्रभावाद्‌ ताद्ूमेः सलिलस्य च तेजसा । 

परिग्रहानमुनीनाज्चतीथनिपुण्यतस्मृता 11४४ 

तस्माद्धोमेषु तीरथेषुमानसेषुचनित्यशः । 

उभयेष्वपियः स्नातिसयाति परमांगतिम्‌ ॥४५ 

अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीथन्यिनभिगम्यच । 

अदत्वा काञ्वनंगाइवदरिद्रोनामजायते ॥४६ 

अभ्निष्टोमादिरभजञेरिटरा विपुलदक्षिणः । 

न तत्फलमवाप्नोति तीर्थामिगमनेनयत्‌ | ४७ 

यस्यहस्तौ च पादौचमनश्चव सुसंयतम्‌ । 

विद्यातपश्चकौ तिर्चसती्थफलमदनुते ॥४८ 

प्रतिग्रहादुपावृत्तः सन्तुष्टो येनकेनचित्‌ । 

अहङ्कारविमुक्तश्च स तीरथफलमरनुते ५८ 
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जिस प्रकार से इस शरीर के कुछ उदुदेश अर्थात्‌ भाग परम पवित्र 


माने गये हँ । ठीक उसी भांति से इस पृथ्वीके भी कुष भाग परम पुण्य 
तम कहे गये हैँ । इस भूमि के अदुभत प्रभावसे जलके विशेष तेजसे 


ओर मुनि गगोंके परिग्रहण कर से इन समस्त तीर्थो की पुण्यता , 


बतलाई गड है। इसनिए भूमिगत तीर्थो का भी महत्व अवश्य ही होता 
है अतएव मानवो का कर्तव्य यह होना चाहिए कि इन भूमिगत तीर्थो मे 
ओौर साथ ही मानसतीर्थो मे भमी नित्यही दोनोंमे स्नान करना 
चाहिए । इन दोनों ही प्रकार केतीर्थो मजो स्नान किया करता है 
वही मानव परम गति को प्राप्त होता है । तीर्थो में वकर जो तीन 
रात्रि तक्र उपत्राप्त नहीं करता है तथा वहां पर जाकर सुवण दान एवं 
गोदान नहीं करता है वह पुरुष दरिद्र हौ रहा करता है । अग्निष्टोम आदि 
यज्ञो से जिनमें बहुत अधिक दक्षिणा दो गई हो मनुष्य वहु फल प्राप्त 
नहीं किया करता जो तीर्थो ॐ अभिगमनसे फल होता है । जिसके 
दोनों हाथ, रनों पैर गौर मन सुपंगत होता है वह विधा-तप- कीनि 
ओर तीर्थो का फ प्राप्त किया करता है प्रतिग्रह से उपावृत्त होने वाला 
अर्थात्‌ दानन लेने 7लाओौरजो भी कुष मिल जावे उषी से सन्तुष्ट 
रहने वाला तथा अकार मे रहित होता है वह्‌ तीर्थाटन केफलको 
प्राप्त कर निया करता है ॥४३-४९॥। 

अदम्भको निर।रम्भोलध्वाहारोजितैन्द्रियः । 

विमृक्तःसवंसगेयं, सतीर्थफलमुते ॥५० 

अकरोपनोऽमलमतिः सत्यवादीद्रढव्रतः । 

आत्मोपमरचमूतेषु स तीथफलमइुते ।५१ 

तीथन्यिनुसरन्‌ धीरः श्रहुधानः समाहितः । 

छृतपापो विशुद्धयेत किपुनः शुद्धकपकरत्‌ ॥५२ 

तिर्थग्योनि न वे गच्चेलछुदेशे नेवृ जायते । 

न दुःखी स्यात्स्वगंभाक्च मोक्षोपायञ्च विन्दति ॥५३ 

अश्रहुघानः पापात्मानास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः । 

हेतुनिष्ठश्चपञ्चेतेनतीथंफलभागिनः । 1५४ 
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तीर्ानिनयथोक्तेनपिधिनासन्वरन्तथे । 
सवदन्धसहाधीरास्तेनराः स्वगभागिनः ॥५५ 
तीयंयात्राञ्चिकीपुः प्रभ्विधायोपोषणं गृहे । 

गणेशञ्च पित्रन्विश्ान्सापरञ्कत्या प्रपूज्य च ॥५६ 


रम्भल्े रहित-विना भारम्भ वाला-- बहुत हल्शा ओर कम आहार 
करते वाला-- इन्द्रियों को जीतने वाला ओर सव प्रकारकैसगोंसे जो 
विमुक्त रहने वाना है बह भी ती्थटिन करने का फल प्राप्त कर लिया 
करताहै। जो बिना क्रोध वाला निमल मति वाला--सल्य भाषण करने 
वाला-दृढ्‌ ब्रत वाला यौर्‌ समस्त प्राणियों मे अपनी ही आत्मा के समान 
भात रखने वाला जो मनुष्य हआा.करताहै वह्‌ तीथं करन का पूणं पुण्य 
कत प्राप्त कर लिथाकरताहै। तीर्थो क अनुसरण करता हुभा-धीरज 
वाला-श्वद्धा प समन्वित एव परम समाहित जो मनुष्य होता है वहू पापों 
के करनेवालामभी विशुद्ध हो जाया करता है ओर जो शुद्ध कर्मके करने 
वाला होता § उसके विषयमे तो कहा ही क्या जावे ॥५.-५२॥ एेस। 
जीवे कभी भी तिर्यक योनिम नहीं जाया करता है मौर कभी कुदेश में 
भी उत्पन्न नहीं होता है। वह मनुष्य कभी दुःखित नहीं होता है तथा 
स्वगं लोक का भोक्ता एवं मोक्ष प्राप्त करने का उपाय पाया करता है 
॥५३॥ जो श्रद्धा नहीं रखने वाला है तथा पापात्माकी ओर ईश्वर की 
सत्ता को नहीं मानने वाला नास्तिक- जिस सथ छिन्न नहीं हृभा हो 
ओरजोहेनुमेही निष्ठा रखने वाला हौ देतेये पाचिप्रकारके आदमी 
कभ) १ तीर्थोके फलके भागी नहीं होतेह । जो यथोक्त विधिसे 
त^" का पयंटन क्रिया करते है भौर सभी प्रकारके दनो के सहने वाले 
एवं धीर होते हैवेही भनुष्य स्वगं के णगीदार हमा करते हँ । जब 
कोई मी तोथं यात्राकरने की इच्छा वाला हो तो पहिले उसको घरमे 
ही उपोषण करना चाहिए ओौर विघ्न विनाशक भगवान गणेश का पूजन 
करे तथा पितरृगण, विप्र वन्द ओर साधुओं का पजनाचेने करना चाहिए 
॥५४-५६॥। 
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कृतपारणकोहृष्टो गच्छेन्नियमक्‌ पुनः । 
आगत्याभ्यवच्यंचपितृन्यथोक्तफलभाग्मवेत्‌ | ७ 
नपरीक्ष्योद्धिजस्तीर्थेष्वन्नार्थीभोज्यएवच । 
सक्त भिः पिण्डदानञच चरुणापायसेनच ॥५८ 
कत्धमूषिमिं दष्ट पिण्याकेन गुडेन च । 
श्राद्धं तत्र भरकरतव्यमतर्यावाहनर्वाजितम्‌ ॥५९ 
अकालिष्यथवा काले तीर्थश्राद्धञ्व तप॑ंणम्‌ । 
अविलम्तेन कतव्य नैव विध्नं समाचरेत्‌ ॥६०. 
तीर्थ प्राप्य प्रसङ्खन स्नानं तीर्थे समाचरेत्‌ ) 

` स्नानजं फलमाप्नोति तीथयात्राध्रितं न च ॥६१ 
नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य शमनं भवेत्‌ 1 
 -यथोक्तफलदं तीर्थं भवेच्छुद्धात्मनां. नृणाम्‌ ॥६२ 
. षोटशांशं स लभते यः परार्थञ्च गच्छंति । 
अद्ध तीथं फलं तस्य यः प्रसंगेन गच्छति ॥६३ 
क्रिये हृए उपवास का पारण करके निवमोंको धारण कर परम 

"हषे से संयुत होकर फिर तीथं यात्रा का गमन करे । वहां से आकर भी 

पुनः अपने पितृगण का अच॑न करे-तभी वह पुण्य फल का भगी हुआ 

करता है ॥५७॥ तीर्थो मे कभी भी किसी द्विज की परीक्षानकरे। जो 

-भी अन्न कार्थ हा उसको ही भोजन करा देना चाहिए । भोजन 

सत्तू से करावि तथा पिण्डदान भी सत्तू से करावे । ओर चरु एवं पायस 

के दवारा करे । ऋषियों के द्वारा दृष्ट पिण्याक एवं गुड़ से करना चाहिए । 
अघ्यं भओर अवाहन से रहित वहाँ पर श्राद्ध से भी करना चाहिए । काल 

हो अथवा अकाल हीमे तीथं मे श्राद्ध ओर तपं अविलम्बसे हु, “र 

देवे ओर कभी भी इसमे विघ्न न करे । प्रषङ्ध वश भी यदि तीथं मे प्राप 

हो जःवेतो वहां पर स्नान का समाचरण अवश्य ही करे वहु मनुष्य 
बहां पर स्नान काफनतो अवश्यही प्राप्तकर लेगा किन्तु उसे तीथं 
यात्रा करे का फल नहीं पराप्त होगा ॥५०८-६१॥ पापों के करने वाले 
मनुष्यो के तीथं मे पापों का शमन हो जाया करता है । तीथ जिस प्रकार 


 @ ~~~ _ ~ 
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से पुण्य-फल का प्रदान करने वाला होता है [३ श्रद्धा वाले मनुष्यो को : 
ही होता है ।॥६२॥ जो कोई दूसरों के लिए ही तीर्थो मे गमन किया - 
करताहै वहु फलका सोलहवां अ श प्राप्त किया करता है। जो किसी ^ 
अन्य काय के प्रसङ्खसे तीथे पहुंच जाता है उसको तीथं यात्रा का 
आधा फल ही प्राप्त हंजा करत) है ॥६३॥ 

कुशभ्रतिकृति कृत्वा तीथ^वारिणि मज्जयेत्‌ । ^ ५ 

मज्जयेच्च यमुदिश्य सोष्टमांशं लभेत वं ।६४ 

तीर्थोपवासः कतव्य: शिरसो मुण्डनं तथा । 

शिरो गतानि पापानि यान्तिमुण्डनतोयतः ।६५ 

यदह्भितीथ प्राप्तिः स्यात्ततोह्नः पुवेवासरे । 

उपवासस्तु कर्तव्यः प्राप्तानि श्राद्धदोभवेत्‌ ॥ ६६ 

तीथं प्रसंगात्तीर्थागमप्यक्त त्वत्पुरो मया । 

स्वगसाधनमेवेतन्मोक्षोपायश्च वं भवेत्‌ ॥६७ 

काशी कान्तो च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । 

मथुरावन्तिका चेताः सप्तपूरयोऽत्र मोक्षदा ॥६० 

श्रीशैलो मोक्षदः सवं: केदारोपि ततोऽधिकः । 

` श्रीशेलाच्चापि केदारात्प्यागं मोक्षदं परम्‌ ॥६९ 

प्रयागादपितीर्थाग्रचादविमृक्त विशिष्यते । 

यथा विमुक्ते निर्वाणं न तथाक्वाप्य संशयम्‌ ॥७० 

कुशा की एक प्रतिति वनाकर तीथं के जल मेँ मज्जनित करा देवे । 
जिस उदुदेश्य को लेकर उसका मज्जन करावे उसका अष्टमांस फल उसे 
प्राप्त हो जाया करता है । तीं मे जाकर उपवास अवश्य ही करे ओर 
वहां पर मुण्डन भी करावे । मुण्डन के जल से शिर मं प्राप्त हृए समस्त 
पाप चले जाया करते हँ । जिसदिन में तीथं की प्राक्षि होवे उस्र दिन ष 
के प्रथम दिन में ही उपवास करना चादिए ओर प्राप्त हो जाने वाले । 
दिनमेश्राद्ध देने वाला होवे । इस तीथं यात्रा के प्रसद्खमें मैने भापके 
आगे तीर्थो के अङ्ग का भी वर्णनं कर दिया है । यही स्वगं 
का साधन होता है मौर मोक्ष प्राप्त करने का भी उपायं है । कारी, 
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कान्ती (काची), माया नामवाली (हरिद्वार), अयोध्या, द्वारवती 


(द्वारका), मथुरा, अवन्तिका (उज्जेन) ये सात पुरयां एेसी हैँ नो मोक्ष , 


के प्रदान करने वाली होती है ॥६४-६०॥ श्री शैल सम्पूणं मोक्ष प्रदाता 
है । कैदार गिरि उससे भी अविक होता है। श्री शल भौर केदार से 
भी परम मोक्ष का देने वाला प्रयाग हुआ करता है ॥६६॥ प्रयाग से 
भी अधिक जो कि समस्त तीरथोमे भग्र है (उत्तम) होता है अविमुक्त 
तीर्थं हमा करता है ) जसा इस अविमुक्त तीर्थ मे निर्वाण होता है वैसा 
तो कहीं भी नहीं होता है- यह निःसन्देह है ।।७०।॥ 

अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशी प्राप्तकराणि च ।' 

काशीं प्राप्याऽपि मुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिमिः ॥७१ 

अत्रायं कथयिष्येहमितिहासं पुरातनम्‌ । 

यथाविष्णुगणैरुक्त द्विजाय शिवशमणे ७२ 

दीर्थाध्यायमिमं श्र त्वा नरोनिधतमानसः । 

श्रावयित्वा द्विजार्चापि श्रद्धाभक्ति समन्विता ।।७३ 

क्षतियान्धमनिरतान्वेश्यान्सन्मागेवतिनः । 

शूदरान्दरिजिषु भक्तांश्च निष्पापो जायते द्विजः ॥७४ 


मन्य भी मुक्तिकेक्षेत्र हैँ ओरवे काशीके प्राप्त करा देते वाते 
होते है किन्तु काशीमेतो प्राप्न होकर ही मानव मुक्तं हो जाया करता 
है अन्यथा करोड़ों तीर्थो से भी नहीं होता है ।७१॥ इस विषयमे हम 
एक परम पुरातन इतिहास आपको करहैगे जसा कि भगवान्‌ विष्णु 
कै गणो ने शिव शर्मा द्रिन से कहा था। इस तीर्थ्याय को मनुष्य 
नियत मन वाला होकर श्रवण करता है तथा द्विजो को इसका श्रवण 
कराता है जो कि सुनने वलि श्रद्धाभक्ति से युक्त हों एवं धमं मे विदत 
कतियो को तथा सनत्मागं मे रहने वाले वेश्यो को भौर द्विनो मे भक्ति 


रखने बलि शूद्रो को सुनाता है वह॒ दिन निष्पाण हो जाया 
करता है ॥७२-७४॥ 


~ -- ~ 
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गायनीमन्त्रतोयाढच दत्तयनाञ्जलिवयभ्‌ । 
कालेसवित्रैकिनस्यात्त नदत्त जगत्वयम्‌ ॥! 
किक्रिनसवितासूतेकालेसम्यगुपासितः । 
आयुरारोग्यमंश्वयं वसुनि स पशुनि च ॥२ 
सित्रपूत्रकलव्राणि क्षेवराणि विविधानि च। 
भोगानष्टविधांश्चापि स्वर्ग चाप्यपवगंकम्‌ ॥३ 
अष्टादशसुविद्यासु मीमांसातिगरीयसो । 
ततोपितकशाखराणिपुराणे तेभ्य एव च ।४ 
ततोपिधर्मशाल्लाणितेभ्योगुबीशरतिद्धिज 11 
ततोप्युपनिषच्छ छागायलीचततीधिका ॥५ 
इलं भासर्वमन्तेषु गायत्रीप्रणवान्विता । 

न गायत्रपाधिककिचित्त्रयीषु परिगीयते ।६ 

नगायत्रीस्मो मन्तरोनकाशीसटृशीपुरी । 

नविश्वेशसमंलि ङ्ग सत्यं सत्यं पुनः पुनः ।७ 

महा महि श्री अगस्त्य जीने कहा- गायत्री मन्त्र से संयुत तीन 
जल कौ अञ्जलियां जिप पुरूष ने भगवान्‌ सितता के लिये समव पर 
समपरित करदी है उसने क्या त्रिभुवन को नहीं देडालाह ?2 तात्पथं यह 
हं कि उसने सभी कुछ समपित कर दिया ह । शास्त्र में बताये इए समय 
पर भली भाति उपासित सूयेदेव क्या क्या नहीं प्रदान किया करते है, 
अर्थात सभी कुछ दे देते हँ । आय्‌, आरोग्य, एेश्वये, धन, पशु, मित्र, 
पृ, कलच, विविध क्षेत्र, आढो प्रकार के मोग, स्वगंलोक का निवास ओर 
अपवगं यह सभी प्राप्त होते है ।१-३॥ अठारह विदां में मीमांसा 
विया अत्यन्त वड़ी है । इस से भी अधिक्‌ गुरु तकं शस्व ह । उनसे भी 
अधिक पराण हँ भीर उनसे भी अधिक धमं शास्र होते है ओर इनसे 
अधिक गुरु श्रृति है । हे द्विज ! श्रुतियों से भी अधिक गुरुं उपनिषतु है 
भौर इनते भी परम श्रेष्ठं गायत्री होती हँ । इससे अधिक कोई भी नहीं 
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. हे } प्रणव के समन्वित गायत्री सभी मन्तो मे दुलंमा हे । अयौ मे अर्थात्‌ 
वेद त्रयी मं गायत्री से मधिक कुछ भी नहीं परिगीत किया जाताहं 
॥४-६॥। गायत्री के समान कोई अन्य मन्व नहीं है ओर काशी के समान 
अन्य कोई भी पुरी नहीं ह । विश्वनाथ भगवान्‌ तुल्य कोई भी शिव 
लिङ्ग नहीं है-यह पुनः पुनः पूणेतया सत्य ह-सत्य हे ॥७॥ 

गायत्री वेदजननी गायत्रीत्राह्यणप्रसूः । 

गातारं त्रायतेयस्माद्गायत्री ते न गीयते ॥८ 

वाच्यवाचकसम्बन्धोगायत्याः सवितुर योः । 

वाज्योसौ सविता साक्षाद्गायत्री वाचिका परा ॥& 

प्रभावेणेवगायव्याःक्षत्त्रियः कौशिकोवरी । 

राजषित्वंपरित्यज्यत्रह्यषिपदमोयिवान्‌ ॥१० 

सामर्थ्यं प्राप चात्युच्चैरन्यद्भुवनसर्जने । 

कि किन दद्यादुगायत्री सम्यगेवमुपासिता ॥११ 

न ब्राह्मणो वेदपाठान्न शास्त्रपठनादपि ॥ 

देव्यास्त्रिकालमम्यासाद्‌ ब्राह्मणः स्याद्धि नान्यथा ॥१२ 

गायश्रचेवपरंविष्णुरगायन्यैव परःशिवः । 

गायत्रयेवपरोव्रह्या गायत्येव त्रयी ततः ॥।१३ 

देवत्रयं सभगवानंगुमाली दिवाकरः । 

सर्वेषां महसां राशिः कालः कालप्रवतंकः १४ 

यह गायत्री वेदो की जननी ह । गायत्र ब्राह्मणों को प्रसूत करने 
वाली हे । क्योकि इसक्रा जो गायन (जाप) करता ह उसकी यह सुरक्षा 
(त्राण) किया करती है इसीलिये इसको गायत्री कहा जाता 
हं । गायत्रीं ओर सविता इन दोनों का वाक्य-वाचक सम्बन्ध होता हि। 
वाच्य तो भगवानु सविता देव है ओर गायत्री साक्षात परा उनकी 
वाचिका होती है ॥८-६॥ इपर गायत्री देवो के प्रभाव से ही वशी क्षत्रिय, 
कौशिक (विश्वामित्र) राजपत्र का त्याग करके रह्मि के पद को परापत, 
हो गये थे ॥१०॥ दूसरा बहत ऊॐवा भवन के निर्माण करनेकीभी 
उन्होने सामथ्यं प्रप्त कर ली धी। भली भाति डे उपासना भीकी हुई 
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गायत्री देवी मनुष्य को क्या क्या नहींदे दिया करती है ? अर्थात्‌ सभी 
कुल प्रदान कर देती है । वेदों के पाठक्ररनेसे ब्राह्मण नहीं बना करता 
है भौर शास्त्रोके पठ्नेसेभी ब्राह्मणत्व नहीं भाता है केवल तीनों 
कालों मे गायत्री देवी की उपासना के अभ्यास सेही ब्राह्मणहा करता 
है अभ्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व नहीं आता है । यह गायत्री देवी 
ही परम विष्णु है ओर गायत्री ही परम शिव है-गायत्री ही परब्रह्म 
है तथा वेदत्रयौ भी गायत्रीही होती हि । बह भगवान्‌ अंशुमाली दिवा- 
कर देव देवत्रय अर्थातु तीनों देवों करा स्वरूप तथा यह सभी तेजो का 
समूह है ओर काल का प्रवंत्तक साक्षात्‌ काल है ।११-१४। 


अकंमुहिश्य सततमस्मल्लोकनिवासिनः 1 
श्र तिद्युदाहरन्तीमां सारासारविवेकिनः ॥१५ 
एषोहदेवः प्रदिदोनुसर्वाः पूर्वोहि जातःस उ गर्भे अन्तः। 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङः जनस्िष्ठतिसवेतोमुखः। 
सदवमूपतिष्ठेरन्‌ सौरेः सूक्ते रतन्द्िता । 
धे नमन्त्यते विप्रा विप्राभास्करसन्तिभाः ॥१७ 
पुष्याकेप्यथहस्ताकं मूलाकंप्यथवाद्विज । 
उत्तराकऽथयत्कार्यं तत्फलवत्येवनान्यथा ॥१८ 

. पौषेमास्यकं दिवसेयः स्तात्वाभास्करोदये । 
दानं होमंजपंकरर्यादर्चामिकं स्यचत्रतः ॥ १९६ 
श्रद्धावानेकभक्तश्च कामक्रोधविवजितः । 
सहाप्सरोभिद्‌' तिमान्सवसेदत्र भोगवान्‌ ॥॥२० 
अयनेविषुवेचापि पडशीतिमुखेषु वा । 
विऽ पद्याञ्चये दद्य महादानानि सुव्रताः २१ 


हमारे लोक के निवासी जनजो सार ओर असार के विवेकी ह 
निरन्तर भगवानु सूयं का उद्‌श्य करके इस श्रुति का उदाहरण क्रिया 
करते हे ॥१५। यह ही देव सब दिशा-प्रदिशाओं मे है। यह ही सबसे 
पूवं मे उस्न हए हे, यह ही अन्दर गभं मे ह, यह ही उत्पन्न हए हं ओर 
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बह हौ जनिष्यमाण हे, यह ही मनुष्यों के पीठः भौर सभी भोर मुख 
करने वाला स्थित है ।१६।॥ सदा ही अतन्द्रित होते हुए सौर (ध 
सम्बन्धी) सक्तो के द्वारा उपस्थान करना चाहिये । जो विप्र यहाँ पर 
भगवानु सूयं को नमन कियाकरते हवे विप्र भास्कर के ही समान तेज 
वाले हुआ करते हैँ | हे द्विज । ृष्याकं मे अथवा हस्ताकं मे, मुलाकं 
या उत्तराकमे जो भी कुठ किया जाताहै वह ही फल देने वाला होता 
है अन्यथा कुष्ठ भी फल नहीं देता है ।१५-१८। रविवार के दिन पौष 


माप्तमे जो सूर्योदय $ समय पर स्नान करके दान, होम ओर जाप किया ` 


करता है तथा सुन्दर व्रत वाला सुं देव का अर्चन कर्ता है उसे परम 
शद्धा वाला, एक ही समय में भोजन करते वाला तथा काम, क्रोधादि 
रहित रहता है । वह यहां पर समस्त भोगों वाला होकर अप्सराओं के 
साथ निवासन क्रिया करता है । ओर अत्यन्त द्युति से युक्त होता है । 
अयन मे, विषुव में अथवा षडशीति मृखो मे जो विष्णुपदी में महान्‌ 
व्रत वाले दान दिया करते हे वे वैकत्तन लोकम वाच किया करते है 
॥१६-२१॥ 


तिलाञ्जुह्वति साज्यांश्च ब्राह्मणान्‌ भोजयन्ति च । 
पितनुदिख्य च श्राद्ध ये कुवन्ति विपश्चितः २२ 
महाप्रूजाञ्चये कुयु महामन्त्राञ्जपन्ति च । 
तेऽत्र वैकर्तने लोके विकतनसमप्रभाः॥२३ 

न दरिद्रानदुःखार्तान व्याधिपरिपीडिता;। 
सक्रमेष्वकभक्त। ये नविरूपा न दुर्भगाः ॥२४ 
सक्रमेषुरन येदं न स्नात॑तीथं वारिषु । 
विशेषहोमो न त.कपिलाज्याप्तेस्तिलैः ।२५ 
ते दृश्यन्ते प्रतिद्वार' विहीननयनाननाः । 
देहिदेहीति जल्पन्तो देहिनः सपटच्चराः । २६ 
समङृष्णलकेनापि यो दद्यत्काञ्चनं कृती । 
सूयग्रहे कुर्ते सवसेदत्र पृण्यभाक्‌ ॥२७ 


गायत महत्त्व वणन | [, ५ 

जो उपयुक्त अवसरो मे घृत के सहित तिलो का हुवन किया करते 
है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हँ ओौर जो विद्वानु पूरुष अपने पितृगण का 
उृश्य लेकर श्राद्ध क्रिया करते है । जो कोई महापूना करते ह तथा 
महा म्रोंका जापका करते ह वे इस पैकत्तन लोक मे विकत्त॑न 
( सूयं । के समान प्रभ मे सुसम्बन्न होकर निवास करते हँ । वे लोग 
कभीभीर्दाद्रनींहोते हैं भौरन कभी दुःखों से भात्तं तथा व्याधियों 
से पीडित ही हुभआा करते हं । संक्रमण काल मे अर्थात्‌ सूर्यं की संक्रान्ति 
के समयमेंजो सूये देव की भक्तिक्रिया करते हवे नतो कभी विषूपही 
होतेहं भौरन दुर्मग्यवाले ही हुमा करते हँ ॥२२-२४।। जिने 
संक्रान्तिमें कभी कुष्ठ भी दान नहींदियादहैभौर तीर्थो के जलम स्नान 
नहीं किया है तथा कोई विरो होम भी कपिलाके घृत से प्लत तिलों 
से नहीं किया हैवे प्रत्येक द्वार पर नयन ओौर आनन से विहीन होकर 
दिलाई दिया करते हैँ । षे लोग सपटच्चर होते हुए, “हम को कु 
दो” एेसा कहते हुए देहधारी धूमा करते हं । जो कोई कृती कृष्णलक 
के समानभी सूर्यं ग्रहणम कुरुलेत्रमं सुवर्णंका दान करता है वहं 
परम पुण्यात्मा इस लोक मे आकर निवास किया करता ठै ॥२५-२७॥ 

सवग द्धा समन्तोय सर्वेत्रह्मसमाद्िजाः। 

स्वदेयं स्वणसमंराहुप्रस्ते दिवाकरे ॥२० 

दत्तं जप्तहु त स्नात यत्किञ्चित्सदनुष्ठितम्‌ । 

भानूपरागेश्राद्धादि तद्ध तुवरं ध्नसन्तिधेः २९ 

रविवारे संक्रमइचेदुपरागोऽथवा भवेत्‌ । 

तदा यदर्जितं पुण्यं तदिहास यमाप्यते ॥३० 

भानुवारो पदा षष्ठयां सप्तम्धामथ जायते । 

तदायत्सृकृत' कमं कृतन्तदिह भुज्यते ॥३१ 

हंसो भानुः सहराशुस्तपनस्तापनोरविः । 

विकतं नौ विवस्वांख्च विश्वकर्मा विभावसुः ॥३२ 

विश्वरूपो विश्वकर्ता मातण्डो मिहि रोऽशुमाच्‌ । 

आदित्य्चोष्णगुः सूर्योऽयंमा ब्रघ्नोदिवाकरः ॥३ 
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हादशात्मा सप्तहयोभास्करोऽहुस्करः खगः । 
सुरःप्रभाकरः श्री मांल्लोकचक्ुगर हेरव राँ ।३४ 
ल्लिलोकेशौ लोकसाक्षी तमोरिः शार्वतः शुचिः। 
` गभस्तिहस्तस्तीत्रंशुस्तरणिः सुमहोरणिः ॥३५ 
दिवाकर भगवानु के राहुके द्वारा ग्रस्त होने के भवसर पर सभी 
जल गङ्गा के समान होता है ओर सभी द्विज ब्रह्मा के सहश हुआ करते 
है तथा सभी कुछ दान में दौ हुई वस्तु सुवणं के ही तुल्य होती है । दान 
दिया हुआ, जाप किया इजा, हवन, स्नान, गौर जो कुछ भी सद्‌ अनुष्ठान 
होता है एवं श्राद्ध आदि समी सूये के ग्रहणके समयमे व्रघ्न सन्निधि 
का हेतु हुआ करता है । अर्थात्‌ यह सभी ब्रघ्न के सभीपमें पहुंचाने बाला 
होता है । रविवार के दिन में संक्रमण हो अथवा ग्रहण उस समयमेंजो 
पुण्य का अजेन होता है वह यहाँ पर अक्षय होकर प्राप्त करिया जता है । 
षष्ठो या सप्तमी तिथि में रविवार हो तो उस समयमेंजो भी कुछ सुकृत 
का अर्जन किया गया है वहु यहाँ पर भोगा जाया करता है ॥२८-३१॥ 
अब सत्तर भगवन्‌ भास्कर नामों का उल्लेख किया जाता है- हंस, मानु 
सहस्रांशु, तपन, तापन, रवि, विकत्त न, विवस्वान, विश्वकर्म्मा, विभावसु, 
विश्वरूप, विश्वकर्ता, मार्तण्ड, मिहिर, अशुमान्‌, आदित्य, उश्णगु, सूर्य, 
। अयमा, ब्रध्न, दिवाकर, द्रादजात्मा, सप्तहय, भास्कर, अहस्कर, खग, सूर, 
प्रभाकर, श्रीमान्‌, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, लो साक्षी, तमोऽरि, 
श्वेतः, शुचि, गमस्ति, हस्त, तीत्रांु, तरणि, सुमहोरणि ॥३२-३५॥ 
च्‌.मणिहरिदश्वोर्कोभानुमान्भयनाशनः । 
छन्दोश्वोवेदवेद्यस्चभास्वान्पुषा वृषाकपिः ॥३६ 
एकचक्ररथो मित्रो मन्देहारिस्तमिसरहा। 
दस्यहा पापहर्ता च धर्मो धम प्रकाशकः | ३७ 
हेलिक्ि त्रमानुरुचकलिषध्नस्ताक्ष्य वाहनः । 
दिकृपतिः पञ्चिनीनाथःकुशेशयकरोहरिः ॥३८ 
घमरारिमदु निरीक्ष्यर्चण्डांशुः करयपात्मजः। 
एभिः सप्ततिसंख्थाकंः पण्यैः सूयंस्य नामभिः ॥३६ 


¢ महत्व वर्णन |] ॥ 


प्रणवादिचतुथ्येन्तेनमस्कारसमन्वितैः। 

प्रत्येकमुचरन्नाम दृष्ट्रा ट्र दिवाकरम्‌ ॥ ४० 

विगह्यपाणियुम्मेन तास्रपात्रं सुनिर्मलम्‌ । 

जानुम्प्रमवनीं गत्वा परिपूय जलेन च ॥ ४१ 

करव्रोरादिकुसुमे रक्तचन्दनमिधिते । 

ूर्वाकररेरक्षतेचनिक्षिप्तं पात्रमध्यतः ॥ ४२ 

दद्यादध्यं मध्याय सवित्रेध्यानपूरवंकम्‌ । 

उपमौलि समानीय तत्पात्र नान्यहडःमनाः । ४३ | 

प्रतिमन्त्र नमस्वृर्यादुदयास्तमये रविम्‌ । 

अनया नाम सप्तत्या महामन्त्ररहस्यधा ॥। ४ 

द्यमणि, हरिदश्व अकं भानुमान्‌, भयनाशन, छन्दोऽश्व, वेदवेद्यः 
भास्वान्‌, पूषा, वृषाकपि, एकचक्र रथ, मित्र, मन्देहारि, तमिन्लहा, 
दैत्यहा पापहर्ता,घमं,घमं प्रकाशक,हेलिकः,चित्रभानुकलिष्न,ताक्ष्यं वाहन, 
दिकपति, पद्िनीनाथ, कुशेशयकर, हरि, धमं राशि, दुनिरीक्ष्य, चण्डांशु, 
कश्यपात्मज, ये करल सत्तर संख्या वाले परम पृण्यमय भगवान्‌ सूरं के नाम 
है । इनमे प्रत्येक नाम के पहिले प्रणव लगाकर चतुर्थी विभक्ति सू्यंके 
सभी नामों के आगे जोड़ कर 'नमः' इस नमस्कार वाचक शब्द को जोड़ 
देवे । यथा ॐ सूर्याय नमः" । इसी भांति उपरि कथित प्रत्येक नाम को, 
उच्चरित करते हृएु दिवाकर देव का व।रम्बार दर्शनः करे । सुन्दर एनं 
निमंल जल से युक्त तस्र पात्र को दोनों हाथों में ग्रहण करे अैर दोनों 
घुटनों से भूमि मे जाकर जल से परिघूररित करे । करवीर आदि के पृष्पों 
से मिश्रित, रक्त चन्दन से मिधित, दूर्वाकुर, भौर अक्ष निक्षिप्त 
क्यिहों रे उक्र पात्र के मध्य से अनघ्यं सविता देव के लिये 
ध्यान पूर्नक अर्ध्य देना चाहिए । मस्तञ्च के समीप पयेनत उस पात्र को 
ले कर ही अन्य ओर दृष्टि तथा मन कोन लेजाकर अघ्यं देना चाहिए 
॥ ३ ६-४४॥।। 

एवं कुवेन्नरो जाते न दद्दर न दुःखभाक्‌ । 

व्याधिमिभुं च्यतेघोरेरपिजन्मान्तराजितेः ॥ ४५ 





५४ |] [ स्कन्दपुराण 


विनौषधेविनावेचं विना पथ्यपरिग्रहैः । 

कालेन निधने प्राप्तः सूर्यलोके महीयते ॥ ४६. 

इत्येकदेशः कथितो भानुलोकस्य सत्तम । 

महातेजो निधेरस्य को विशेषमवत्यहा ॥ ४७ 

इसी रीति से प्रत्येक उपयृ क्त मन्त्रके द्वारा उदय ओर अस्त के 
समय में रविदेव को नमस्कार करना चाहिए । यह सू्ैदेव के णुभनामों 
की सप्तति है इसमे जो कि महामन्व के रहस्य से समन्वित है मनुष्य को 
प्रतिदिन ही नमस्कार करना चाहिए । एेसा करने वाला मनुष्य कभी 
दद्दर भौर दुखों के भगने वाला नहो हआ करता ध्है । जन्मान्तरों की 
अजित व्याधि्ोंसे भी वह्‌ मुक्त हो जाया करता है । इन व्याधियों से 
छुटकारा पाने के लिये करिसी ओषधि, वंद्य तथा "पथ्यपरिग्रहु आदि की 
आवश्यकता ही नहीं हज करती है । जब उका अन्त समय्रभाताहैतो 
मृत्यु धरात्त करके वह सूयं लोक मे ही प्रतिष्ठित हआ करता है । है सत्तम 
भानु लोक का यह्‌ एक्‌ देश तुम्हारे सामने वणित कर दिया है । यष 
मह। तेज का निधि है । इपकी क्या विशेषत जानते हो ॥४५ ४७॥ 


----- 


8९ मणि कणिकाख्यानवर्णन 
प्रसन्नोऽसियदिस्कन्द।! मयिप्रीतिरनुत्तमा। 
ततसमाचस्वभगवश्चिरयन्मेह दिस्थितम्‌ ॥ १ 
अविमूक्तमिद्षेत्रं कदारमभ्य भुवस्तले । 
परां प्रथितिमापन्न मोक्षदजञ्चाभवत्कथम । २ 
कथमेषा त्रिलोकीडया गीयते मणिकणिका । 
तत्राऽऽसीत्किम्पुरा स्वामिन्थदा नाऽमरनिम्नगा ॥ ३ 
वाराणसीतिकाडीति शद्रावासइतिप्रभो ! 
अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी । 
आनन्दकाननं रम्यमविमूक्तमनन्तरम्‌ ॥ ४ 
महार्मशात इतिचकथ स्यातंरिखिश्वज । 
एतदिच्छाम्यहू भोतु सन्देहं मेऽपनोदय ॥ ष्‌ 


4 ] ॥ 


प्ररनभारोयमतुलस्त्वया यः समूदाहूतः । 

कुम्भषोनेऽपूमेवरार्थमप्राक्षीदम्बिकाहरम्‌ ॥ ६ 

यथा च देवदेवेन सर्वज्ञ न निवेदितम्‌ । 

जगन्नातुः पुरस्ताच्च तथेव कथयामि ते ॥ ७ 

मदरामह्षि प्रवर श्री अगस्त्य जी ने कहा- हे स्कन्द देव ] आप यदि 
मुक्च पर प्रम प्रसन्न हँ ओर मृज्ञ में भापकी उत्तम प्रीति विद्यमान हैतो 
हे भगवन ! मेरे हृदय मे वेहुत समय से स्थित उसको ही करिए कि यह्‌ 
अविमुक्त क्षेत्र इस भूमिके तलमें कव लेकर आरम्भ हुआ है मौर यहाँ 
पर परम प्रसिद्धि को प्राप्त हभ है तथा यह मोक्ष के प्रदान करने वाला 
कंषेहो गया है ? इनमे यह त्रिलोकी की ईड (स्तवन करने के योग्य 
मणिकणिका कंसे गायी जाती है? क्या पटले भी वहं पर जव कि 
यह अमर नदी (गङ्गा) नहींथी यह क्दिमान थी? हे स्वामिन्‌ | हे 
विभो | वाराणसी काशी, मौर रुद्रावासये नाम इस महापुरी ने कंसे 
प्राप्त क्रिये थे ? आनन्द कानन इसके अनन्तर रम्य भविमूक्त ओर महा 
एमशान ये सव न।म मीहे शिखिध्वज | क्रिस प्रकार से भरमण्डल में 
विख्यात हुए हैँ यह सभी मेँ श्रवण करने की इच्छा रखता हं। आप 
मेरे सन्देह का अपनोदन (निवा^्ण) करिये । श्री स्कन्द देव ने कहा-- 
अपने यह्‌ महान्‌ भारी प्रश्नों का समुदाय कर डालाहै। हे कुम्भयोने ! 
अम्बिका माताने भगवरानश्री शम्भुसे मी यही प्रषन पृछठाथा | देवोंके 
देव सवज्ञ प्रभु ने जिक्त प्रकार से निवेदित करिया था उन जगत की माता 
के समक्ष में इसका उत्तर अपित करिया था ठीक वैषाही उत्तरम भीभाप 
को बतलाता हूँ ॥ {-७॥ 

महा प्रलयकाले च नष्टे स्थावरजंगमे । 

आसीत्तमोमयं सवेमनकंग्रहुनारकम्‌ 1 ८ 

अचन्द्रमनहोरात्रमनरन्यनिलभूतलय्‌ । 

अप्रधानं वियच्छर न्यमन्यतेजो विवधिततम्‌ ॥ & 

द्रष्ट त्वादिविद्नीनञ्च शब्दस्पशंसमुज्ज्ितम्‌ । 

व्यपेतगन्धरूपञ्च रसत्यक्तमदिडः सुखम्‌ ॥ १० 











५६ ] ॥ [ स्कन्द पुराण 


इत्थं सत्यन्धतमसि सूचीभे्यं नि रन्तरे । 
तत्सद्ब्रह्म ति यच्छ त्यासदकं पतिपद्यते । ११ 
अमनोगोचरोवाचां विषयं न कथ चन । 
अनामरूपव्णंञ्च नस्थूलं नवे तत्करृशम्‌ ।॥ १२ 
अह्टस्वदीर्घमलघुगुरुत्वपरिवजितम्‌ । 

न यत्रोपचयः करिचत्तथा चापचयोपिच ॥ १३ 
अभिधत्त सचकितं यदस्तीति श्नुनिः पुनः । 
सत्य ज्ञानमनन्तञ्च यदानन्द परं महुः ।॥ १४ 


जिस समय मे महा प्रलय का काल उपस्थित हो गधा था भौर यह्‌ 
स्थावरं तथा ज्म जगत पमी नष्ट हो ग्या था उस समय में यहु सवत्र 
अन्धकारमय ही था । तो सूयं भाओौरन ग्रह एवं तारकोंकाही मण्डल 
विद्यमान रहा था । चन्द्र, अग्नि, अनिल, भूतल भौर अहौ रात्रि कुछ भी 
नही था । विना प्रान वाला अन्य तेज से विवर्धित यह शून्य नियत था। 
इसके हृष्टा से भी यह्‌ व्रिहीन था एवं शब्द, स्पशं से समज्ज्ञित था । गन्ध 
रूप, रस, दिशा इन सब से रहित था । इस प्रकार के सुचीभे्य अर्थात 
अत्यन्त गहरे निरन्तर रहुनै वाले सत्यसन्ध तम में वहं एक ५सद्‌ ब्रह्म था 
जिसका श्रुति के दवारा प्रतिपादन या जाताहै। वह मन, वाणी का 
किसी भी प्रकारसे गोचर विषय नहीं था । उसका कुष भी नाम, रूप 
ओर्‌ वणं नदींथा। वहनतोस्थुलही था ओरन कृश था। वह स्व, 
दीघं, लघु, गुरु ससे वजित था । न तो जिसमें कुछ भी उपचय था ओर 
` कोई भी अपचय ही था। श्रुति बहुत ही चकित हो कर यही कहती 
थी ज्रि कुछ है जो सत्य स्वरूप, अनन्त ° नानलूप, परम भानन्द रूप एक 
तेज ह ॥८-१४॥ 


अप्रमेयमनाधारमविकारमनाछृति । 

निगुण योगिगम्यजञ्व सवन्याप्येककारणम्‌ ॥ ११५ 
निविकल्पं निरारम्भं निर्मायं निरुपद्रवम्‌ । 
यस्येत्थं संविकल्प्यन्ते संज्ञाः सं्ञोदितस्यवं ॥ १६ 


^ ग्क्क्् न न ५ 
` ` ~ 


< सणिकणिकास्यान वणेन |] 


तस्यैकलस्थ चरतोद्वितीयेच्छाभवच्किल । 

अपूत्तेनस्वमुत्तिर्च तेनाकल्पिस्वलीलथा ॥१७ 

सर्वेश्वयं गुणौपेतासवंजानमयी ञुभा। 

स्वगा सवरूपा च सव॑हक्‌सवं कारिणी ॥१= 

सर्वेकवन्दा सर्वया स्व॑दां सवंसडः कृतिः । 

परिकलप्येति तां मूत्तिमीड्वरीं शदरूपिणीम्‌ ॥१९ 

अन्तदंघे पराख्यं यद्‌ ब्रह्य सर्वेगमव्ययम्‌ ॥२० 

रति मी यही कहती है किः वहू ह्य अपमेय; आ्टार से रहित, 
अधिकार, विना माति वाला, निगुण,उपद्रवों स हीन, योगियों के द्वारा 
ही जानने के योग्य, सवं व्याप्य, एक मात्र कारण रूप, निर्विकल्प 
निरारम्भ, मायासे गून्यदेसाही वह है जिसके विषय में इसी प्रकारसे 
अनेक विकल्प होते हेयेही उसकी सज्ञोदित की संज्ञा है । इस भति 
एक कल उसके सञ्वारण करते हए उसी में एक स्वयं ही दूसरी इच्छा 
समुत्पन्न हृई थी भौर उस अमत्त ने अपनी ही एक मूर्ति भषनी ही लीला 
से कल्पित की थी जो कि सव ठेश्वयं ओर समग्र गणो से समुपेत थी तथा 
सवे ज्ञान मयी, शुभा, सर्वत्रं गमन करने वाली, स्वरूपा, सवंहक्‌ भौर 
सव कुछ करने वाली थी । वहु समीके द्वारा वन्द्यमाना, सबकी आया 
भोर सर्गदा सवं संस्कृ रूपा थी । टेसी उस शुद्ध रूप वाली ईश्वरी उस 
मुत्ति की कल्पना करके वह स्वग अन्यय ब्रह्म जो परास्य है अरन्तहिति 
होगये ये । १५-२०॥ 

अमूर्त यत्पराख्यं वेतस्यमृत्िरहुं प्रिये ॥ 

अवचिीनपराचीना ईश्वर मां जगुर धाः ॥२१ 

ततस्तदेकलेनापि स्वैरं विह्रतामया । 

स्त विग्रहुात्स्वयं चृष्टास्वशरीरानपायिनी ॥२२ 

प्रधान प्रकृतित्ाञ्वा मायागुणवतींपराम्‌ । 

बुद्धितत्त्वस्यज ननीमाहृविङृतिवजिताम्‌ ॥२३ 

युगपच्च त्वयाशक्त्यासाककालस्वरूपिणा । 

मयाश्डपुधुषेणेततलच च।पिविनिभितम्‌ 11२५ 
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साशक्तिशरकृतिःभोक्तासतुमानी श्वरः । 
ताभ्याञ्चरममाणाम्यातस्मनै्ैवटो द्भव ।॥२५ 
परमानन्दरूपास्यां परमानन्दरूपिणी । 
प॒ञ्चक्रोशपरीमाणे स्वपादतलनिरमिते २६ 

मुने \ प्रलयकालेऽपि न तत्त कदाचन । 

विमूक्त हिं शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततोविद्‌ ॥२७ 
तयदा भूमिवलयं न यदाऽपां समुद भव !। 
तदा,विहूतुं मीशेन ्ेतरमेतद्ि्निमितम्‌ ॥२८ 


हे श्रिये | जो पराख्य इका अमृत्तं रूप था उसकी मूतिहीमैहं। 
अर्वाचीन ओर पराचीन बुधगण मुञ्लको ही ईश्वर कर्कर गान ज्रिया 
करते ह । इसके उपरान्त एक कल ओर स्वतन्त्र रूप से विहार करते हुए 
मैने अपने ही विग्रह से अपने ही शरीर वाली, अनपाधिनी प्रधान प्रकृति 
आपकी जो माया ओर परा गुणवती ह सृभन किया था 1 आपको बुद्धि 
तत्व की जननी एव विकृति से रहित कहते है । एक साथ शक्तिरूपिणी 
आपके साथ काल रूपी आद्य पुरूष चैने पापों से रहित वह क्षेत्र विशेष 
रूप से निमित किया हे ॥२१-२४॥। भगवान्‌ स्कन्ददेव ने कहा वही 
शक्ति प्रकृति कही गधी है ओर पुरूष पर ईश्वर कदेगयेदै।हि चटोद्धूव 
उन दोनो के उस क्षेत्र मे सचरण कंरते हुए जो कि परम नानन्व के 
स्वरूप वाले हँ उस परमानन्द रूप वलि पाच कोस के परिमाण 
से यक्त, अपने ही पाद तल कै द्वारा निमित वह्‌ क्षेत्र है । हे 
मुने ! वह क्षेत्र प्रलय काल मे भी जवक्रि सभी का विलय होजाया 
करता हि दिव भौर वा से विमुक्त नदीं हुजा करता है । अतएव वह 
“ञत्रिमुक्त ' इस नाम से प्रख्यात हो गयादहै। हे जल से समुत्पत् होने 
बालि ! जिस समय में यद्‌ भूमि मण्डल भी नदीं था उसी समयमे ईश्वर 
ने विहार करने के लिये इस त्र का निर्माण किया है ॥२५-२८॥ 


इदं रहस्यं कषत्रस्य वेदकोऽपि न कुम्भज । 
नास्तिकाय न वक्तव्यंकदाचिच्चरमचशरषे ॥२९ 


मणिकणिकास्यानव्णेन | 


श्रद्धालवे विनीताय लिकालज्ञान चक्षि । 

शिवभक्तायशान्ताय वक्तञ्य चमुमृक्षवे ।३० 

अविमृक्त तदारभ्य केत्रमेतदुदीर्थते । 

पयंङ्कुमूतं रिवयोनिरन्तरयुखास्पदम्‌ ३१ 

अभावः कल्पयते मूढैयंदा च शिवयोस्तयोः । 

षत्रस्यास्य तदाभावः कल्पयो निर्वाणकारिणः ।३२ 

अनारान्यमहेशानमनवाप्यचकाशिकाम्‌ । 

योग च-पायग्रिज्ञोऽपिननिर्वाणमवाप्नुयात्‌ ॥ ॥) 

अस्यानन्दवनं नाम पुराऽकारिपिनाकिना । 9.1९. / 1 

ेवरस्यानन्दुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌ ॥३४ थ -9 

आनन्द्कन्दबीजानामकुराणि यतस्ततः । 

ज्ञेयानि सर्वलिङ्गानि तस्मिन्नानन्दकानने ।)३५ 

अविटक्तपित्ि स्यातमासीदित्थं घटोद्भव | 

तथा चाख्ाम्धथ मने | यथाऽऽसीन्मणिकणिका ॥३६ 

हे कुम्भन ! इसक्षेत्र के रहस्य को कोई भी नहीं जानता हे । 
प चमं चु वाला नाप्तिक हो उसके भागे इतत परम गोपनीय रहस्य 
ग कभी नहीं कहना च!हिए ! जो श्रद्धालु ह, प्रम विनीत हो 
कालके ज्ञान की चक्षु वालाजो हो, शिवके परम भक्त, शान्त भौर 
] मूक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हौ उसको यह कहना चाहिए । तभी 
आरम्भ करके यंह॒क्ेत्र अविमुक्त इसनामसे कहा जाया करता है । 
{ शिव ओौर शिवा इन दोनों का पय्यंद्धः के समान ही है ओर निरन्तर 
का अस्पद होता है ॥२९.३१॥ जिस समय में मृढों के द्वारा उन 
गों शिव ओर शिवा का अभाव कल्पित किया जाता है उसी समयसे 
बाण देने वाले इस क्षेत्र का अभाव कलना करने के योग होता है 
२॥ महेश्वर प्रभु कौ भराधनान करके गौर काशी पुरीमेंन पहुंच 
जो उपायों का विज्ञ भीयोगसे ही निर्वाण पद को प्राप्त नहीं किया 
५ है ॥३३॥ पिनाकी भगवानु ने ही पहिले इसका आनन्दवनं यह 
| रक्ला धा कथकर ह्‌ कषतर आनन्द का हतु होता था । इसके अनन्तर 

रक 


2 | ८ | ध स्कन्द्‌ पुर्‌] 


इसका नाम अविमुक्त रक्खाः गया। था । "जहौ -तहां पर जानन्द कम्दे बौ. 
के अकुर वहाँ पर जानने चनाहिए । उस मानन्द ˆ कानन मेः सभौ' लि! 
जानने के योग्य है । हे घठोदभव ] इस प्रकार सेयह अविमुक्त इस न। 
से विस्यात हुभा था । हे मुने .}: भौर . मणिकाशिकाः जिस तरहं ` से द 
था उसको भी यँ कहता हं । २४-२६॥ 
प्रागानन्दवने तत्र < हिवयोरममाणयोः । 
इच्छेत्यभूत्कलशज ! सृज्यः कोप्यपरः किल ।।२७ 
यस्मिन्नधस्ते महाभारे.आवां: स्वःस्वैरचारिणौ । 
. निर्वाणश्राणन कुर्वः केवलं कारिशायिनाम्‌। ३८ 
* सएव सवं कुरते सए वः परिपाति च। 
स एव सवृणोत्यन्तेः सर्वेश्र्यनिधिःसच । ३ 
चेतःसमूद्रमाकुञ्च्यचिन्ताकल्लोलदोलितम्‌ । 
सत्तवरत्नंतमो ग्राहुरजोविद्रमवल्लितम्‌ ` 11४० 
यस्य प्रसाद्ात्तिष्ठावः.सुखमानन्दकानेन । 
परिक्षिप्तमनोवृक्तौ क्व हिचिन्तातुरे सुखम्‌ ॥५१ 
संप्रधायेतिस विभुःसरवंतश्चित्स्वरूपया । 
"तया सहजगद्धाव्याजगद्धाताऽथधूजं {टः ॥४९ 
“सव्ये व्यापारयाज्चक्र, टशमङ्घ ` सुधामुचम्‌। 
ततः पूमानाविरामीदेकस्प्र लोक्युसुन्दरः ॥४३ 
हे कलश ज \ पहिले उस आनन्द. वन मे दोनों ` शिव ¦ ओौर्‌ शिवः 
^ "रमण करत हए उनको एसी इच्छा हूर थी।. कि. कोई : दूसरा. स्थल 
{सृज करना हीः चाहिए । जिस पर 'समस्त भार न्धस्त करके हम “द 
+ स्वच्छन्द चरण क्ररने वाले हो*जावे । हमः केवल काशी मे - खयन # 
: वालों को हीःनिर्वाण का श्राणनःक्रिया करेगे ॥३७-३८॥ वहु ही 
` क्रिया करते है भौर वह्‌ ही परिपालनःङ्रिया करते ह वही अन्त स | 
= सवकाःसंचरण किया करते हे भोर. वह्‌ सभी रेश्वर्यो के विधि है । | 
“चित्त समद्र के समान है जो किं चिन्ता रूपिणी तरङ्खों से दोलित, 


करता है । सन्त्वगुण की जो भावनाय उसमें विचमान हं वही "रं 
न 






| मणिक्रणिकाख्यान वणन ] (1. 


| समानःहै जौर तमोगुण का प्रमावे ही इसमे भयानक ग्राह हँ तथाः रजो 
| गुणके ब्िन्दुभो से यदः वल्नितं रहा करतां है । एसे इस “चित्त को 
्‌ भाकड्चित करके जिसके व्रसाद से उस आनन्द कानन में सुखपुवंक ` 
स्थित रहँ । चिन्ता से अततुर परिक्षिप्त मनोवृत्ति में सुख कहां हो सक्ता 
रै? उनश्रभु ने यह. सम्प्रधारण करके जगतु के घाता विभ धूर्जटि 
भगणनाक्‌ ने चित्स्वरूप बाली उस, जगत की धात्री के साध समभीओरसे 
अपने सव्यअगमें सुधाक) श्रवणः करने वाते नेत्र व्यापोर वाना क्रियाः 
या 1 इसके पश्चात्‌ एक पुरुष जो व्रं लोक्य मे परम सुन्दर था आविभरुंत 
भत्‌ प्रकट हुभा था ।३६-४३॥ ` 
शन्तः सत्त्वगरणोद्रिक्तो गाम्भौर्यजितसागरः । 
तथाच क्षमयायुक्तो मूनेऽलब्धौपमोऽभवत्‌ ।।४४ , 
` इन्द्रनील तिःश्रीमान्ुण्डरीकोत्तमेक्षणः । 
सुवणङ़्ितिसुच्छायदुकूलयुग लावृतः ५५ 
लसत्प्रचण्डदोदण्डयुगलद्वयराजितः । 
उल्लसत्परमामोदनाभाह्वदकुडेशयः ॥४६ 
एकःसर्वंगुणावासस्त्वेकःसवं कलानिधिः: 
एकभ्सवेत्तिमोयम्मात्ततोयःपूरुषोत्तमः ॥॥४७ 
ततो महान्तं त वीक्ष्य महामहिमभूषणम्‌ । 
महादेव उवाचेदं महाविष्णुर्भवाच्युत ।४८ 
तव निःखसित वेदास्तेभ्यः सर्वमवेष्यपि । 
वेदहष्टेन मागेण चुरु स्वं यथो चित्तम्‌ ।४२ 
इत्युक्त्वा तं महेशानो बुदितत्त्वस्वरूपिणम्‌ । 
शिवया सहितो रुद्रौ विवेशाऽऽनन्दकाननम्‌ ॥५० 
हे मुनिवर ! वहः पुरुष परमः शान्त स्वरूप वाला सत्व गण से 
द्िक्त -गम्भीरता से सागर कोभी जीतंलेने वाला तथा. क्षमासे युक्त 
लन्ध उपमा वाला धा 1४ ` इन्द्रनील मणि के समानं उसके. अग की 
(तिथी, श्रीःसे सम्पन्न पुण्डरीक ` के तुल्य उत्तम नेत्रो वाला--सुवणं | 
े समान जाज्वल्यमान आकृतिः वाला ` सुन्दर कान्ति से सम्पन्न गौरः ` 
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दो वस्त्रों से समावृत था । शोभा से युक्त एवं प्रचण्डदोडंण्ड (बाहुयुगल) 
से वहु विराजमान था । उल्लसित प्ररम आमोद से नाभि रूपी हृदमें 
कुशेशय होने वाला था अर्थात्‌ रायन करने बालाथा। यह एकह े। 
मौर समस्त सदुगुणों का आवास स्थान थे । यह एक ही समस्त कलाभो| 
के निधि ये। यहु एक ही सबसे उत्तम थे । इसी कारण से यह्‌ ुरुपोत्तम+ 
हए थे । इसके अनन्तर उनको महती पहिमा से भषित एवं महानु .देष। 
कर्‌ श्री महादेव यह वोले-हे अच्युतु ! भप महाविष्णु हो जाइये] ये 
वेद सब आपका ही निःशवसित हैँ । उन से आप सभी कुछ जान लेगे। 
वेदके द्वारा इश जो मागंहै उसी मागं केद्वारा आप सव यथोचिः 
करिए | महेश्वर प्रभु बुद्धि तत्व के स्वरूपधारी उनसे यह कहु कर्‌ 
भगवान शद्र फिर शिवा के साथ आनन्द काननम प्रवेश कर गये 
४५-५०। 

ततःसभगवान्विष्णुमौलावाज्ञां निधायच । 

क्षणंध्यानपरोभूत्वा तपस्येवमनोदधौ ५१ 

खनित्वा तत्रचक्रणरम्यां पुष्पकरिणींहरिः। 

निजाङ्गस्वेदसन्दोहसलिलेस्तामपुरयत्‌ ॥५२ | 

समाःसहसर पञ्वाशत्तप उग्रञ्वचार सः । 

चक्रपूष्करिणीतीरे तत्र स्थाण्‌ समाकृतिः ।५३ 

ततःसभगवानीशो मृडान्यासहितोभृडः 1 

हष्ट्वाज्वलन्तंतपसा निश्चलं मीलितेक्षणम्‌ ।५४ 

तमुवाच हृषीकेशं मौलिमान्दोलयन्मृहुः ॥ 

महो महत्वं तपसस्त्वहोधयं च वेतसः ।५५ 

अहौ अनिन्धनो वह्भिज्वंलत्येष निरन्तरम्‌ 1 

अलं तप्त्वा महाविष्णो ! वरं वरय सत्तम !\५६ 

मृडस्याऽऽग्नो डित मदं प्रतयभिज्ञयाभाषितम्‌ । ¶ 

उन्मीलितद्गम्भोजः समृक्तस्थो चतुभु जः 1७ | 


, इसके अनन्तर भगवानु विष्णु ने अपते मस्तक पर प्रभु शिवकी 
-आज्ञाको धारण करके एकक्षण भर ध्यान में समास्थित होकर फ 


॥ 
| 
| 
| 
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तत्पश्चर्या करने ही मे अपना मन स्थिर किया था 1 श्री हरि ने भपते 
सुदशंन चक्र के द्वारा वरहा पर एक सुर्म्य पुषऽरिणी का खनन करके 
अपने भगोंसेप्रवहमानस्वेदङके जल पते उसक्रो परिपूणं कर दियाथा 
॥५१-५२। फिर उन्होने पचास सहल वर्पो तक अत्यन्त उग्र ततस्या की 
थौ! उप्त चक्र पुष्करिणी के तट पर वहां पर एक स्थाणु (सू हूए 
कषठ का ङंठल) के समान आकृति वाले मृडानी के सहित भगवान ईश 
मृड ने तपसे जलते हुए- निश्चल नेतर मूदे हुए इनके देवाथा । उस 
समयमे बारम्बार मस्तकको हिलाति हए भगवान शिव ने भगवान हषीकेश 
से कहा- ओहो ! इस तपश्चर्या की कसी अदूभुत महिमा है तथा इस 
तपस्वौ के चित्त का धेयं भौ कितना विलक्षणहे। भो हो! बड़ेही 
आश्चयं की वात हैकिविनाही ईवनके यह अग्नि निरन्तर जलती 
रहा करती है । हे महा विष्णो { अब आप तप मतकरिये। यह आपकी 
पर्याप्त तपस्या हो चुक्रीहै। है सत्तप! भाप मुक्षसे वरदान मांग 
लीजिये ।५३-५६। यह वो भगवानू शम्भु का ही कथन है-एेसा उस 
भाषित को पहिचान कर चतुभज प्रभु भपने कमल ऊ समान नेवों को 
खोलकर खड़े हो गये थे ।५७। 

अन्यत्रकृत्वापापानि वहूनिसुमह'न्ति च 1 

अश्रद्‌दधानोऽतत्त्वज्ञो यद्यत्र च विपद्यते ॥५० 

महिमन्यनभिज्ञोपिक्षेत्रस्यास्यजनार्दन ॥ 

तस्ययागतिरुदिदष्टा तां निञामय सूत्रत !। ५६ 

पचक्रोशोप्रविशतस्तस्यपातकसन्ततिः । 

बहिरेव प्रतिष्ठेत नान्तनिविशते क्वचित्‌ ॥६० 

भयाद्‌ बहिः स्थिताया तस्य पातकसन्ततो + 

त्रिशूलपाषपाणीनां गणानां समैमचारिणाम्‌ ॥६१ 

प्रवेशमात्रादनघः सर्वे रेनोभिरुज्क्षितः । 

संस्नायमणिकाणिक्यपुण्यरप्रप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥६२ 

सवतीर्थेषुसस्नानाद्यत्युण्यं समवाप्यते । 

तत्पुण्यमाप्यतेसम्यंमणिकण्येकमज्नात्‌ ६३ 
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भगवान शिव ने कहा- अन्य स्थले बड़े से बडे ब्रहुतसे पापोंको 


करके श्रद्धा भाव न रखने वाला भौर तत्वों का ज्ञान नहीं रखने वाला ` 


पुरुष यदि यहां पर विपन्न होता है । है जनादन ! इस क्षेत्र कौ महिमा 
का अनभिज्ञ मी हो तो उसकी जो गति अहृष्ट होती है है सुव्रत ! उसको 
श्रवण-करो । इस पंच कोसी में प्रवेश करते हुए ही उसके पातकों की 
सन्तति धाहिरं ही खडी रहा करती है ओर कहीं पर भी वहु उसके 

अन्दर प्रवेश नहीं श्या करती है।' भय से बाहिरही स्थित हुई उसके 
पातको की सन्ततिं रहती है । क्योकि त्रिशूल हाथों मे लेकर सीमामें 
सञ्चरण करते रहने वाले गण वहाँ रहा करते हैँ उन्हीं का भय पातको 
को रहा करता है । मनुष्यके प्रवेश मात्रके करने ही से समस्त पापों 
से वह परित्यक्त हो जाया करता है ओौर अनघहोरुर फिर उस मणि- 
कणिका मे भली भाति स्नान करके अति उत्तम पुण्य को प्राप्त कर लिया 


करता है । समस्त तीर्थोमें स्नान करने सेजो पुण्य फल प्राप्त किया 


जाता है उतना दी महान पण्य-फलः मणिरकणिका मे एक ही वार स्नान 
करने से प्राप्त किया जाता है ।५८-६३। 


विधिनातव्रसंस्नायमृद्गोमयक्रुशादिभिः 1 
स्वशाखावारुगेमे््रदुर्वापाभागद मकः ¦ ।६४ 
सर्वेतीथेषुयत्पुण्यंसवंदानेषुयत्फलम्‌ । 
मणिकर्ण्याविधिस्नातःश्रद्धयातदवाप्नुयात्‌ 1६१ , 
अश्नद्धयापियः स्ातोमणिकण्याविधानतः 
सोऽपिपुण्यमवाप्नोतिस्वगप्राप्तिकरःपरम ॥६६ 
श्रद्धया विधिवत्स्नात्वा कृत्वा देवाक्तिर्पणम्‌ः 
तिलबदिरयव्रः. सम्थक्सवंयज्ञफंल < लभेत्‌ ॥ ६७ 
श्रद्दधानोविधिस्नातः;कृतसर्वोदकरक्रियः । 
जपन्देवान्समभ्यच्यर सवंमनत्रमलं लभेत्‌ 11६८ 
स्नात्वामौनेन विश्वेशदशनान्नियतेन्द्रियः 1 
सर्वत्रतछृतं श्र योयलभेद्धाच्रंय मः'रिवे ॥ ६€& 


शाालााातालााायाााागयायययाया 
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स्नाने देवाच॑ने जप्ये मलपूत्रविसजेने 1 
मौनं कुर्यातप्रयत्नेन दन्तघावनहोमयोः 1७०: 


उस मणिकणिका मे विधि पूवक भली भाति स्नान करना चाहिए, 
मृत्तिका, गोमथ, कुश भादि से तथा अपनी शाला के वारुण मन्त्रों 'के 
द्वारा दर्वा, अपामागे गौर डाभ से शस्वरोक्त विधान के अनुसार! ही वहाँ 
पर स्नान करे । अन्य समस्तः तीर्थोमे जो स्नानादि करने का पूण्य-फल 
होता है तथा सम्पूणं दानोंमे जो पण्य होता दै वही पण्य मणिकणिका 
मे विधि पूर्वक स्नान करतेसे ओर श्रद्धा के माथ स्नान करने से प्रहत 
कर लिया जाता है । मणिकरणिका म विनाश्रद्धा की भावना केभीनो 
विधि के सहित स्नान करलेतादहै वह भी पुण्य प्राप्तकर लिया करता है ` 
जोकि परम स्वगं लोकं प्राप्ति कराने वालाहोतादै। श्रद्धा से विधि. 
पूर्वक स्नान करके देवादि का तपण तिल, बहि मौर जौ से करे तो वह ` 
मनुष्य भली-मांति सभी यज्ञोके करने का फल प्रापतं किया करता है । 
नियत इन्द्रियों वाला पुरूष मौन होकर स्नान करे ओर फिर श्री' विश्वनाथ 
भगवान्‌ कै दन करेतोदे शिवे ! वह मौनी समस्त व्रतो के पुण्य एवं ` 
शरोयको पा लेता वै । श्रद्धा वाला पुरुष सविधि स्नान करके भौर सम्पूणं 
जलकी क्रिया करके जाप करता हभ देवों" का अच॑न करे तो समस्त 
मन्त्रौ के फल कोपा लिया करता है । मौन रहने की बहुत बड़ी महिमा 
हैष स्नान मे, देवों के अ्चन मे, जा करन में, मलमूत्र के त्माग करने 
मे तथा दातून करने मे ओर हो । करने कै अनन्तर मे प्रयत्न पूवक मौन 
रहने का ही ऽ भ्यास -खना चाहिए ६४७०। 

विदवेश्वरं समभ्यच्यं सूपचारे विधानतः । 

यावज्जीवं शिवार्चायाः फलमाप्नोति वे सक्रत्‌ ॥७१. 

दत्तवाऽल्पमषि देवेशि ! न्यायेनोपाजितंधनम्‌ । 

अविमुक्त ममक्षेत्रे न दरिद्रोभवेत्क्वनित्‌ ॥७२ 

विविधंघनमावर्ज्ययोऽविभुक्तं न यच्छति 1 

संप्राप्यनिधनंमूढोऽन्यत्रश्ोचतिसवंदा ॥७३ ` 
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रम्याणि यानि रत्नानि गोगजाइवाम्बराण्यपि । 

कृतानि तानि श्रेयोथंमधिमृक्तनिवासिनाम्‌ ॥७४ 

विदवेशप्रोणनार्थायधनंनिघनमेववा । 

न्यायेनकाश्ांयः कुर्यात्सिधन्यः सचधर्मवित्‌ 1७१ 

योऽसौ विश्वेश्वरो देवः काशीपूर्यामूमे ! स्थितः । 

लिङ्गरूपधरः साक्षान्ममश्र यास्पदं हितत्‌ ॥७६ 

समस्त पुजनोपचारों के द्वारा श्री विद्य ए्वर प्रभ का विधान के साथ 
समभ्यर्च॑न करना चाहिए । जब तक जीवित रहे तब तक एक बारकेही 
शिर्वाचन का फल प्राप्त किया करता है ।७१। ह देवेशि | न्याय से 
उपाजित धन का बहुत थोडा सा भी भाग दान करके उस अविमृक्तक्षेत्र 
भे फिर कभी वह मनुष्य दग्र नहीं हभ करता हैँ ।७२। अनेक प्रकार 
केभ्नकोप्रप्तकरके भीजौ मद्‌ इ अविमुक्त क्षेत्र मे दान नहीं देता 
है वह मूढ़ मृत्यु प्राप्त करके फिर अन्यत्र सवंदा ही शोच किया करता है। 
जो रम्य रल दै तथा गौ, गज, अश्व ओर वस्त्र आदि है वे सव शविमुक्त 
मे निवास करने वालोंकै श्रेय के लिे ही श्रिये गये है। श्री विक्वनाथ 
भगवान्‌ के प्रसन्न करने कं ही लिये यह धन तथा निर्धन है । न्यायपूरवेक 
जो काशी में इनका उपयोग.किया करता है वही पुरुष परम धन्य है भौर 
बह हौ मनुष्य धमं काज्ञागाहै।हैउमे! नो यह्‌ विश्वनाथ देव कारी- 
प्रमे लिङ्गकं स्वरूपको घारण करके स्थित है वह साक्नात्‌ मेरा स्वरूप 
है गौर प्रम्‌ शरो के आस्पद होते ह ।७३ -७६। 

अविमुक्त महत्कषेत्रपञ्चक्रोशप रीमितय्‌ । 

ज्योतिलिङ्ख तदेकटिजञ यंविश्वेव राभिथम्‌ ७७ 

एकदेशस्थितमपियथामारतण्डमण्डलम्‌ । 

दृश्यते सवग सर्वेः कार्या विष्वेश्वरस्तथ। ।।७= 

निष्परतयूहेन योगेन नानाजन्माजितेन च । 

थत्फल लस्यतेऽन्यत्र तत्कादयां त्यजतस्तनुम्‌ ।७ 

तप्प्वा तपांसि सर्वाणि बहुकालं जितेन्द्रि: 

यत्फलं लभ्यतेऽन्यत्र तत्काश्यामेकराव्रतः ॥=० 


मणिर्कणिकास्यान वर्णन |] (नि ] 


अक्षेत्रमहिमन्ञोऽपि श्रद्धाहीनोऽपि कालतः । 
काशी प्रवेशादनघोऽमृतत्वं लभते मृतः ॥८१ 
कृत्वाप्येनासि चोग्राणि कालात्प्राप्याथ काशिकाम्‌ । 
त्यक्त्वा तनु प्रसादान्मे मामेव प्रतिपद्यते ॥*२ 
विना मम प्रसादं वे कःकालींप्रतिपद्यते । 
विना ब्रध्नंविज्ञालाक्षिदिनक़ृत्क इहोच्यते ३ 
अप्राप्यकाशीं क्ोदेवि ! निरन्तरसुखंलमेत्‌ । 
ब्रह्माः प्राकृतैः पाश यं तोबद्धानिरन्तरम्‌ ॥८४ 
यह्‌ अविमूक्त एक परम महान्‌ क्षेत्र दै जो पच के परिमाण || [ 
स्थित है भौर वह शरौ विश्वनाथ नाप वाले प्रभु एकही व्धोतिलि|| 
जानने चाहिए । एक ही देश में स्थित जिस तरह से यह माण्ड मंड | 
सव के द्वारा स्रैत्र गमन करने वाला दिखलाई दिया करता # 
वैसे ही काशी मेँ यह भगवाने विश्वनाथ प्रभु ह । निविघ्नयोगकेद्टा 
जो क्रि अनेक जन्मो म अजित किया गयाहै जो भी कुछ फल अन्यतरत्र 
होता है वह केवल काशीपुरी मेँ निवास करके शरीर के त्यागनेसे। 
मिल जाया करता है ।७७-९६। इन्दियो को जीत करके बहुत काल पयं 
समस्त तपश्चर्या भं का तपन करके अन्य स्यल में मनुष्णों केद्वारा 
पुण्य-फल प्राप्त करिया जाता हैवह समस्त काशीषूरीमे एक रात्रि 
ही निवास करने मे प्राप्त हो जाया करता है 1८० इम महाक्षेत्र 
महिमा को न जानने वाला भी भौर श्रद्ध से रहित भी उप परुषका 
कालीय प्ररे करने ही से निष्पापहो जाया करता है ओर वह परम 
प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ।5८६। महायै उग्र पापो को 
के भी कोई कालवश काशीपुरी को प्राप्त कर लेता है ओर वहीं 
शरीर का त्याग करता है तो वह मेरे भ्रसाद से मुक्षको ही प्राप्त 
लिया करता है ।८२। बिनामेरी कपा के कोन कारी पुरी को 1 
कर सकता है अर्थात मेरे प्रसादके हुए बिना कोई भी काशी पुरी 
प्राप्त ही नहीं कर सकता है जिन्न तरह से हे विशालाक्षि | यह 
सूयं के. बिना. दन्तु कन कहा जाया करता है ? ।८३। है दे 
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गी को प्राष्त न करके निरन्तर सुख कौन प्राप्त कर सकता है ? अर्थात्‌ 
.भी नहीं करता है क्योकि ब्रह्माच्च सभी प्राङृतः पो से निरन्तर 
। है ॥र४ 

चतुविशत्तिभिः पाशोखिगूणेः क्रियया दैः । 

कण्ठे बद्धा विमुच्यन्ते कथं काशी. विना जनाः ।|>५ 
| बहुपसर्गो योगोऽयं छृच्छसाध्यन्तपो हियत्‌ । 
। योगाद्‌ च्रष्टस्तपोभ्रष्टो गर्भक्लेशसहः पुनः 1६ 
। कृत्वाऽपि काश्यां पापानि कारयामेव भियेतं चेत्‌ । ' 

भूत्वा सदपिशाचोऽपि पुनपु॑क्तिमवाप्स्यति ॥=9 
| कार्यां मृतानां जन्तुनादेवात्पापकृतामपि । 

न पातोनरकैतेषां तेषां शास्ताहमेषयत्‌ ।॥ =< 
। काय विज्ञाय सापायं स्मृत्वा गर्भस्य वदनाम्‌ । 
त्यक्त्वा राज्यमपि प्राज्य सेव्या काशी निरन्तरम ॥५९ 
 अतकितसमभ्येत्य यमदूता: सुदारुणाः । 

| बद्ष्वापारोरनिष्यन्तिक्षप्रकाशीततः श्रयेत्‌ ॥६० 

। न पपेम्यो भयंयत्र नभर्थेयत्रवे यमात्‌ । 
न गभेवासभीर्य॑त्रतां काञींकोन संश्रयेत्‌ ॥१६१ 
अदश्रातः परडवोवामरणंप्राप्यमेव च]. 
। या वत्कालविलम्बोऽस्तितावत्काशींसमा श्रयेत्‌ ॥६€२ 
। प्राप्ते तु मरणे पुमां पुनर्जन्म पूनमरतिः। 
| अषुनभवभूमि च तस्मात्वाशीं श्रयेदवुधः ६३ 
। चौबीस "पाशोंःसे जोकि त्रिगुणो कीः क्रिधा से अत्यन 
1 इने कण्ठ मे बद्ध रहा करते हैये काशीके बिन 
(द? भर्थाद्‌ नहीं : होते है । ८ यहः्योगः बहुत उपः सर्गो वालाः 
है अर्थातु-इसमे ` मत्यधिक्र विन्न -बाधादे- हमा सती है भौर तप 
| ` जो होती है बह बहुत कष्टो के दारा साध्यःहोती है ॥ योगसे नष्ट ` 

वि र्‌ः तप से जो शर्ट हो ;जात। है वह्‌ फिर गर्भं क क्लेशो > का 


0 


त दहृ दहै । सभी 
7 केसे विभुक्तं होः 
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: सहन करने वाला वनता है अर्यात्‌ उसक। पृनजंन्मं होता है [कीं क 
` पुरी मे रहकर भी पापोंको करके भी नो कशी परीमे ` ही अपने प्र 
काल्थाग क्रिया करता है वहु रुद्रदेव का पिशाच होकर भी पनः मुक्ति 
प्राप्ति किया करता है ॥८७॥ काशीपुरी मे मृत हुए ` जन्तुम के या 
` देवव पाप करने वाले भी हों तोः उनका पतन नरक में नहीं 8 | 
:'कयोकि`उसक्रा भी ैँहीहोता ह । अपायो से 'ृक्तं इस शरीर | 
समज्ञ कर भौर गरभगत वेदना का ज्ञानः करके बर्थ स्मरण करके ( 
विशाल राज्य को भी त्याग करके निरन्तर काशीपुरी का ही सेवन व| 
चाहिए ।८८-८६।। अतक्रित के समीप मे आकर सुदारुण यमराज वृ 
पाशो से बाँधफर हनन करेगे । इसलिये बहुत शीघ्रः ही काशी 
समाश्रय ग्रहृण करना चाहिए । काशी मेँ शृतयु प्राप्त हो जाने पर 
न जन्मही होतताहै भौरनमृल्युही होती है । ` जहां पर पापोंसे 
भी भय नहींहोता है ओौरन यमराजके द्वारा दण्ड प्राप्त करने का|| 
फिर भय रहा करता दै । वहां पर गभंमें वात करने का भी भय | | 
रहता है सी उप कशी काकौन मूढ है जो आश्रय प्रहु 
करेगा । यह्‌ काशीपुरी तो अपुनरभंव की भूमि है । इसलिये बुध 
कत्तव्य है करि उस काक्ञीदुरी का सेवन करे. ॥६०-६३॥ | 
ु्रक्षेत्रकलत्रास्थां त्यक्तवा मायां हि वेष्णवीम्‌ । | 
भवान्तरेऽनेकरूपाम्भवषध्नीं काशिकं श्रयेत्‌ ॥६४ 
दूरं मे मरण युवाहमधुना धायं न चित्तेत्विति । 
श्रोतव्यो निभृतं कृतान्तमहिषमग्नं वेयघष्टारवः । 
नैकटव्यात्प्रकटोत्कटश्रमघटामप्राप्य हित्वा दर तं। 
जोर्णा पण॑कुंटीं ततः पटुमति्गच्छेलपुरो धरूजटेः ॥६५ 
` अगस्त्यस्य पुरःसूत ! कथयित्वा कथामिमाम्‌ । 
सवपापप्रशमनीं पुनःस्कत्नउ बराचह्‌ ॥९६ 
पुत्र क्षेच ओर कलत्र नाम वाली वेष्णवी माया कात्या 
-मवःन्तर मे अनेक खूप वाली ओर भव का नाश करते वाली व 
~कातेवन-कःना चाहिए । भगवानु स्कन्द ने कहा-मेरा भर 
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| ¡इत दूर है ओर अभीर युवा ह, एेना चित्त प्म कमी भी धारण षीं 

भरना चाहिए चुव्-चाप यमराज के वाहन महिष (भे) के गलेमे बधे 
एषण्टाकौ ध्वनि सुनी चाहिए । निकटता मेँ प्रकट उत्कट धरा को 

कर ही शौध्र त्याग करके पटुमति वाले पुरुष की धूजटि भगवान्‌ कौ 

री काशी मे जीणं पर्णकुटी काही निवान ग्रहण करना चाहिए । 

। गतान व्यास देव ने कहा--हे सूत ! अगस्त्य के भागे इस कथा फो जो 
मस्त पापों का प्रशमन करने वाली है वहू कहु कर फिर भगवान्‌ स्कन्द 
कहा था ९ ४-६६॥ 


५०--गङ्खामहिमावर्णन एवंदशहरास्तोल्कथन 

वाराणसीतीभ्राथतं यथा चानन्दकाननम्‌ । 

तथा च कथयामीहदेवदेवेन भाषितम्‌ ॥ १ 

| निज्ञामयमहागाहो | विष्णो व्रैलोक्यसुन्दर ! 

॥ |. पराप्तं वाराणीत्याख्यामविपूक्त यथा तथा ॥२ 

। ; निदग्धान्सागराञ्ुत्वा कपिलक्रोधवद्िना । 

॥ अश्वमेधाश्वसयुक्तानपूवं जान्‌ स्वान्‌ भगौ रथः ॥३ 

। , सूय वंशे महातेजा राजा परमधामिकः । 

|  अरिराधयिषुरग घां तपपे कृतनिश्चयः ,४ 

। ` हिमनन्तं नग्न छममात्यन्यस्तराज्यधूः । 

| ` जगाम यशसां राशिरुहिधीषुःः पितामहान्‌ ॥५ 
नदशापाग्निनिदंगान्महादुगत्तिगानपि । 

` विना त्रिमागेगां विष्णो ! को जन्तंस्विदिव नयेत्‌ ॥६ 

। भगवान्‌ श्री स्कन्दते कहा -यह्‌ जि प्रकार से आनन्द कानन है 

| 1 ही वाराणसी, इस नामस भी प्रथित है ओीरर्मै उसी भांतिते देवों 

देव केद्वारा भाषित रो कहता हं । श्री ईश्वरने कहा हे महान्‌ 

| इभो वाले ! हे विष्णो ! हे वरौलाक्थ ते परम न्दर ! भव॒ भाप यह्‌ 

| ५ (इये कि जंसे यह जतरिमुक्त क्षेत्र वारणासी दक नाम को प्राप्त हा है । 


~ 
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राजा भगीरथी ने कपिल मूनिके क्रोध कौ अग्निसे अश्वमेध यज्ञ के अश्वं 
से समन्वित अपने पू्रेजों को सगर के पुत्रीं को निदंग्ध सुनकर यह्‌ सूयं 
वंश मे महान्‌ तेजस्वी ओर परम धार्मिक राजा हुअ। या। सने गङ्खा 
की आराधना करने की इच्छा वाला होकर तप करने के लिये निश्चय 
किथा था ।1१-४।। इसने अपने पन्त्रियों पर समप्र राज्य काभार छोडकर 
फिर यह्‌ पवतो मे परम श्रेष्ठं हिमालय पर सुन्दर यशोंका समुदाय 
स्वरूप राजा भागीरथ अपने पितामहो का उद्धार करने की इच्छा वाला 
होकर तप करने के लिये चला गया था। है विष्णो | ब्रह्मशापसे 
भस्पसात्‌ हुए महाद्‌ दुगंति वाने उन सागर के सुतों को त्रिमा्गगा(गङ्गा) 
के व्रिना करि्की सामथ्यं है जो स्वगं में पहु चा सके ॥५-६॥ 

ममैव सापराभूत्तिस्तोयरूपा शिवात्मिका । 

बरह्माण्डानामनेकानामाधारः प्रकृतिः परा ॥७ 

गुद्धविद्यास्वलूपा च त्रिरक्तिः करुणात्मिका । 

आनन्दामृतलूपा च शुद्ध धमंस्वलूपिणी ॥८ 

यामेतां जगतां धात्रीं धारयामि स्वलीलया । 

विश्वस्य रक्षणार्थाय परब्रह्म स्वरूपिणीम्‌ ।।& 

त्रैलोक्ये यानितीर्थानि पृण्यक्षेत्राणि यानि च। 

सर्वत्र सर्वे ये धर्माः सवे यज्ञाः सदक्षिणा: ॥१० 

तथांसि विष्णो ! सर्वाणि श्रुतिः सांगा चतुविधा । 

अहं च त्वञ्च कडचापि देवतानां गणाश्च ये ॥११ 

पुरुषार्थाश्च सर्वे वेशक्तयो विविधाश्च याः । 

गङ्धायां सवं एवैते सूक्ष्मरूपेण संस्थिताः ।।१२ 

सस्तातः सवं तीर्थेषु सवक्रतुषु दीक्षत: । 

चीणः सर्वत्रतः सोपि यस्तु गङ्खां निषेवतं ॥ १३ 

तपांसि तेन तप्तानि सवेदानप्रद. स च। 

स प्राप्तयोगनियमो यस्तु गंगा निषेवते १४ 

दह्‌ गङ्खाजी मेरी ही एक जल के स्वप वाली दूसरी मृति है जो 
शिवादिमिका ही है । यह अनेको ब्राह्याण्डों कौ आधार ओर परा प्रकृति ह 


+~ ५4 
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* यह्‌ शुद्ध विद्या के स्वरूप वानी, तीन शक्तियों से. युक्त करुणात्मिका, 
` आनन्दामृत के रूप वाली एवं शुद्ध घमं के स्वल्प वाली है । जिस इसको 
¦ समस्त जगतो की धात्री को मेँ अपनी लीला ही से धारण , किया: करता 
¦ ह 1" इस परब्रह्म कै स्वरूप वाली को मेँ विश्व की रक्षाकरनेके ही लिये 
` धारण क्रिया करता हँ । इस त्रिलोकी मेँ जो भी तीर्थं ; हैँ तथा पुण्य के 
#कषेत्र है;सवेव सव जो धमं हैँ तथ। दक्षिणा से युक्तयज्ञ टै ओौः हि दिष्णं। | 
1 'समस्तजो तपहं तथा अगोंके महित सत्र चारों प्रकार केवेद हैम भीर 
` भाप मौर कोई भी, देवताओं के गण जो ह, समस्त पुरुषाथे तथा विविध 
शक्तियां ये सभी इस गद्धामे सूक्ष्यरूप ते संस्थित रहा करते है। जो 
रुष श्रीगङ्खा देवी का सेवन करता है उने सम्पूणं योग के नियमों को 
प्राप्त कर लिया है भौर .उस सभी तपो का भी तपन कर लिया है तथा 
वह सभौ दानों का प्रदाता होगया हैः ।।७-१४।। 
सवं वर्णाश्रमेभ्यर्च वेदविद्धचरच वै तथा । 
शस्व्रा्थपारगेभ्यरच गङ्घास्नायी विशिष्यते ॥१५ 
मनोवाक्वायजेदोषिदुं ष्टो बहुविधैरपि । 
वीक्ष्य ग द्खां भवेत्मूतः धुरुषो नात्र संशयः ॥१६ 
कृते सर्वत्र तीर्थानि त्रेतायां पुष्करम्परम्‌ । 
दवापरे तु कुरुक्षेत्रं कलौ गङ्ख व^केवलम्‌ ॥१७ 
पूवं जन्मान्त राम्यासवासनावज्ञतो हरे ! । 
गङ्कातीरे निवासः स्यान्मदनुग्रहतः परात्‌ ॥१८ 
ध्यानं कृते मोक्षहेतुस्तरेतायां तच्चवे तपः । 
दवापरे तद्द्रय यज्ञाः कलौ गङ्ख वः केवलम्‌ । १९ 
यो देहपतनाद्यवद्गंगातीरं न मुञ्चति । 
स हि वेदान्तः विद्योगी ब्रह्मच बरतो सदा ।1२० 
कलौ कलुषचित्तानां परदरव्यरतात्मताम्‌ । 
विधिहीनक्रिप्राणाज्च गत्तिगगा विनानहि ॥२१ 
समस्त वर्णो भौर.सभी आश्रमो सेत थावेदोके वेत्तामोंसे ओौर 
¦ शास्त्रीं के पूर्ण -पारगामीधविद्रानो से. भी संगा मे.स्तान करने वाला. पुरुष 
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[ ७३ 
विशिष्ट हुमा करता है ।१५॥ मन-वाणी भौर काया से समलन्न दोषों से 
जौ बहुतसे प्रकारके होति ह दुष पुष भी गङ्काको दर्णन प्राप्त 
करके री पत्रिवर हो जाया करता है- -दसा केवल गङ्खाके दशेन मात्रकाः 
प्रभाव होता है-इसमे लेशमात्र भी संशय नहीं है । कृतयुग मे सर्वे तीथ 
है नता युगमें पुष्कर ही परम तीथं है। द्वापर युग मे कुरुक्षेत्र सवं 
शिरोमणि तीथं माना यथाथा भौर भव कलियुग में केवल गङ्गा ही सर्वो 
परि विराजमान प्रमुख तीथं है । हे हरे! पूवं जन्मोंके अभ्यास सेजो 
वासनाटहैउसीके वञ्च में यदि गङ्धाकेतट पर निवास प्राप्त हो जावे 
तो यह मेराही परम अनुग्रह दै । कृतयुग . (सत्ययुग) मे घ्यानकीही 
मुख्य थौ । नोता मे तपश्चर्यां प्रधान मानी गई धी । द्वापरमें ये 
दोनों ही तथायनौंका यजन प्रधान माने गये ये गौर अव इस धोर 
कलियुग म जव कि ध्यान तप मौर यन्नो का होना ही नितान्त आवश्यक 
साहै केवल इस उद्धारके लिये गंगाही सव कुछदहै। जो मनुष्य देह के 
पतन होने के समय तक गगाके तट का व्याग नहीं करता है वह वेदान्त 


का ज्ञाता योगौ है ओौर सदा ब्रह्मचयं के ब्रत का पालन करने वाला है। 


कलियुग मे कलुषित चित्त वाले तथा पराये धन के पाने में रति रखने 


वाले-विधि तथा क्रिपा से सवधा हीन पुरुषों की केरल एक गंगा ही 


उद्धार करने वाली होती है।यह नहो तोरम पुरुषों का कल्याणः 
ही नहीं हो सकता है ॥ १६-२९१॥ 


अलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःस्वप्नो दुविचिन्तितम्‌। 
गंगागंगेतिजपनात्तानि नोपविञ्चन्ति हि (२२ 
गंगा हि सर्वंभूतानामिहाभूत्र फलप्रदा । 
भावानुरूपतो विष्णो सदा सवंजगद्धिता ॥२३ 
यज्ञदानतपोयोग जपाः सनियमायमाः । 
गंपासेवासहस्तांशं नं लभन्ते कलौ हरे ! २४ 
किमष्टांगेन योगेन ङ्ग तपोभिः क्रिमध्वरेः । 
बास एव हि गंगायां ब्रह्यज्ञानस्य कारणम्‌ (२५ 
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अपि दूरस्थितस्यापि गंगामाहात्य वेदिनः। 
अयोग्यस्यापि गोविन्द ! भक्त्या गंगा प्रसीदति ॥२६ 
श्रद्धाघ्मः परः सुक्ष्म श्रदधाज्ञानम्परम्तपः । 
श्रद्धासवरगश्च मोक्षश्च श्रद्धया सा प्रसीदति ॥२७ 
अज्ञानरागलोभाद्यं : पुसां सम्मृढचेतसाम्‌ । 
श्रद्धा न जायते घर्मे गंगायां च विशेषतः ॥२८ 


अनक्मी ~ कालकर्णी दुःस्वप्न -दुविचिन्तन अर्थाच बुरे विचार 
पंगा-गंगा इसक्रे नामों का इस प्रकार से जाप करने सेये सब समीप 
म ही नहीं ठहरा करते दै । अर्थात्‌ इनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं 
होता है । यह गङ्खा सस्त प्राणियों को इस लोक मे भौर परलोक मे 
दोनों ही जगह पर फल प्रदान करने वाली होती है । है विष्णो } भावा 
के अनुसार यह सदा ही सम्पूणं जगत्‌ के हितों के करनेवाली है। ह 
हरे ! यज्ञ दान-तप-योग--जप- नियम भौर यमये सव गंगाके 
सेवन के सहस्र अश के बरार भी इस कलियुगमे नहींहोते दँ इस 
आटो अ गों वाले योग के साधन से क्यालाभ है? अस्युग्र तपश्चर्यां 
कै करने से भी वया प्रयोजन है तथा यज्ञो के यजन से भी क्या सिद्धि 
होती है । इन सव्कैद्रारा त्रहाज्ञान कीप्राप्ति हो जातीदहै जो कि 
आत्मोद्धार का हतु है सो वह ब्रह्मज्ञान तो गगातट पर निवासत करत 
ही हो जाया करता है क्णोकि यहं निवास ही उसका कारण होतादै। 
हे गोविन्द । गंगा नदी से बहुत दुरमे भीस्थित हो तथा गंगा के 
म।हासम्य काज्ञाता हो ओर सभी प्रकारसे योग्यता सेहीन भी हो 
तो भी गंगा अपनी भक्ति स ही प्रसन्न हो जाया कपती हैँगौर उमर भक्त 
काकल्याण किया करती है। यह श्रद्धा का भाव ही सर्वोपरि धम्मं होता 
है । यह परम सूक्ष्म दै । श्द्धाद्ी ज्ञान दहै भौरपरमतपदहै। श्रद्धा का 
बड़ा महत्व है । यही स्वगं है मौर मोक्ष भी दहै । इसी श्रद्धासे वहु गंगा 
प्रसन्न हो जाती है । अज्ञान ( ज्ञान कासवेथा न होना }--राग अर्थात्‌ 
सां ारिक जड चेतन वम्तुओं मे ममत्वपूणं मसक्ति--लोभ आदि से 
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द्वाकमीभीधमंमें नहीं हुभा करती है 
स्प से नहीं हु करती दै ॥२२-२८॥ 


सम्मूढ चित जे प्र्षोकीश्र 


तया ब्रह्मण्डवबाह्यस्थः परब्रह्माम्ब जाह्नवी ॥२६ 

गंगालाभातरो लाभः कवचिदन्योग विदयते । 

तस्माद्गगामूपासीत गंगव परमः पुमान्‌ ।३० 

शक्तस्य पण्डितस्यापि गुणिनो दानशोलिनः। 

गगास्नानविहीनस्य हरे जन्म निरर्थकम्‌ ॥३१ 

दथा कुलं वृथा विद्या वृथा यज्ञा वृथा तपः। 

दथा दानानि तस्येह कलौ गंगा नं यो भजेत्‌ ॥३२ 

गुणवत्पात्रपुजायांन स्याद्रताहश्' फलम्‌ । 

यय) गंगाजलस्नान पुजने विधिना फलम्‌ ॥३३ 

ममतेजोग्निग्भे यं मम वौर्याप्ति संवृता । 

दाहिका सर्वदोषाणां सर्वपापविनाशिनी ॥३४ 

स्मरणादेव गंगायाः पपसङ्खात पञ्जरम्‌ । 

रातघः मेदमायाति गिरिर्वज्रहतो यथा 11३ ५ 

गाहिर में स्थित यह गगा का जल उसी भांति है जिस तरहसे 
नागियिल कै अन्दर जल च्हाकरतादहै। उपी प्रकारसे इस ब्रह्माण्ड के 
बाहिर में स्थित यह परब्रह्मरूपी जल वाली गंगाह । यंगाकी प्राप्ति के 
समान अन्य कोई भी परम लाम संसारनें नहीं है । इसलिये गङ्गा की 
उपासना अवश्य ही करनी चाहिए । यह्‌ गगा ही सात्‌ परम पुरुष है। 
समुज्वपदाधिषूढ्‌ इन्द्र ही कथो न हो- चाहे महान्‌ पण्डित हो-अनेक 
सद्गुणो से युक्त भी हो ओौर दान देने के स्वभाव वालाभौ हो यदि एसा 
भी कोई गङ्ख(केस्नानसे हीन है तो उसका जनम ही निरथंक हो 
है। जो इत कलियुगमें गंगा का सेवन नहीं क्रिया करता है उक्रको 
विद्या--यज्ञ-तपओर दान सभी वृथा है 


जाता 


डल- 
। किसी भी गुण गण सम्पन्न 


पात्रकौपरूजामें भी उस प्रकार का फ़ल नहीं होता जषा कि विधि के 
मे फ़ल प्राप्त हमा करता 


सहित गंगा के जल में स्नान भौर उसके पुजन 
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है । यह गगा मेरे तेज कौ अग्निका गर्भल्प है ओर यह मेरे ही वीर्य 
से अति संवृत है । यह सभी दोषों के दाह करने वाली ओर समस्त पापौ 
.को विनाश कर देने वाली है । केवल गंगा कास्मरणदहीकरनेसे ` पापों 
के संघात का पञजर सैकड़ों टुकड़ होकर भिन्न हो जाया करता है जित 
तरह से वज्रपात के होने से पव॑त एकड़ -टुकडे हो जाया करते है 
॥२६-३५॥ 
गंगा गच्छति यस्त्वेको यस्तु मवत्याऽनुमोदभेत्‌ । 
तयोस्तुल्यं फलं प्राहभेक्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥२६ 
गच्छंस्तिष्टजजजपन्ध्यायन्‌ मुञजन्जाग्रत स्वपन्वदन्‌ । 
यः स्ममरेत्सततं गंगां स हि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥३७ 
पितूनुदिद्य यो भक्त्या पायसं मधुसंयुतम्‌ । 
गुडसपिस्तिलं : साधे गंगाम्भसि विनिक्षपेत्‌ ३८ 
तृप्ता भवन्ति पितरस्तस्य वष॑रात हरे 1 
यच्छति विविधान्कामान्परितुष्टाः पितामहाः ॥३९६ 
लिगे सम्पूजिते सवमचितस्याज्जगद्यथा । 
गंगास्नानेन लभते सवेती्थंफल तथा ॥४० 
गंगायां तु नरः स्नात्वायोलिगं नित्यमचंति । 
एकेन जन्मनमुक्ति परां प्राप्नोति स ध्रवम्‌ ।॥४१ 
अग्निहोत्रच यज्ञाश्च ब्रतदान तपांसि च । 
गंगायां लिगपूजायाः कोस्य शेनापिनोसमा ॥४२ 
गंगा गन्तु ` विनिरिचत्य कृत्वा श्राद्धादिकं गृहे । 
स्थितस्य सम्यक्स ङ्कु्पात्तस्य नन्दन्ति पूरवंजाः ।1४३ | 
एक तो गंगा नदी में स्नान करने को जाया करता है भौर एक भक्ति | 
की -भावना से उत्का अनुमोदन करता है उन दोनों का समान ही पुण्य | 
फल हुआ करता है क्योकि यहां पर भक्ति री एक मुख्य कारण होता । 
है । गमन"करते हृए-स्थित रहते हृए-नाम का जाप करते हए-- ध्यान 
करते ` हृए--भोजन करते हृए - जागते -सोते ओर बातचीत करते हए 


~ ओ निरन्तर गं का स्मरण किया गंणा कास्मरण करिया करता है वह सांसारिक बन्धन से। 
~~~ ॥ 
4 | 


| ` 
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युक्त हो जाया करता है ॥३६-३७॥ अपने पितृगण का उद्देश्य लेकर 
जो कोई भी परुष भक्ति-पूवेक मधु से समन्वित पायस गुड़-घृत ओर तिलो 
से युक्त करके गंगा के जल में निक्षिप किया करता है हे हरे ! उसके 
पितृगण सौ वषं तक तृट हो जाया करते है । पितामह आदि जव पुणेतया 
परिनृषट हो जति हैँ तो अनेक प्रकार ङी कामनाभंको पणे कर दिया 
करते हँ । शिव लिङ्क का प्रूजन कर लेने पर जगच्‌ में सभी का समथंन-ह 
जाया करता है जिस प्रकारसे मगाकेवल स्नान कर्ते से समस 
चीर्थो का पुष्य फल प्राप्त हो जायाकरताहै। जो मनुष्य नित्य ही, मंग 
मे स्नान करके क्षिवलिग्र का समथंन क्रिया करता है वह एक ही जन्म 
मे परा मुक्तिका लाम निश्चय ही प्रप्त कर निया करता दै । [अग्निहोत्र 
-य्ञ-त्रत-दान-तपये सवे गंगां स्नान भौर शिव लिङ्क का.अचेन 
ऊ करोड़भशके बरावर भी नहीं हभा करतेह। गंगापर जाने क 
निश्चय करङे घर मे श्राद्धादिक करके सम्बक रीति से संकल्प करके जः 
स्थित रहता है उरक पूवं उसका नडा भारी अभिनन्दन किया करः 
है. ।१२८-४३॥ 

पापानि च रुदन्त्याञ्युहा क्वयास्यामंइत्यलम्‌ । 

लोभमोहादिभिः साद्ध मन्त्रयन्ति पुनः पुनः ॥४४ 

यथानयंगायास्येष तथा विघ्नं प्रकुमहे । 

गंगागतोयथाचेष न उच्छित्ति विधास्यति ।४५ 

गृहाद्गंगावगाहार्थं गच्छतस्तु पदे पदे । 

नि राश्ञानिव्रजन्त्येव पापान्यस्य क्री रतः ।४६ 

पूर्वजन्मक्ृतेः पुण्येस्त्यक्त्वा लोभादिकं हरे 1 1 

उयुदस्य सवेविघ्नौ घातु गंगां प्राप्नोति पुण्यवान्‌ 1४७ 

अनुषंगेन मौल्येन वाणिज्येनापि सेवया । 

कामासक्तोऽपि वा मर्त्यो गंगांस्नातो दिवं ब्रजेत्‌ ॥४८ 

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहुनोति यथा दहेत्‌ । ` 

अनिच्छयापि सस्ताता गंगा पापं तथा दहेत्‌ ॥४६ 
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` अति शीघ्र पापों का हनन करदेन वाले गंगामें स्नान करने वाक्ते 
पुरुषके पाय रुदत तिपा कृपते है फि प्रग हम कृषं पर्‌ ` जाकर निवास 
करेगे । वे लोभ-मोह ओर मद आदि के साथ वारम्बार मन्त्रणा किया 
करतेहँ वे यह भी सोचते हं हम सव एेणा कोई विघ्न उप्स्यत करः 
देवे कि यह्‌ गंगा पर न जवे ओर गना पर गथा हा यह षुरूष हमारा 
फिर उच्छेद नहीं करेगा । घर से गंणाके अवगाहन करनेके लिये 
गेमन करने बाले पुरुष के कदम कदम मे इनमे शरीर से निराश होकर 
पाप भी गमन कर भागने लग जाते ह । हि हरे ! एवं जन्मों में करिए हए 
षयो के ही प्रभाव पे लोभादिकका त्याग करके गौर समस्त वनां क 
समूहो को हटाकर जो परम पुण्यात्मा पुरुष होता ह वही गंगा पर 
पहु चकर प्राप्त हुआ करता है । मूलर्प से-अधुषंग वश॒से-वाणिज्य 
से-सेवा से अथवा कामासक्त भी पुरुष गंगामें जो स्नान करलेता ह 
वह निश्चय ही दिवलोक को प्राप्त हो जायाकरता है । विना इच्छा 
के भो भग्निकास्पशं हो जाने परर वह जला दिया करता वैते ही 
चिना इच्छा भी गंगा मे स्नान करने वानो के पापोंकागंगा मस्म कर 
` दिया करती है क्योक्रि उसका यह भ्रमाव भन्चुक होता है ॥४४-४६९॥१ 
तावद्‌ च्रमति संसारे यावद्‌ गंगां न सेवते , 
संसेव्य गंगां नो जन्तुरभेवक्लेशः प्रपद्यति ॥ ५० 
यो मंगाम्भनिनिस्नातो भक्तया सत्यक्तसंशायः ॥ 
मनुष्यचममानेद्ध- स देवोनात्र सशयः ॥५ १ 
गं¶ास्नानार्थं मुदुगुक्तो मव्येमाग मृतो यदि । 
गंगारनानफल सोऽपि तदाप्नोति सदाय: ।+५२ 
माहात्म्य ये च गंगायद श्युण्वन्ति च पठन्ति च॥ 
तेप्यगेषेमंमहा गापधू च्यन्ते नाऽत्र संशयः ॥।५३ 
दर यो दुराचारा हैतुका बहुसंशायाः । | 
पश्यन्ति मोहिता विष्णो गंगामन्यनदीमिव ॥१४ 
जन्मान्तरकृतं दनिस्तपोभिनियमेत्रं तैः 
इह जन्मनि गंगायां नृणां भक्तिः प्रजायते ॥५५ 


न्मम 


धगामहिमावणेनएवेदशहरास्तोध्रकथन ] कि 


गंगाभाक्तिमता्थें महेन्रादि पुरेषु चे 1 

हर्म्याणि रम्यभोगानि निमितानि स्वयम्भुवा ५६ 

यहं जन्तु इस ससार में तभी तक अरमण करता रहता है जवं तक्र 
यह्‌ भागीरथी श्रौ गंगा का सेदन नदी करतार । यगाका भली भाति 
सेवन करके फिर यह्‌ जन्तु सतार के दले को कभी नहीं देखता है । जो 
भक्तिको मावनासे भले प्रकार से स्य का त्याग करके भी गंगाके 
जलमें स्नान कर चुका है वह मनुष्य के चमड़से बंधा हेआ साक्षात्‌ 
देवता ही हो जाता है-इसमे संशय नहींदहै । गंगाके स्नान करने कै 
लिये उदक्त हो ओौरमध्यमे ही मणं मृत्यृगत होजावे तो यहमी 
गंगा के स्नान का पूणं फल प्राप्त कर लिया करता है-इसमें तनिक भी 
संशय नहीं है । जो लोग यंगा फ इस माहित््य का पाठक्रिया कर्ते हू 
तथाश्रवण भीकरलियाकरतेहंवे लोग भी अपने समस्त किए ए 
पापौसे मुक्त हो जाया करते ह--उभरें कछ संशय नहीं ह। हे 
विष्णो ¶ दृष्ट बुद्धि वाले-द्रुषित आचार चाले-हैतुक ओर बहुत अधिक 
संशय करते वाले मनुष्य इस यगा को मोहित होकर अन्यनदी की ही 
भाति देखा करते है । मनुष्यों की गंगा मे भवित भी इस जन्म पे तभी 
इभा करती है जब उनके पूवं जन्मों मे कु कि दान -तप-नियम 
आर द्रत हुआ करते ह । यंगादेवी से भवित भाव रखने वाले मनुष्यों के 
लिए महेन्द्र आदि के पुरो में स्वयम्भू भगान ने बड़ २ सुन्दर हुम्यं भौर 
सुरम्य गो का निर्माण कर दिया है ॥५०-५६॥ 

सिद्धयः सिद्धिलिमानि स्पशंलिगान्यनकशः 1 

प्रासादा रत्नरचितारिचन्तामणियणा अपि ॥५७ 

` गंगाजलान्तस्तिष्ठन्ति कलिकल्मषभीतितः + 

अत एव हि खसेग्या कलौ मगेष्टसिद्धिदा ॥५ 

सूर्योदये तमांसीववजरपातभयाच्षगाः + 

ताश्षयक्षणाद्यणा सर्पा मेषा वाताहता इव ।(५४ 

तत्वज्लानायथामोहः सिह शवा यथामृगाः । 

खथा सर्वाणि परारानि यान्ति युगे क्षणासकषयस्‌ ॥६० . 
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दिव्योषधयथारौगालोभेन च यथागुणाः । 

यथाम्रीष्मोष्मसम्पत्तिरगाधहदमज्जनात्‌ ॥ ६१ 

तुलक्ञैलः स्फुलिगेन यथा नश्यति तत्क्षणात्‌ । 

तथा दोषाः प्रणश्यन्ति गंगाम्भः स्पशंनाद्‌ ्रूवस्‌ ।६३ 

क्रोधेन च तपोयद्रत्कामेन च यथा मतिः । 

भनयेन यथा लक्ष्मीव्रिद्यमानेन वे यथा ॥६३ 

दम्भकौरिल्यमायाभियेथां घर्मो विनश्यति । 

तथा नश्यन्ति पापानि गंगाया दशनेन तु ॥६४ 

सिद्धियाँ-सिद्धियों के चिन्ह-अनेक स्पशं लिङ्ग प्रासाद जौ रत्नों सै 
रचित हैँ एव चिन्तामणि गण भी ये समी कलियुग के कल्मषो से भीत 
होकर गंगा कं ही जल के अन्दर स्थित रहा करते हू । अतएव अभीष्ट की 
सिद्धियों कै प्रदान करने वाली गंगा (का इस कलियुग मे भली भांति 
सेवन करना वाह्ये ॥१७-५८॥ सूर्योदय ` होने पर अन्धकारं की 
मांति-वच्नपात के भय से परकेतो के समान--गृष्ड के भय सेः सपो के 
सदश~वातों से आट्‌त मेधो के तुल्य-जैसे तत्व ज्ञान से मोह ओर {ह्‌ 
को देखकर मृण दुर माग जाया करते हू ठीक उपी प्रकार से समस्त पाप 
भी गंगा क दशंन.मात्र करन सेक्षणभरमें हीक्षयको प्राप्त हो जाय 
करते हं । जिर तरह से दिव्य गौषवियों से रोग-लोभ से सद्गुण ओर 
शरीष्म को ऊष्म सम्पति किसी अगाध हृद के जल मे मज्जन करने से नष्ट 
हो जाया करती हे । तुलका (रुई का विशाल ढेर जो एक पर्व॑त केही 


समान होता है अन्तिके एक ही स्फुलिंग (परनिगा) से क्षणमर मे नष्ट, 


हो जाया करता है उसी,तरह से गंमा के जल के स्पशं मात्र करनेही से 
एक ही क्षण में निशत्रय ही समस्त-दोष नष्ट हो जाया करते है। क्रोध 
करने जसे से तप ओर कामः से मति-अनय के विद्यमान होने से लक्ष्मी 
दम्भ गौर कौटिल्य कौ .माया से धमं नष्टो जाया करता है ठीक उसी 
भाति गंगा के दशंन से ही सव पाप विनष्ट हौ जाते है ॥५९-९४॥ 
मानुष्यं दुलभ प्राप्य व्रिदुयुत्सम्भात चञ्चलम्‌ । 
गंगां यः सेवते सोत्र बुद्धं: पारपरगत्तः ।६५ 


न 
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विध्रूराये मतः परंज्योतिः स्वषूपीम्‌। 
सहखरनूयप्रतिमां गंगां पश्यन्ति ते भूवि ६६ 
साध्रारणाम्भसापू सारण नदीमिव । 
परयन्ति नातक्रा गणां पापं पहुतलोचनाः '॥६७ 
संसार "चकर राहु जनानामनुकरम्पया । 
गगातरगल्पेण सो तानं निममे दिवः ॥६८ 

सर्वं एव्र शुभः कालः सवदिशस्तथाशुभः । 

सर्वो जनो दानपत्र श्रं मती जाह्नवी तटे ।॥६६ 
यथाऽश्वमेधो यज्ञानां नगानां हिमवान्यथा । 
न्नतानाञ्च यथा सत्यं दानानाम भय यथा ॥७० 


इस परम दुलभ मनुष्य का जीवन प्राप्त करके जो कि व्रिजली के 
समान अतीव चञ्चलहैजो गंगा का यहाँ सेवन विया करतादहै वेह 
ही मनुष्य सचेत है भौर बुद्धिके पर पार को.प्राप्त हुभा अर्थात्‌ बहुत ही 
बुद्धिमान होता है। जो मनुष्य अगने पो का विध्रुनन कर देते ह 
वे ही मनुष्य इष भूलोक मे परम ज्योति स्वरूपिणी मौर सच्लों सर्णाके 
प्रतिमा वाली इस गंगा का दर्शन प्राप्त किया करते है। पापोंसे उपहृत 
नेत्रो वाले नास्तिक लोग ही इस गंगाको साधारण जल से परिपूर्णं एक 
मापरूली नदी की ही भाँति देलाया समज्ञा करते है। जनों के ऊपर 
अनुकम्पा करके मै संसार्‌ से मोचन कराने वाला हूं । भौर मैने गगा 
के तरगों के स्वरूप मे ही स्वर्गलोक में जाने के लिए सीदि का निर्मा 
कर दियादहै। श्री मतो गंगा केतट पर सभी काल परम शुभ हाता दै 
तथा सभी देश शुभकारी है ओर वहां पर सभी जन दान के योग्य पान्न 
हुभा करते है । जिस तरह समस्त यज्ञो मे अश्वमेध, समस्त पवत मे 
हिमवानू-- एत्र व्रतो मे सत्य का ब्रत, सम्पूण दानों मे अभय कादनं 
, उत्तम मानः! जाता हि ।६५-५८०॥ 


प्राणामरच तपसा मन्त्राणां प्रणवो यथा । 
धर्माणारूप्यहिसा च काम्यानां श्रीर्यथा वरा ७१ 
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यथात्मविद्याविद्यानां स्त्रीणां गौरी यथोत्तमा । 

सवेदेवगणानाञ्च यथा त्वं पुरुषोत्तम ॥७२ 

सर्वेषामेव पात्राणां शिवभक्तो यथा बरा । 

तथा स्वेषु तीधेषु गंगा तीथं विरिष्यते ॥७३ 

हरे ! यश्चावयोभंदं न करोति महामतिः । 

शिवभक्तः सविज्ञेयो महापाशुपतरच सः ,1७४ 

पापपांसुमहावात्या पापद्रूम कुशारिका। 

पपिन्धनदवाग्निश्च गगेय' पुण्यवाहिनी ॥७५ 

नानारूपाश्च पितरा गाथा गायन्ति सर्वदा । 

अपि करिचत्कुलेऽप्माकं गंगास्तायी भविष्यति ॥७६ 

देवर्षीन्परिषन्तप्यं दीनानाथांइच दुःखितान्‌ । 

शरद्धया विधिना स्नात्वा दास्यते सलिलाञ्जलिम्‌ ॥५७ 

जपि नः स कुले भुयाच्छिवे विष्णौ च साम्यहक्‌ । 

तदालयकरोभक्तया तस्य सम्माजंनादिकृत्‌ ॥७० 

जिन्न तरह ते समस्त तपो में श्राणायाम, सव मन्तो मे प्रणव, सव 
घर्मो में अहिसा, सव काम्य पदार्थों मे वरा श्री सर्वोत्तम मानी जाती 
है । जसे सब विद्याओं मेँ आत्म विद्या, स्त्रियों मे गौरी उत्तम होती 
है । है परुषोत्तम ! समस्त देवों मे जसे आप स्शरेष्ठ देव ह समस्त णतो 
मे भगवान्‌ शिव का भक्त धरष्ठहोता है। उसी प्रकार से सम्पूणं तीर्थोमें 
गङ्गाका तीथं विशिष्ट तीर्थं होताहै। हे हरे, जो महा मति पुरुष 
हम ओर आप इन दोनो मे भेद का भाव नही रखता है वदो शिव का 
भक्तं जानना चाहिए भौर वही महा पाशुपतः होता है। पाप लूपी पमु 
(धूलि कण) के लिए महा त्या अर्थाच जोरदार आंधी, पापों के दमो 


भक्त गगा मेँ स्नान करते वाला जन्म लेगा जो देवों को ओर ्षियों को 
सन्ृप् करके दीन, अनाथ भौर दुःखियों को शरद्धासे विधि पुवंक-गंगा 


ननन 


गंगामहिमाव्णेनएवंदशदरास्तोकथन | { ८३ 
म स्नानः करके जल,ञ्जलि देगा ? वै वितर लोग यह कटा करते ह क्रि 
कभी कोई एेसा भी उत्पन्न होगा जो लिव तथा विष्णु भगवान्‌ मे समान 
भावना रते तथा भक्ति से उनके मन्दिर का निर्माण करावे ओौ८ उस 
देवालय मे सम्मार्जन आदि करे ।७१-७८। 

अकरामोवाघ्तकामोवतिरथ॑ग्योनिगतोऽपिवा । 

गङ्गायां यो मृतो मर्त्योनरक स न पश्यति ।५& 

तीर्थमन्यत्परशंसन्ति गङ्खातीरेस्थिताश्च ये । 

गङ्ख न बहुमन्यन्नेते स्पु्िरपणानितः ॥53 

मां चत्वां चैक्य गङ्खां च पुरुषाधमः । 

स्वकीयः पुरुषैः सार्धं स घोरं नरकं व्रजेत्‌ ॥<१ 

षष्टिगणसहखाणि गङ्धां रक्षन्ति सवंदा। 

अभक्तानाञ्च पापानां वासेविघ्नम्प्रकुवंते ।८२ 

कामक्रोधमहामोह लोभादिनिरितैः शरः । 

घ्नन्ति तेषां मनस्तत्र स्थितिच।पनः न्ति च ॥८३ 

गङ्खां समाश्रये्यस्तु स मनिः स च पण्डितः । 

कृतछृत्यः सविज्ञ यः पुरुषार्थं चतुष्टये ॥=४ 

किसी भी कामना से यक्त हो अथवा कामनासे रहित्त हौ था किसी 
भी तिर्यक योनिम रहने वाला हो जो प्राणी गङ्धातट के समीपमें 
अपने प्राणों का परित्याग किया करताहै वहु फिर कमी भी नरक कां 
मृ नहीं देखा करताहै। जो मनुष्य गंगा के तीर पर स्थित होकर 
अन्धतीर्थो की प्रशमा त्रिया करते हँ भौर गंगा को वरिशेष महत्व वाली 
नहीं मानते हें वे निश्चय दरी नरकके गामी हुभा करते ह। जो कोई 
मुञ्लको या भापको द्वष-भाव से देखता है वह पूरुषो मे महान्‌ अधम ही 
हेज करता है । एेसा प्राणी अपने पितरों के सहित अतीव बोर नरक 
मे गमन किया करता है । साठ सहल गण स्रदा गंगा की रक्षा किया 
करते हँ भौरजो भक्त नहीं होतेह या पापी होते है उनके य्ह पर 
निवास करने मे महान्‌ विघ्नो को किया करते हैँ । काम, क्रोध, महा मोह 
भौर लोभ आदि पने शरों से उनके. मन का हनन किया करते है गोर 


च ] | [ स्कन्दपुराण 


नं 1 व्यमि ज प्रपनथन क्रिया कते है। जोगगाका 
समाश्रय प्रहण किया करता है वह मुनि दै भौर महानु पडत. है। उस 
को चरो पुरुषाय की भ्र ्ि क लिये सफल ही सभन्लना चाहिए ।७८द-र४। 
गङ्गाया सकृत्स्नातो हयमेधफलं लभेत्‌ । 
तपंयंश्चपितर स्तत्र तारयेन्नरकार्णवात्‌ ॥८१ 
नैरन्तयण गगायांमासं यः स्न,ति पुण्यवान्‌ । 
शक्रल।के स वसति यावच्छक्रः स पूवंजः ।८६ 
अव्द्‌यः स्नाति गंगायां नरन्तयेण पुण्यभाक्‌ । 
विष्णोर्लौकं समासाद्य स॒ सुखं संवेन्नरः ॥८७ 
` ग्यां स्नाति यो मर्त्यो यावज्जीवं दिते दिने । 
जी वननृक्त. स विज्ञ थो देहान्ते मुक्ति एव सः ॥८ 
तिपिनक्ष "पूर्वादि तपिं ज ह्खं री जले। 
स्नानमात्रेण गगायां सज्विताघ विनश्यति ॥८& 
पण्डितोऽपि स मखः स्याच्छक्तियुक्तोप्यशंक्तिकः । 
यस्तु भागारथी तीर मुखसेव्यं न संश्रयेत्‌ ॥६० 
कि वाऽऽधषाऽप्यरोगेण विकासिन्याऽथ क्र श्रिया । 
किव बृद्धया निमलया यदि गंगां न सेवते ॥९१ 
गगा में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेव यज्ञके करने का पुष््र- 
फल प्राप्त क्रिया करता है । वहां पर पितृगणो का तपंण करता हुभा उन 
कोनरकोंके सागरसेतार दियाकरता है। जो निरन्तर रूप से 
पुण्धाल्ना एक माष पयन्त गंगा का स्तान क्रिया करता है । वहु इ्द्र 
लोकम जा कर जव तङ वहे इन्र वहां पर रहता है निवास क्रिया करता 
है । जो पुण्यात्मा एक वषं तक निरन्तर गंगा के पवित्र जल मे स्तान 
-करता है वह विष्गुलोकर मे जाकर सुख पूर्वक निवास क्रिया करता है 
८५-८७। जौ मनुष्य जज तक जीवित रहता है तब तक नित्य प्रति गंगा 
मे स्नान करता है उसको जीवन्मुक्त ही समञ्चन चाहिये भर देह के अन्त 
हने पर मुक्त हो जाया करता है। गंगा के जल में तिथि नक्षत्र भौर 
ूर्वादि को कभी अपेक्षा नदीं करनी चाहिए । गंगा मे तो केवल.स्नानःसे 
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ही मनुष्य संचित जणों च तिना च्य द्विया करता दै) वहु पंडित 
होते हुए भी महान मूखं ही है भौर अपनी अक मे पृक्त होने षर भी 
वहु शक्ति शून्यहीहै जो सख सेसेवन करनेके योग्य भागीरथी के 
तट का समाश्रय नहीं लिया करताहै । परम स्वस्थ रोग रहित आयुते 
क्थालाम रहै ओर विकासे परिपूणं श्री सेमीक्या प्रयोजन > तथा 
उस विमल बुद्धि से क्या पिद्धिह यदि मनुष्य ने अपने जौवनमें गंगा 
करए सेवन नहीं किया है ।८८-१। 
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श्युण्वगस्त्यमहामागमचराजाभागीरथः। 

आ पध्यश्रीमहादेवमुदि दीषु पितामहान ॥ १ 

ब्रहाशापविनिर्दग्धान्सर्वानु राजघिसत्तमः। 

महतातपसाभूमिमानिनाय त्रिवत्मं गाम्‌ ॥२ 

त्रपाणानपिलोकानांहितायमहतेनृपः । 

समानैषीत्ततोगङ्खांयत्राऽऽसीःमणिक णिका ॥।३ 

आनन्द काननं शम्भोश्चक्रपुष्करि "हरेः । 

परब्रह्म कसुक्षेत्र लीलामोक्षसमपकथ्‌ ॥४ 

प्रापयामास तांगगां दलीपिः पुरतरचरन्‌ । 

निर्वाणकाशनाचत्र काशीति प्रथितांपुरी ॥५ 

अविमुक्तं महाक्े्र' न मुक्त शम्भुनाक्वचित्‌ । 

प्रागेवहिमूनेऽनर्ध्यजाव्यंजाम्बूनदंस्वय म्‌ ॥६ 

पनर्वारितरेणापि हीरेणयदिसंगतम्‌ । 

चक्रपृष्करिणीतीथेप्रागेव श्रेयसम्पदम्‌ 1७ 

भगवान्‌ श्री स्वन्दने कहा- दहै महाभाग अगस्त्य ] अव अप श्रवण 
कीजिए वह राजा भगीरथ ने अपने पितामहं का उद्धार करने की इच्छा 
वाला होति हए श्री महादेव की आराधना की थी 1 राजषियों मे परम 
श्रेष्ठ मगीरथ ने अपने पूर्वजो का, जोकि सभौ ब्रह्म शाप से विशेष निदंग्ध 
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हो गये धे, उद्धार करने का निश्बय क्रिः थाजौ अपनं महती तपस्या 
स वह्‌ त्िवर्त्मं गामिनी गग, का भुण्डलमें ले भायेयथे । तीनों लोकों के 
हित की महती कामना ते राजा वहं से गंगा को लाये ये जहाँ पर 
मणिकणिका थौ । भगु शम्धु के अनन्द कानन, हरि का चक्र 
ृष्करिणी, पर ब्रहमोक सुके्र जो सि लीना हीते मोक्षका सम्प्कं था 
दिलीप के वंशज राजा ने अगे-आशे चलते हए उम गगाको प्राप्त करा 
दिथाथा। जहां पर निर्वाण के कारन से यह पुरी (काशी--इस नाम 
से प्रथित हुई थी । यह्‌ अविमुक्त महा भेव इषीलिए कहलाया गया है 
क्रि भगवान शम्भ ने इसको किती भी दशा में परित्यक्त नहीं किया था । 
है मुने ! पहले ही परम अनर्ध्य जात्य जाम्बूनद स्वयं हृभा था। फिञ्‌ 
वाप्तिर हीर से यदि यह्‌ संगत हो गया नो अघ्यत्तम बन गया है। यह 
चक्र पुष्करिणी तीथे परहिते ही श्रयो कर प्रदान करने वाला था ।१-७। 

ततःश्र छतरंशम्भोम, श्रवणभरुषणात्‌ । 

आनन्दकानने तस्मिन्नविमुक्ते शिवालये ।।= 

परागेवमुक्तिःसंसिद्धागंगासगात्ततोधिका । 

यदाध्रभरृतिसागगामणिकर्ण्यासिमागता ॥* 

तरा प्रभृतितत््े्दुषपरापन्तिदशरपि । 

हृत्वाकमण्यिनेकानिकल्याणानीतराणिवा ॥॥ १० 

तानि क्षणा-समूल्क्प्य काशोसस्थोऽमृतोभवेव्‌ । 

तस्यां वेदान्तवेदयस्य निदिष्यासनतो विना ११ 

विता साङ्ख्येन योगेन काश्यां संस्थोऽमृतो भवेत्‌ । 

कम॑निमूलनवता विना ज्ञानेन कुम्भज ॥१२ 

शशिमोलित्रसादेन काशोसंस्थोऽमृतोभवेत्‌ । 

यल्तोऽयलतो वापि कालात्यक्वाः कत्रैवरम्‌ ॥१३ 

तारकस्योपदेशेनकाशीसस्थोऽगृतो भवेत्‌ । 

अनेकजन्मससिद्ध बद्धोऽपिप्राकृतं णेः ॥१४ 

असि्म्भेदयोगेनकाशीसंस्थो-परतो मवे 1 

देहत्यागोऽतरवेदान देहत्यागोञ््रवताः ॥ ६५ 


नान्याययाायााानतान 
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इससे भी शम्भु के मणि श्चव्ण भूषण से व्ह अधिकश्रष्ठ हो गया 
था । उस शिवे का आलय अविमृक्ति आनन्द काननमें पहले ही मुक्ति 
ससिद्धिथीही । फिर गंगाङेसंग होने से ओर भी अधिक हो गई थी , 
भवसे लेकर वहुस्ेवदेवोंके द्वारा भी दुष्प्राय हो गया है| अनेक 
कल्याणकारी कायं तथा अन्य कायं करे उन सवको क्षण भर समूर्क्षप्त 
करके काशी संध्थित अभृत हो जाता है । उस काशी में वेदान्त से जानने 
के योग्य के निदिध्यासन के विना ही तथासांख्य भौर योगके बिना 
काशी मे संस्थित होने वालाअमूत हो जाताहै। हे कुम्भज ! क्योकि 
निमूल करने वालिज्ञान के विना भगवान्‌ शिभौलि (शिव) के प्रसाद 
से काशी में निवास कनने वाला भ्मृनहो जाना है। यत्न से मथवा 
अयत्न से कालसेक्लेवरकोत्यग कनके तारक के उपदेशे काशी में 
संस्थितं होते वाना अमृत हो जाया करता है। अनेक जन्मों मे संसिद्ध 
प्राकृत गुणोंसे वद्ध भी अति सम्भेदकेयोगसे काशीपुरी में सस्थिति 
करने वाला पुरुष अमृत हो जाता है । यञ परर अगने देह का व्याग कर 
देना हीदानहोताहै ओौर देहत्याग ही तपहै। यहां पुरी मे रहकर 
देह काछठोड देना ही वड़ा भारी योगाभ्पाषहै जो भि निर्वाण ओर्‌ 
ख्य का देने वालः ।८-१५। 

प्राप्योत्तरवहां काडय।मतिदृष्टृनवारपि ।६६ 

यायात्स्वं हेलया त्यवत्वा तद्विष गोःपरमम्परदम्‌ । 

यमेन्धाग्निमूखा देवा दृष्टा मूक्तिपधो> ,खान्‌ ।।१- 

स्वान्सवे्मालोत्रय रक्षावक्र, पुगापुरः। 

असिमदासिरूपाञ्चप्रप्यसन्मतिखण्डनीम्‌ ॥१८ 

दष्टध्रवेशन्धुन्वानान्धुनीन्देवा विनिर्मपः । 

वर व्यधुस्तक्षेत्रःवघ्ननि वारिणी \॥ १९ 

दुवृ ्तसुप्रवृत्तेडच निव तिकरणीसुर।ः । 

दक्षिणोत्तरदिग्भागेकृत्चासि वरणां सुराः ॥२० 

कषेत्रस्यमोक्षनिक्षेपरक्नांनिदृं तिमाप्नुधुः । 

क्षेतरस्यपडचादूरग्भागेतदेहलिविनायकम्‌ ।२१ 
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स्वयेव्यापारयामास रक्षार्थं शशिशेवरः । 
अनुज्ञातप्रवशा"ं विदवेश्ेन कृपावता ॥९२ 
ते प्रेलम्प्रयच्छन्ति नान्येषांहि कदाचन । 
इत्य्थंकथयिष्येऽहमितिहासम्पुरातनम्‌ । 
आश्चयंक्रारिरमं काशोभक्तिप्रवधेनम्‌ २३ 
एक महान्‌ दुष्कृतो वाला भी भार के वहन करने वाला पुरुष काशी 
भे उत्तर वहा गंगा को प्राप्त करके हेलाही से अपने शरीर का त्याग 
करके श्री विष्णु भगवान के परम पदको प्राप्त हो गयाथा। यम, इन्द्र 
^ ओर अग्नि जिनमें भरमुख थे एसे देवगण मुक्तिपथ ॐ उन्मुखो को देखकर 
सभौ सबका समालोकन करके पहिले इस पुरी की रक्षा किया करते 
ये । सन्मति का खण्डन करने वाली महाषिरूपा असि को प्राप्त करके 
देवों ने दुशोके प्रवेव को रोकने वाली धुनी का निर्माण करिया था । वहं 
पर क्षेत्र क समागत विघ्नों का निवारण करने वाली वरणा की रचना 
कोथी। सुरोनेदुराबारसियों की सुपरवृत्ति कौ निवृति करने वाली 
वरणा को असि दक्षिणोत्तर दिग्भागमें क्रिया था। क्षेत्र की मोक्षके 
निक्षेप कौ रक्षा करके ही वे निवृत्ति को प्राप्त हए थे । क्षेत के पश्चात्‌ 
दिग्भाग में शशिशेखर भगवान्‌ ने स्वयं रक्षा के लिए देहुलिवि नायक्र 
को नियुक्त ्याथा। कृपालु विश्वनाथ के द्वारा जिने प्रवेश की 
अनु प्रतत हो नाती. .थी उनके प्रवेशको ही वे होने देते हैँ भौर दूसरों 
का नदीं होने दिया करते ह। इस बथंमें भमै एक पुरातन इतिहास 
करहुगा जो परम माश्चयं करने वाला भौर काशी की भक्ति वदने वाला 
है ।१६-२३। 
कारयां प्रवेश प्रःप्याऽपि तदस्थीनि घटोद्धूव ॥ 
विना वेश्वेश्वरामाज्ञाम्बहिर्यातानि तत्क्षणात्‌ ॥२४ 
एवकार्यांप्रविश्यापिपापीर्मानुष द्खतः । 
नक्षेतफलमाप्नोतिवहर्भवति ततक्षणत्‌ ॥२५ 
तस्माद्िखवेश्वराज्ञ वकाडोवासेऽतरः कारणम्‌ । 
असिर्चवरणायत्र क्षेवरक्नाकृतौ छते ॥२६ 


--------- 
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वाराणसीतिविख्याता तदारम्थमहामूने ॥। 
असेश्चवरणायाङ्च संगमं प्राप्याकाडिका ॥२७ 
वाराणसीह्‌ करूणामयदिव्यमूति 

रतघ्रज्य यत्र तु तनु तनुभर्युदेन 1 
विदवेकलदिङ महसि यत्तहुसा प्रविडय 

रूपेण तां वितनुताम्पदवीं दधाति ॥ र 
जातो सरतो बहुषु ती्थवरेषुवरेत्वं 

जन्तो | न जातु तव शान्तिरभनिमज्ज्य । 
वाराणसी निगदतीहं मृतोऽग्रतत्वं 
तरप्याऽदयुना मम वलात्स्सरलासनःस्याः ॥२६ 
अन्यत्र तीर्थं सलिले पतितो द्विजन्ता 
देवादिभावमयते न तथा तु कारयाम्‌ । 

चित्रं यदत्र पत्ितःपुनरुत्थितति न 

प्राप्नोति पृल्कसजनोऽपिकिमग्रजन्मा ।। ३० 


किसी प्रकारभे काशी में प्रवे प्राप्त करके भी हे घटोदुभव ! 
उसको अस्थिधां विश्रेष्वरी आज्ञा के विना उसी क्षण में बाहिर चली 
जाया करती हँ । इस प्रकारसे कोई प्राणी धमं के अनुषङ्घुसे काशी 
भे प्रवेश प्रास्त करके भी उप्त पण्य क्षेत के फल को प्राप्त नहीं किया 
्करताहै ओौर उसी क्षण मे बाहिर हो जाता दै । इसलिये इस काशीपुरी 
के निवास करने मेंश्री विश्वनाथ भगवान्‌ कौ आज्ञा ही मख्य कारण 
हे जहाँ पर असि भौर वरणये दोनों क्षेत्र की रक्षा करने बाली करदी 
गयी है ।२४-२६। हे महामुने | तभी से आरम्भ करके यह्‌ पुरी 
"वाराणसी" --इष नाम से विख्यात हो गई है । यह काली असि ओर 
वरगाइन दोनो कापङ्खन प्राप्त करने वाली हुई है । यहाँ पर यह 
वाराणसी करुणामय दिव्य मति है । जहाँ.पर देहूधारी सुखपूवंक अपने 
देह का उत्सगं करफे सहस विश्वनाथ की दिशा के तेज प्रवेश करके 
स्पसे उस वितनरुताकी पद्वीको धारण किया करता है ।२७-२८। 
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हे जन्तो ! तु बहुत-से श्रेष्ट तथो में उत्पन्न हुमा ओर मृत्युगत भी 
हआ है किन्तु कभी भी निभजञ्जन करके तुन्ञे शान्ति नहीं हुई है । 
वाराणसी कहती है यँ पर मृत हुभआा अव अमृतत्व कौ प्राप्ति करके 
मेरे बल से स्मरशासन अर्थात्‌ शिव हो जावेगा । अन्य जलमे पतित 
होकर द्विजन्मा देवादि के भाव को प्रप्त होता है इस काशी 
पुरी मे उस प्रकार की वात नहीं है । यह एक अत्यन्त विचित्र बात है 
कि यहां पर शक बार पतित हुआ फिर उत्थान को ही नहीं प्राप्त किया 
करता है चाहे कोई पृल्कसजन भी क्यों नहीं फिर अग्रजन्मा (ब्राह्मण) 
कीतो वात्तही क्या है ।२६-३०। 


संषा परी संसृतिरूपपारावारस्यप।रम्पुरहापुरारिः । 
यस्यां परं पोरुषमथमिच्छन्सिद्धि्रयेत्पौ रपरम्परां सः ॥३१ 


तीर्थान्तराणि मनुजःपरितोभ्वगाह्य 
हित्वा तनु कलुषितां दिवि देवतं स्यात्‌ । 
वारा“सीपरिसरे तु विसृज्य देहु 
सन्देहभाग्भति देहदशाप्रयेऽपि ॥३२ 
व।राणसीसमरसीकरणाहतेऽपि 
योगादयोगिजततां जनतापहन्त्री 1 
तत्तारकं श्रवणगोचरतां नयम्ती 

तदुब्रह्य दर्शयति येन पुनर्भवो न ॥ ३३ 
वाराणसीपरिसरे तनुमिष्टधात्रीं 

धर्मां कामनिलयामहहा विसृज्य । 

दृष्ट पदं किमपि हृष्टतरोऽभिलष्य 
लाभोऽस्तु भूलमपि नो यदवाप शून्यम्‌ ।३४ 
भाः काशिवासिजनता ननु वचिताऽभूद्‌ 
भालेविलोचनवता वनितार्धभाजा । 
आदाय यत्सुकृतमाजनमिष्देह्‌ं 
निर्वाणमात्रमपवजंयता पुनभू ॥३५ 


ामतातााानााााययााा 


(1८ ० 0) 4 

£ त +© च ८ [ १ 
पुरहा परारी की यह एसी पुरी है जो सें्ार रूपी सागर का परला 
पारयातटलूप है जिस पुरीमें परम पौरुष अथं की इच्छा करता हुआ 
वह पौरपरम्परा सिद्धिको प्राप्त करा देता है।३१। मनुष्य दूसरे ती्थों 
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दिवलोक में देव हो जाया करता है । इस वाराणसी के परिसरमें तो 
अपने देह का त्याग करके फिर दे्‌ दशा कीप्राप्तिके लिये भी सन्देह 
भाक्‌ हो जाया करता है । यहं वराणमी योग के विनाभी समर सीकरों 
से अयोगी जनोंके तापोंका हनन करते वाली है । यहु उस तारक मन्त 
को श्रवणो का गोचर कराती हई उस ब्रह्म का दर्शन करा दिया करती 
है जिससे फिर इसरा जन्म ही नहीं हुजा करता दै । इस वाराणसी के 
परिसर मेँ समस्त अभीष्टो का जनन करने वाले भर धमं -अथं-- 


| कामका निलय स्वरूप शरीर का त्याग करके, अहहा ! वड़े ही हषे कौ 
। बतिहैकि परम हश होकर किसी भी, अभीष्ट पद कौ इच्छा करके 


उका लाभहोता है ओौर धूल को भी प्राप्त कर नेता है जिसको कि 
शुन्य नहीं प्राप्त हुआ है । परम सुकृत का भाजन इस इष्ट देह को लेकर 
पुनजेन्म के भप वणन करने वाल प्रभु ने निर्वाण मात्र ही प्रदान किया 
है वनिताषं का भाजन करने वाले विलोचन धारी केद्वारा निर्चयही 
काञ्ची कै निवासत करने वाली जनत) वञ्चित हो गई है ।३२-३५। 

वाराणसीस्फुरदसीमगुणेकभूमिः 
यत्र स्थितास्तनु्रृतःशशिग्रखप्रभावात्‌ । 
सवं गले गरलिनोऽक्षिपुजो ललाटे 
वामाधवामतनवोऽतनवस्ततोऽन्ते ॥३६ 
आनन्दकाननमिदं सुखदं पुरव 
तत्रापि चक्रसरसोमणिकणिकाऽथ । 
स्वःसिन्धुसंगतिरथोपरमास्पद ख 

शितुः किमिह तन्नविमुक्तये यत्‌ 1३७ 

वाराणसीह वरणासिसरिद्रिष्ठा 
सम्मेदसेदजननो च्‌ नदौ लसण्ड्रीः । 
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विश्रामभूमिरचलामल मोक्षलकषम्या 

हैनां विहाय किमु सीदति मूढजन्मः ॥।र८ 

कि विस्पृतं त्वहह ग्भजमामनस्य 

कार्तान्तिद्तकृतबन्धनताडनञ्च । 

शम्भोरनुग्रहपरिग्रहलभ्य काशीं मूढो 

विहाय किमू याति करस्थमुक्तिम ३९ 

तीर्थान्तराणि कलूषाणि हरन्तिसद्यः 

श्रयो ददत्यपि बहु त्रिदिवं नयन्ति । 

पानावगाहुनविधानतनुप्रहाणं ` 

वाराणसी तु कुरते बत मलनाशम्‌ ॥४० 

कालीपुरीपरिसरे मणिकरणिक्रायां 

त्यक्त्वा तनुन्तनुृतस्तनुमाप्नुवन्ति । 

भाले विलोचनवतीं गलनीललक्ष्मीं 

वामार्धबन्धुरवधू विधुरावरोधाः ।\४१ 

ज्ञात्वा प्रभावमतुलं मणिकणिकायां 

यःपुद्गलन्त्यजति चाशुचि पुयगन्धि । 

स्वात्मावबोघधमहसा सहसा मिलित्वा 

कल्पान्तरेष्वपि स नव पृथक्त्वमेति ।४२ 

यह वाराणसी स्फुरिते अप्ीम गणोंकीएकदही भूमि है जहांँपर्‌ 
शद्विधर कै प्रभाव से शरीरधारी स्थित रहा करते हैँ । सब गरल चारण 
करने वाले गलेपे दै ललाटमे अल्लि यूजदहैगौर वामाधेमें सुन्दर 
शारीर वाले है किन्तु अन्त मे फिर वे सवं तनुरहित होति हैँ । यह्‌ भान 
कानन पहले ही सुख प्रदान करने वाला है उसमे भी चक्र घर मणि 
कणिका है । स्वगं नहीं की संगति से यह विश्वनाथ का परमास्पद हौ 
गया है) यहाँ पररेपाक्यादहै जो विमृत्ति केलिएन हो अर्थात्‌ सभी 
विमुक्ति देने वालि है ।३६-३७। यहां पर वाराणसी वरणाअर्ि 
सरिताओं से परम वरिष्ठ है भौर सम्भेद के खेद को जननी देव नदी शोभा 
से सुसम्प् है । भनल ओर अमल मोक्ष को लक्ष्मी से युक्त यहं विशर 

ऋका । 
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कौ भूमि है । एे्ी इष परी कात्याग करके यह्‌ मूढ जन्तु क्यो दुःख षाया 
करता | क्यातुहि जन्तो! गर्भम उत्पत कष्ट को भूल गयां है? 
ओरक्यातुने यमराजकेदरतोके द्वारा दन्धनं ओर ताडनाकौ भुला 
विवाह? तु महाद्‌ भूद है करि भगवान्‌ शम्भ के अनुग्रह से काजीयुरी 
को प्राप्त करके हाय में स्थित मुक्ति कः व्याग करकेक्णेंजारहाहै? 
१३०८-२८। अन्य समस्त तीर्थं कलुषों कां हरण क्रिया करते हैँ ओर 
सुरन्तही श्रम प्रदान किया करते हं अर बहुतो को स्वगं मे भी पहुचा 
दिया करते है परन्तु यहं वाराणसी जलं पान-अवगाहथ-विधान पूर्वक 
देहत्याग के द्वारामूल का ही नाश केर दिया करती है ।४०। काशी 
पुरी के परिसर में मधिकणिका मेँ देहवारी देह का त्याग करकं दूसरा 
ही कलेवर प्राप्त क्रिया करतेहँजोकि भाल सें दिलोचन वाला होता 
है भौर जिस कण्ठ मे नीलिदा कांशोभा हा करती है तथा दामां 
भागमे किसके सुडील शरीर वाली वधु है ओर विघरुर।वयोध युक्त है । 

तात्पयं यह हैकिरिक कासा ही शरीर प्राप्त हो जाया करता है 
।४१। मणिकणिका मे अतुल प्रभाव को जानजौ अशुचि भौर पूरा 
गन्धीर पुद्गल का त्याग करताहै वह अपने अ।त्मा के अववोव के तेज से 

सहसा मिलकर कलत्पा्तरों मे भी पृशकता को प्राप्त नही होत है ।४२॥ 


रागादिदोषपरिपुरमनोहषीकाः 
काशीपुरीमतुनदिव्यमहाप्रभावाम्‌ । 
ये कट्पयल््यपरतीर्थं समां षमन्ता 
ते पापिनो न सहतैःपरिभाषणीयम्‌ ।४३ 
वाराणसीं स्मरहुरप्रियराजधानीं 
स्यक्त्वा कुतो ब्रजसि मूढ ! दिगन्दरेषु \ 
भाप्याप्याजाचसुलभां स्थिरमोक्षलक्ष्मीं 
लक्ष्मीं स्वभा वचपलांकिमु कामयेथाः । ४४ 
विद्याधनानि सदनादि गजाश्चभत्याः 

'. लक्चन्दनानि वनिताश्च नितान्तरम्या, । 


. 


/ 


--------- -- 


=== ---- 


भ 
६* |] [ स्कन्दपुराण | 


स्वर्गोऽष्यगम्य इह नोद्यमभाजि पु सि 

वाराणसी त्वसुलभा शलभादिमुक्तिः।।४५ 

धात्रा धृतानि तुलया तुलनामवेतु 

बेकुण्ठमुख्यभुवनानि च काशिका च 

तान्यु्ययुलंधूतयान्यगियं गृरुत्वात्तस्थौ 

पुरीह पुरुषा्थचतुष्टयस्य ॥४६ 

काशीपुरीमधिवसन्हि नरो नरोऽपि 

ह्यारोप्यमाण इस मान्य इवैकरुद्रः । 

नानोपसगजनिसर्गजदूःखभारेः 

कर्मापिनुद्य स विशेत्परमेशधाम्नि ।1 ४७ 

स्थिरापयंकायञ्जननमरणक्लेशनिलयं 

विहायास्याकाश्यामहहपरिगृहणीतनकुतः । 

वपुस्तेजोरूपं स्थिरतरपरानन्दसदनं 

विमूढोऽसौ जन्तुः स्फुटितमिव कास्यं विनिमयन्‌ ।४१ 

रागादि दोषोंसे परिपरणं मन ओौर इन्द्रियों वालेजो लोग इत, 
अतुल एवं दिव्य महान्‌ प्रभाव वाली काशी को दुसरे ह तीर्थो के समान | 
परि कल्पित किया करते ह वे महा पापौ हमा करर है उनके साथ भाषण | 

न हीं करना चाहिए । हे मूढ ! यह ाराणसी कामदेव को भ्म कर 

देने वाले भगवान शिव की परम प्रिय राजधानी है । इसका परित्याग । 
करकं दिगन्तरों म कहाँ गमन कर रहा है ? इस अजाआद्य कं सुलभ इस 
महालक्ष्मी को प्राप्त करकेभीजो स्थिर मोक्षके प्रदान करने वाली, 
लक्ष्मी है फिर उस स्वभाव से चपतु लक्ष्मी को प्राप्त करने की कयो कामना 
किया करता है? विद्या-घन-सदन- गज-मश्व-मृत्य-स्रक्‌-चन्दन अत्यन्त सुरम्य । 
-वनिताेः भौर स्वर्गं भी उद्यम शील पुरूष को अगम्य नहीं है किन्तु यह 
वाराणसी असुलभा है जहां पर शलभ अआ दि की मुक्ति हो जाया 
कृरत है। एक ब।र धाता ने तुलना का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए | 
ठुला में (तराजू) वैकुण्ठ मुख्य जिनमे है एेसे समस्त भुवनों को ओर, 
काशीपुरी को रक्डाथा तो वे सब भुवन जिनमें वंकुण्ठ भी था लघु हए | 


| 
| 
याया `य 
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थे भौर पुरुषाथं चतुष्टय की यह्‌ काशोपुरी गुरुत्व से यक्त सिद्ध हुई थी । 
फाशीपुरो मे अधिवास करने वाला मनुष्य भी यहाँ पर आरोप्यमाण 
एक श्र के ही समान मान्य हुम करता ह । अनेक उपसगंज भौर स्न 
दुःलोके भारो के कर्मो का अवलोकन करके वह परमेश के धाम मं 
प्रवेश किया करता है ओर वहां पर ही निवास करता है । इस काशीपरी 
मँ स्थिर अपायो वले भौर जनन तथा मरणके क्लेशो का निवास 
स्थान कात्याग करके उसे क्यों नही ग्रहु५ करते हो। बहुत तेज के 
स्वरूप वाले ओर स्थिर तर परानन्द के सदन को यह महामूढ जन्तु 
पुटे हुए कांसी के पात्र से बदल सा रहा है ॥४३-४९॥। 

अहो! लोकःशोक किमिह सहते हन्त हतधीः । 

विपन्दारेःसारेनियतनिधनंध्वंसितधनेः ।४५ 

क्षितौ सत्यां वाश्यां कथयति शिवो यत्र निधने । 

श्रूतौ किञ्चिद्‌ भूयः प्रविशति न येनोदरदरोम्‌ ।४१ 

कारिवासिनि जने वनेचरे द्वित्रिभुज्यपि समीरभोजने । 

स्वं रचारिपिजितेन्दरियेव्यहोकाशिवासिनिजनेविष्टता ॥४२ 

नाऽस्तीह दुष्कृतां सुकतात्सनां वा । 

काचिद्विरेषगतिरन्तकृतां हि काश्याम्‌ ॥४३ 

बीजानि कर्मज नितानि यदषरायां । 

नाङ्‌.करयन्ति हरद्ग्ज्वलितानि तेषाम्‌ ॥४ 

शशका मशका वकाः यकाः कलवि धाश्च वृकाः कजम्बुकाः। 

तुरगोरगवानश नरा गिरिजे! कारिमृताः परामृतम्‌ ॥४४ 

अरद्ररुदराक्षकणोन्द्रभूषणास्त्रिपुण्डचन्द्राधंधरा धरां गताः। 

निरन्तरंकाशिभिवासिनोजनागि रीन्द्रजेपारिषदामतामम ॥४६ 

बहुत ही आश्चयं ओरवखेद की बात है-यह लोक ओक काइस 
संसारमे क्यो सहन करहा है ? अत्यन्त ही दुःख है कि यह हत बुद्धि 
बाला मनुष्य विपदाओं ॐ हारा रूप--निरिचित मृत्यु से युक्त ओर व्वसित 
धन वले सारो से यह रात दिन विपात्तयों कौ सहता ही रहा करता है 
वक्रि इस भूमि म काशीपुरी जैसा क्षेत्र विद्यमान है जहाँ साक्षाद शिव 


| ६५ 
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विराजमान रहते हए यह कहा करते हैँ करि काशी मे निधन हो जाने पर 
वे कान में कु अर्थात्‌ तारक मन्व कह दिया करते हँ जिसके प्रभाव से 
ह पुनः माता की उदर दरी भेँप्रवेश ही नहीं किया करता है अर्थात्‌ 

पुनः उसको गभं मे निवास करने की यन््रागषेः नहीं सहनी होती है 
॥५०-१५१॥ काशी मे वास करने वाले मनुष्यश्वन मे चरण करने वाला 
हो - दसरे-तीसरे दिनम भोजन वालाहो यासमीर (वायु) का 
ही भोजन करके जीवित रहने वाला हो--स्वतन्त्रता से विचरण करन 
वाला हो, जितेन्द्रि होतो उस काशीपुरी के किवास करने वाले पुरूष 
भे विशिष्टता हुज। करती है } काशी म जिनका अन्त होता है वे चाहे 
दुष्कृत करने वाले हो या सुकृतात्म हों उचकौ कोई भी विशेष मरति यहां 
पर नहीं होती है। किख तरह से उपर भरमि ये बोये हुए भी बौज 
अकुरित महीं होते रँ उसी तरह से उनके कमो से जनित बीजों का 
भगवातु शम्भु कौ दष्टे भस्महो भाने पर कोईमी अकर तहीं रहा 
करता हे ॥५२-५४) शशक-मशक-वक-जुक-कल विक-~वृक-जम्बुक -- 
तुरंग--उरम बानर ओर नरह गिरिजे} काडी मे मृत्युगत होने पर 
ये सभी परा मृतत्व को प्राप्त हो जायां करते हे भिरीन्द्रजे | अश्ट्र 
खक्ष भौर फणी ॐ भ्रूषण तथा त्रिपुण्ड अधचन््रणारी भुमिमे 
स्थित कारी के निवासी मेरे पाद ही माने गये हं ।॥५५- १५६ 

यावन्त एव निवसन्ति च जन्सवोऽत्र 

“ कार्यांजलस्थल चरा ज्लषजम्बुकाद्या \ 

तावन्त एवमदनुग्रहरुदेहा 

देहातसा नमधिगस्य मयि प्रविष्टाः ०५७ 

ये तुवर्षेषवो शद्रा दिवि देवप्रकीत्तताः । 

वाठेषवौऽन्तरिक्षे ये येभुव्यन्न षकः प्रिये } । ४० 

र्द्रा दसदशश्राच्यवाक्तप्रत्यम्‌ दक्‌ स्थिताः । 

उचष्वंदिकस्थाश्च ये ददराःपञ्चन्ते वे दवादिभिः ।\५९ 

असङ्खयताःसहल्तानि ये शद्रा अधिभूतले । 

त्तत्सवेभ्योऽधथिका काद्यां जन्तवो सदररूपिणः। ४६० 
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रद्रावासतस्ततः प्रोक्तम विमुक्त घटोद्धूव ! । 

यस्मात्समच्यं कारिस्थान्वरणा्वर्णेतराश्नमान ॥६१ ¦ 

श्रदधयेरवरबुद्धचा च रद्रार्चाफलभाङ्‌ नरः ॥६२ छ 

इस काशी मेँ जितने भी जन्तु निवास किया करते है वे चलधारी, 
हींयास्थल पर रहने वलेहोंजो कि रूष जम्बुक आदि हैः वे सवके, 
सब उतने दी मेरे अनुग्रहसे रट देहा देहावसान को.प्राप्त करके मन्ञ में - 
ही भनिष्ट हो जाया करते हं । जो व्षँपय स्द्रहै जो दिवलोकमें देव 
कीतित क्यि गये हे--जौ वतिषव अन्तरिक्ष मेंहै भौर हे श्रिये | 
जो इस भूमण्डल में अन्मेपव हं । प्राचीअवाची( पू्व॑-पर्चिम -्रत्यक्‌ ओर 
उदक्‌( दक्षिण-उत्तर ) दिशाओं मे दश-दश सदर स्थित होते हं । वेद 
वादियों के द्वारा जो ऊभ्वे दिला में स्थित श्ट्र पडे जाया करते ह भौर 
जो अपंख्यात सहस्रौ इस भूतल के मव्यमे श्र हं उन सव्रते अधिक 
श्र स्वरूप वाले जन्तु काशीमेंहं। हि घटोदुभव | यदं काशीद्धोंका 
भावास स्थल है इसलिए इसङो सविमुक्त कहा गया दै । इसी कारण 
से काली में स्थित वर्णोकाओौर वर्णेतर आश्रमो क। भली माति अर्चन 
करके चाहे वहु श्रद्धा से क्रिषा जावे अथवा ईर्वर की बुद्धि से किया 
जावे मनुष्य सद्र की अर्चा का पुण्य फल प्राप्त करने का अधिकारी हो जाया 
करता हि ॥१५७-६२॥ 

दमराब्देननशवः प्रोक्तःशानं लयन मुच्यते । 

निर्वचन्ति इमशानार्थमूने | शब्दां कोविदाः ६३ 

महान्त्यपि च भूतानि प्रलरे्मुषर्थिते । 

ेरतेऽत्र शवा भूत्वा दमशानंतुततोमहत्‌ ।।दे४ 

अप्यु भूरिह लये लय ब्रजदाप ओवेवदनोग्रकन्दरे । 

मातरिश्वनि सहातनूनपाद्वयोम्नि सक्षयति वे सदागतिः ॥६४ 

व्योम चापि लयमेत्यहृतौ साऽपि षोडविकारसंयुता 1 

लीयते महति बुद्धिसचञ्जके हा! महान््रकृतिमध्यगो ' भवेत्‌ ६६ 

सा गणत्रयमयी च निगु णन्तं पुमांसमवयुह्य तिष्ठति । 

पञ्विशतिः तमः परः पूमान्देहगेहपतिरेषजीवकः ॥६७ 

















श्ट 1 [ स्कन्दपुराण 


“इम इस शब्द से शव अर्थात्‌ मृतक के शरीर कोगया है 
भौर “शानं'-- यह शब्द शान ॐ लिए कहा जाया करता है । हे मुने । 
शब्दों के अथं के मनीषी लोग शमशान शब्द के अर्थं का इपी प्रकार से 
निवेचन किया करते है| प्रलयकाल के समुपस्थित होने पर महान्‌ भूत 
गण भौ यहाँ पर शव होकर शयन किया करते हें । इसीलिए यह मः चू 
श्मशान है ॥६३-६४ ग्रहां पर लय के समयमे यह भूमि जल मे लय 
को प्राप्त हो जायाकरती है। यहु जल उर्वीं कै वदन की परमीग्र 
कन्दराओं मे चला जाया करता है। महान्‌ तनूनपात वायु मं लीन 
होता है भौर सदागति मथति वायु आकाशसे लय को प्राप्त हो जाया 
करता है यह व्योम भौ अहकार मे लीन होता है भौर सोलह विकारों 
से संयुत वह भी वुद्धि संज्ञक महानु मे लय को प्राप्त होती है। यहु 
महत्व वुद्धि भौर प्रकृति के मध्य मे गमन वाला है । वह त्रिगुणमयी 
प्रकृति निगुण पुरुष में जवगृूहित होकर स्थित रहा कररता है । इन प्ली 
भोरतमसे पर देह गेह का पति महा प्‌मान जीवकं है ॥६६-६७॥ 


ङतः प्रलय एष उच्यते हंसयानहरिर्रवजितः। + 
कालमूत्तिरथ तच पुरुषं हेलया कलयतीश्वरः परः ॥ ६८ 

स वं महाविण्णुरिती्यते बुधेस्त वै महादेव मुदाहु रन्तिः । 
सोऽन्तादिमध्येःपरिवजितःरिवःसश्रीपतिः पोऽपिहिषार्वैतींपतिः 
देनन्दिेऽय रलये त्रिशूल कोटौ समुल्क्षप्य पुरीं हरःस्वाम्‌ । 
त्रिभत्तिसे वेतमहास्थिमूषणस्ततोहिकाशीकलिकालवजिता 
वाराणसीति कारीति सुद्रावास इति द्विज ! । 
महादमशानमित्येवं भोक्त मानन्दकाननम्‌ ।७१ 

इति देवीपुर प्रोक्त देवदेवन राम्भुना । 

यथाविष्णोः पराख्यातं तथव च मयाश्रुतम्‌ ॥७२ ॥ 
तच्च त्वदग्रं कथियं रहस्यं कारिजं महत्‌ । 
जप्त्वाल्यामिमं पुण्य" महापातकनाशनम्‌ ॥७३ 


यायात 


वाराणसी महिमावर्णन | 


श्रावयित्वा द्विजान्सम्यक्‌ शिवलोकेमहीयते । 
अतपर कलशज । किशुश्रूषतिद्रद ॥७४ 
काशीकथा कथ्यमाना ममाऽपि परितोष । ७५ 


ब्रह्मा-हरि मौर रद्र से वजित यहं प्रातं प्रलय कहा जाता है । 
उस पुरुष को यह काल मूत्ति पर ईश्वर हेला ही से कलन कियाकरता है। 
वह ही बुधो के द्वारा महा विष्णु-दस शुभ नाम से धकारे जाया क^ते ह 
भौर उनको महादेव कहा करते हँ । वह अन्त-आदि ओौर मध्य से रहित 
~श्रीके स्वामी शिव हैँ ओौर वह ही पाव॑ती के पति है।वे हर इस 
देनन्दिन प्रलय मे अर्थत दिनों दिन में होने वाली प्रलय में अपनी पुरी 
को त्रिञूल की कोटि में समृल्क्प्त करके संवत्तं महास्थि भूषण प्रभु धारण 
किया करते हु । तभीसे यह काशी कालके काल से वजित है । भगवानू 
स्कन्द ने कहा-है द्विज ! इष परी के कई शुभ नाम है-वाराणसी-काडी 
--रु्रावास-महाश्मशान भीर आनन्द कानन कहे गये हैँ । यही देवों 
कै देव भगवान्‌ शम्भुनेदेवीके भागे कहा था । पहिले जिस प्रकार से 
विष्णु के सामने कहा गयाधा भौर मैने जो उसी भांति श्रवण किया 
था वही मैने काशी मे उत्पन्न होने वाला भहानु रहस्य भापकरे सामने 
कह दिमा था । इस परम पृण्यमय अध्याय का पाठ करके महापातकों 
का नारा हो जाताहै। द्विजो को इस अध्याय का भली भाति श्रवण 
कराकर शिवलोक में प्रतिष्ठित्र हुआ करता है। है कलश्ज | इससे आगे 
आप क्या सुनना चाहते रँ-यह्‌ मुज्ञ बतलाए । यह कथ्यमान काडी। 
कि कथा मुज्ञको भो महान्‌ परितोष के करने वाली होती है ।६८-७५। 


५२-- ज्ञानवापीमाहात्म्यवणेन 
स्कन्द ! ज्ञानोदतीथंस्य माहात्म्य वद साम्प्रतम्‌ । 
ज्ञानवापी प्रशसन्ति यतः स्वगर्कौसोप्यलम्‌ ॥१ 


घटोद्धव महाप्राज्ञ ! शुणु पापप्रणोदिनीम्‌ । 
ज्ञानावाप्याः सप्रत्पति कथ्यमानां मयाधुना ॥२ 














१०० | { स्कन्द पूराण 


अनादिसिद्ध संसारे पुरा देवयुगे मुने 1! 
प्राठः कृतद्धिदीशानश्च रन्स्वैरमितस्ततः ॥1३ 
न वर्षन्ति यदा श्राणि न प्रावतंन्त निम्नगाः । 
जलाभमिलाषो न यदास्तानपानादिकमंणि ।* 
क्षारस्वाददयोरेव थदासीज्जल दशनम्‌ । 
्रथिवयरां नरसंचारे वतमाने क्वचित्क्वचित्‌ ।५ 
निर्वाणकमलाक्ेव्रं श्रीमदानन्दकाननम्‌ । 
महीरमशानं सर्वेषां बोजानां परपरषरम्‌ ॥६ 

| महारायनसुप्तानां जन्तूनां प्रतिबोधकम्‌ 1 
संषारसागरा्वंतपतजन्तुतरण्डङ्गमु ॥७ 


महा महषि श्री अगस्त्यजी ने कहा-हेश्री स्कन्दजी ] अद अप 

छेपया ज्ञानोद तीथं का माहात्म्य कहिए । इसको ज्ञानवापी कहकर प्रशंसा 
किथा करते हँ जो क्र स्वगं लोक म निवास करने वाते देवोको भीदुलेम 
है। श्री स्कन्द भगवानु ने कहा--है घटोदुभव ! आपकी प्रज्ञा तौ बहुत 
ही,अधिक है । अव मेरे द्वारा वणित इम पापों को हटाने वाली ज्ञानवापी 
के माहारम्य का श्रवण कीजिए । हे सुने | इस अनादि सिद्ध संसार में 
पहिले देवयुग मे इधर-उधर संचरण करते हृए भगवान्‌ शम्भु कहीं से 
यहां पर प्राप्त होगे ये । जिसं समय मे मेघ नहीं बरसते ये, नदियां 
नहीं वहनं किया करती थीं ओर जिस काल मे स्नान पानादि कर्मे 
। कठीं.पर.भी जल का अभिलाष ही नदींया। जिस समव मं खारी स्वादं 
चले जलं कौ दही दशन था । पृथिवी में कहीं कहीं पर मनुष्यों कं संनार 
मसी ही दशा विद्यमान थी। निर्वि कमला का क्षेत्र, श्रीमान आनन्द 
कानन, महा इमशान समस्त बीजों कां प्रम ऊषर क्षे हरहा था । महा 
, शयन में सुप्त हुए जन्तुओं का प्रति वोध कराने वाला इस संसार सागर 
कं वत्त म पड़े हुए जन्तुभो का तरण्डक्‌ यह्‌ क्षेव था ।१-७। 

यातायातातिसखिन्च -जन्छुविश्वाममंडपस्‌ । 

अनेकजन्मगुणितकर्मसूतच्छिदाशरुरम्‌ (दः 


ज्ञानवापीमाहात्म्यवर्णन 1 


` सचचिदानन्दनिलयम्परब्रहम रसायनम्‌ । 
मूखसन्तानजनकम्मोक्षपावनतिद्धिदम्‌ ॥४ 
प्रविश्य क्षेवरमेतत्स ईशानो जटिलस्तदा । 
लसत्विशुल विमल रदिमिजालमाकुलः ॥ १० 
आलुलोके महालिग वैकुण्ठपरमेष्ठिनो । 
महाह महमिकायां प्रादुरास यदादितः ॥११ 
ज्पातिंयीमिर्मालाभिः पर्ति: परिवरष्ठितम्‌ । 
वृन्द न्दारकर्षीणां गर्णाना निरन्तरम्‌ ॥१२ 
सिद्धानां योगिनांस्तोमेरच्यंमानं निरन्तरम्‌ । 
गीयमानं चगन्धर्वेः स्तूयमानं च चारणैः ॥ {३ 
अ गहारेरप्सरोभिः सेव्यमानमणेकधा । 
नीराज्यमानं सततन्नागीभिर्मणिदीपकेः । १४ | 





दस संसार मे गमनागमन से अच्छी तर धित्न हए जम्तुभ का 
विश्राम करने का मण्डप, अनेक जन्मोंमें संचित करिए हुए कर्मके छेदन 
करने वले ्ुरा के समान, चित्‌ गौर अनन्द का निलय, परब्रह्म 
का रसायन स्वरूप, सुख ओर सन्तति का जनक गौर मोक्ष के साधन को 
सिद्धि को प्रदान करते व्राला यह क्षेत्र है लिप्त समय में भगवान्‌ शम्भू ने || 
जो मारे पर जवैः धारणक्ररैये, हाथ मरे शोभित त्रिडूल की || 
विमल किरणों केजाल सेसमाकूुल उन भगवान्‌ शिव कास्वरूप था।| 
जिस समयमे भादि सें वैकुण्ठ परमेष्ठियों का यह महा लिङ्ध दिखलाई | 
दिया था ओर महती अहमहमिका से अर्थातु मेरा ही सवके अगे हो, इतत || 
भावना से प्रादुभूत हो रहा था। उत समयमे य़ समी जोर ज्योतिमंी | 
मालाओं से परिवेष्टित था । देवों ओौर ऋषिं कं समूहं तथा गणों के | 


द्वारा तिरन्तर समर्धित था । सिद्ध योगी आदि कं समुदायो से निरन्तर | 


॥॥ 
पूज्यमान हो रहा था । गन्धर्वो के द्वारा गीयमान ओर चारणो क द्वारा || 
स्तथमान हो रहा था । यह महालिग अनेक प्रका से अप्सराओं क | 
अङ्खहारों क द्वारा सेव्यमान था भौर नागिनियो कौ एणा प रहने बाली ¦ 














| ६०२ । ([ स्कन्दपुराण 
५ मणियों के दीपों के द्वारा नीराज्यमान हो रहा था अर्थात नागिनिर्या 
४ अपनी मणियोंके दीपों से जारती कर रहीं थीं ॥८-१४॥ 


विद्याधरीङ्िन्नरीभिस्तरिकालं कृतमंडनम्‌ । 
अमरीचमरीराजिवीज्यमानमितस्ततः ।:१५ 

अस्थेशानस्य तत्लिग' हृष्टेच्छेत्य भवत्तदा । | 
स्नपयामि महटिलिग' कलः शीतलैर्जलैः ॥।१६ | 
चखान चत्रिूलेन दक्षिणाशोपककंठतः । 

कुण्ड प्रचण्डं वेगेन रद्रोरद्रवपु्धर ॥१७ 

पृथिव्यावरणाम्भोसि निष्करान्तानि तदा मुने ! । 

भूम्रमाणाहृशगणेे रियं वसुधावृता ॥१८ 

तर्जलेः स्नापयाखके त्वसपष्टं रन्यदेहिभिः। 

तुषारेर्जाडच विधूरेजंज्जपुकौषहारिभिः ॥ १२ 
सन्मनोमिरिवात्यच्छेरनच्छे््योमवत्म॑वत्‌ । 

ज्योत्स्नावदुज्ज्वलच्छायं : प। वने.शम्मूनामवत्‌ ॥२० 


विद्याधरी भौर क्िन्नरियों कै द्वारा तीनो कालों मे उस महालिग का 
भलङ्कुरण भौर मण्डन किया जा रहा था । देवा द्गनाओं की चमरियों के 
समूह से इधर-उधर वीज्यमान था अर्थात्‌ दोनों भोर चमर हुराये जा रहै 
थे। इस ईशान के उस लिग को दे कर इनकी भी इच्छा एेसी उस 
समय में समुत्पन्न होगई् थी कि महालिग का शीतल जल से परिपूर्णं 
कलशो से स्नपन कराऊ। उसी समय में दक्षिण दिशाके समीपमें 
भगवान्‌ शम्भु ने अपने त्रिशूल के दवारा खनन कियाथा। सुद्र वपुके 
धारण करने वाले रट्रदेव ने बडेवेग से एक परम प्रचण्ड क्‌ ड तयार 

, करव्ाथा। इ मुने ! उस समयमे पृथ्वौ के आवरण जल निकले थे । 
, यह व्सुत्रा भूप्रमाण से दशषगुने जलोंसे समावृत होगई थी । पापों के | 
समूहं का हरण करने वाले, अन्य देह धारियों के स्पशं से रहित, तुषार | 
भौर जाडघ विधुर उन जलो से स्नपन कराया था । ये जल सलयुरुषों के 
मनकी, माति स्वच्छ ये तथा व्योम मानं के स्य अनच्छ धे, चदिनी के 


ज्ञानगापीहात्म्यवर्णन ] [ (50 
समान अत्यन्त उज्ज्वल कान्ति वाले थे एवं भगवानु शम्भुके नामके 
सदृश परम पावन ये ।१५-२०। 

पीगुषवस्स्रादुतरेः सुखस्परौगंवांगवत्‌ । 

निष्पापधीवद्ग भीरेस्तरलैः पापिज्मवत्‌ ॥२१ 

विजितान्जमहागन्धैः पाटलामोदमोदिभि । 

अदृष्टवेलोकानां मनोनयनहारिमिः ॥२२ 

अज्ञानतापसं तप्तप्राणिप्राणेकरक्षिभिः। 

पचचचामृतानां कलशः स्नपनाति फलप्रदः ॥२३ 

श्रद्धोपस्पशि हृदयलिगत्रितयहेतुभिः । 

अज्ञानतिमि राकभिज्ञनिदाननिदायकंः ॥२४ 

विश्व भतु रुमास्पशसुख।ति सुखकारिभिः। 

महावभृथसुस्नान महाशुद्धि विधायिभिः ॥२५ 

सहख्धारेः कलशः स ईशानोघटो द्धूव ! । 

सह घरङृत्वः स्नपयामास संहृष्टमानसः ॥२६ 

ततः प्रसन्नो भगवान्विश्वात्माविश्वलो चनः । 

तुमुवाच तदेशानं रुद्र रुद्रवपुर्धरम्‌ ॥२७ 

तव प्रसन्नोऽस्मोश्लान कर्मणाऽनेन सुव्रत ! । 

गुरुणानन्थ पूर्वेण ममाति प्रीतिकारिणा ॥२०८ 

ततस्त्वं जटिलेशान ! वर ब्रहि तपोधन ! । 

अदेयं न तवास्त्यद्य महोद्यमपरायण ! ॥२६ 

यह जल अमृत के समान स्वाद वाला, गौ के अद्ध कं सहश सुख 
स्पशं से युक्त, निष्पाप बुद्धि के समान गम्भीर ओर पापी कं शमं की भांति 
तरल था । विजित अन्ज के समान महान्‌ गन्ध वाला, पाटल के आमोद 
से आमोदित जो पडले कभी भी नहीं देखे गये एसे लोकों के मन भौर 
नेत्रो के हरण करन वाले ये जल थे । अज्ञान तापस को सतप्त प्राणियों 
के प्राणों की रक्षा करने वाले, फलप्रद पंचामृत के कलशो के द्वारा स्नपन 
से अति पृण्य-फल को देने वाले थे । श्रद्धा के उपस्पशं करने वाले हृदय 
के लिगत्रितय के हेतु, अज्ञान रूपी भन्धकार का निवारण करने के लिए 
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सूयं के समान, ज्ञान के दान को देने वाले, विश्व के भरण करने बाजे 
स्वामी ओर उमा देरी के स्पशं से सुवातिसुलकारी, महान्‌ अवभृथ के 
सुन्दर स्नान से होने वाली शुद्धि के विधायक, सहस्र वासिदी वाले 
कलशो के दारा हे घटोदुमव । भगवान्‌ शास्ब्‌ ने सहलवार संग्रह मन 
वाले होते हए स्नपन कराया था । इसके अनन्तर विष्वलोचन, विश्वात्मा 
भगवानु परम प्रसन्न हृएथे। फिर रख्रके वपुको धारण करने वाले 
ईशान उन सुद्र से बोदे- है ईशान ! मै अ।पसे प्रसन्न हूँ । हे सुव्रत! 
भापके इसन कमं से मृन्ञे बड़ा सन्तोष हुं है | यह भापक्रा कमं महान्‌ 
रर है मौर एेसे पहले अन्य श्सी ने भी नहीं किया है । यह मेरी अत्यन्त 
प्रीति का करने वाला ह । ह जटिलेशान | हे महानु तपोधन ! आप कोई 
भौ वरदान मांग लो । आज इस समय मे मञ्चे आपसे इतनी प्रसन्नता 
हई कि कुष भी मदेय नहीं है अर्थात्‌ चाहे जो कुठ भी मागोगे सोदे 
दगा क्योक्रि आप इश्र महान्‌ उद्यम मे परायण हौ रहै ह ।२१-२६। 
यदि प्रसन्नो देवेश ! वरयोग्योऽस्म्यहूं यदि । 
तदेततुल तीर्थं तव नाभ्नास्तु शङ्कुर ! ॥३५ 
व्रिलीक्यां यानि तीर्थानि भमु वस्वः स्थितान्यपि । 
तेम्यो खिलेभ्यस्तीर्थेम्यः रिवतीर्थमिदं परम्‌ ॥३१ 
शिवं ज्ञानमिति ब्रयुः सिवशब्दा्थचिन्तकाः । 
तच ज्ञानन््रवीभूतमिहमे महिमोदथात्‌ ॥३२ 
अतो ज्ञानोदनामेतत्तीर्थ त्रैलोक्य विश्रुतम्‌ । 
अस्य स्वंमात्रेण सवपापेः प्रमुच्यते ३३ 
ज्ञानोदतो्थ संस्परादिश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
स्पशनाचमनाम्पाच राजयुयाश्चमेधयोः ॥ ४ 
फल्गूतारथे नरः स्नात्वा न्त्यं च पितामहान्‌ 1 
यत्फल समवाप्नोति तदत्रश्राद्धकर्मणा ॥ २३५ 
ईशान ने कहा--हे देवे ! यदि आप मुज्ञ पर परम प्रसन्न हैँ भौर 
य यदि वह दान देनेके योग्य यापक्रा पाल अन गया हतो हि शङ्कुर! 
वहं आपकर ही शुभ नामं से'एक अतुल) वजप तीर्यं हो जावि ! भगवा 
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९ ॥ रोमणि तीथं होगा 
॥२०-३१।॥। शिव-- इस न्ड के अथं के चिन्तन करने वाले लोग शिवं 


कोक्ञान ही कहा करते है । वही ज्ञान द्रवीभूत हो गयां है गौर यहा पर 
मेरी महिमा के उदय होते से ही हज है। अतएव यह तीं ज्ञानोद नाम 
सही बीलोक्य मे विश्रत होगा । इसके स्मशं मात्रसेही मनुष्य समस्त 
प्रकारकेषोरपाषोंसेमी मक्त होजाया करता है । इस ज्ञानोद तीथंके 
स्पशं मात्र से ही मानव अश्वमेध यज्ञके फल को प्राप्त कर लेता है 
स्पशेन ओौर आचमने सजस्ुय यज्ञ ओर अश्वमेध दोनों का फल प्राप्त 
कर लिया करता ह । गयां फल्गुतीथे मेँ स्नान करके तथा अपने पितरों 
का भली भांति तर्पण करके जो फ़ल प्राप्त क्या करता है। वह॒ ही 
फल यहां पर श्राद्धकर्म करनेसे प्राप्त हो जाया करता है ॥३ २-३५॥ 

गरष्यासिताष्टम्वां व्यतीपातो यदा भवेत्‌ । 

तदति श्राद्धकरणाद्गयाकोटिगुणं भवेत्‌ ॥३६ 

यत्मलं समवाप्नोति पित्न्सन्तर््य पुष्करे । 

तत्कलं कोटि गणितं ज्ञानतो तिलोदकैः ॥३७ 

सन्निहत्यां कुरकषेत्र तमोग्रस्ते विवस्वति । 

यत्फल पिण्डदानेन तज्ज्ञानोदे दिते दिने ॥३५ 

पिडनिर्वपणं येषां ज्ञानतीरथ सुतः कृतम्‌। 

मोदन्ते शिवलोके ते यावद।भूत सप्लवस्‌ ॥३९ 

अष्टम्या चनुदर 1 युपवासी नरोत्तमः । 

भातिः स्तात्वाऽथ पौताम्भस्तवन्तकिंगमयो भवेत्‌ ॥४० 

एकादश्या पपोष्यातवरप्राडनातिनचलुक वयम्‌ । 

हृदयेतस्य जायन्ते त्रौणिलिगान्यसंशयमू ।४१ 

ईइशानतीर्थेय. स्नात्वा विशेषात्सोमवाक्षरे । 

सन्तप्यं देवषि प्नृन्दत्त्वादानं स्वलक्तिरः ॥४२ 

ततः समच्य श्रीलिगं सहासंभारविस्तरेः। 

अत्रापि दत्त्वा नानाथन्छितकृत्यो भवेन्नरः ॥॥४३ 
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गुरुवार से युक्त शुक्ल पक्ष की पुष्प समन्वित अष्टमी तिथि मे जब 
व्यतीपात हो उस समय भें यहां पर श्राद्ध करने से गयामेंक्यिगये 
श्राद्ध से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है । उसी फल को पुष्कर मे पितृगण 
का सन्तपण करके प्राप्त किया करता है । वही फल ज्ञान तीथे में 
तिलोदकं कँ द्वारा करने पर करोड गुना हो जाया करता है ॥३६९-३७॥ 
सन्िहति मे कुर्ोत्र में विवस्वानू के तमोग्रह होने पर अर्थात उपराग 
के अवसरमें पिण्डों केदान से जो फल प्राप्त हुभा करता है वही फल 
्ञानोद मे दिन-दिन मे होता है। जिनके पुवं ने इस ज्ञान तीथं मे 
पिण्ठोंका निर्वपण किया हैवे सब शिव लोकं जन तक भूत संप्भव 
होता है तव तक आनन्द का लाम प्राप्न क्रिया करते है । अष्टमी तिथि 
मे ओर चतुरशी निधि मे उगवानन करने वाला श्रेष्ठ पुरुष प्रातःकाल 
मे स्नान करके इसके जल का पान करता है वह अन्तलिङ्खमयदहीहो 
जाया करता है ॥३८-४०॥। एकादजी तिथि मे उपवास करके यहाँ पर 
जो तीन चुल्ल जल का अशन क्रिया करता है उसके हृदय मे बिना किसी 
संशय के तीन लिङ्ग उत्पञ्च हो जाया करते है। इस ईशाम तीथं में 
विशेष रूप से सोमवार के दिन मेँ स्नान करके अपने पितृगणो को,भौर 
देव तथा ऋषियों का भली भाँति तपण करके अपनी शक्ति के अनुषार 
दान दिया करता है भौर इसक्रे अनन्तर महान्‌ सम्भार से युक्त विस्तार 


वाले उपचारो के वारा श्री लिङ्ख का अचनक्रिधाकरता है ओर यहाँ पर 


भी नाना धर्थो को कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥४१-४२॥ 


उपास्य सन्ध्रं ज्ञानोदे यत्पापं काललोपजम्‌ । 
क्षणेनतदपाछृत्य ज्ञानवान्‌ जायते द्विजः ॥४४ 
शिवतीथेमिदं प्रोक्त ज्ञानतीथंमिद शुभम्‌ ।। 
तारकाख्यमिद तीर्थं मोक्नतीथ" इद धर्‌ वम्‌ ॥४५ 
स्मरणादपि पापौघो ज्ञनोदस्य क्षयेदघ्र्‌ वम । 
दर्शना्स्पशंनात्स्नानात्पनाद्धर्मादि सम्भवः ।१४६ 
डाकिनीशाकिःीभूतप्रेतवेतालराक्षमाः। 

ग्रहाः रदमाण्डञ्लोटिगाः कालकर्णी शिशुग्रहाः ॥४७ 


1 
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ज्वरापस्मारविस्फोट द्वितीयकचतुरथकाः । 

सवं मुशममायान्ति शिवतीर्थजलेक्षणात्‌ ।।४= 

ज्ञानोदती्थं पानीयेलिङ्क य स्नापयेत्सुधीः । 

सर्वतीर्थोदकंस्तेन धुव संस्नापितम्भवेत्‌ ॥४९ 

इस ज्ञानोदक तीथं संध्याकी उपासना करके मनुष्य काल के 
लोप से समुत्पन्न पाप को एक ही क्षणमात्र मे दूर करक द्विन ज्ञानवान्‌ 
हौ जाया करता है। यह शिव तीर्थं कहा जाता है भौर इस शुभ 
तीथं क्रोज्ञान तीथं भी कहा गयाहँ। इस तीयं कानाम तारक तीथं 
भी टै मौर यह तीथं निश्चित रूपसे मोक्षके देने वाला मोक्ष तीथं है ।॥ 
पापों का समुदाय इस ज्ञानोद तीथं के स्मरण करने ही से निश्चय क्षय 
को प्राप्त हो जाया करता है 1 इसके दर्शन से, स्पर्शन से, स्नानसे ओर 
पानसे धमं आदिकी समूत्प्ति हा करती है ॥४४-४६॥ डाकती, 
शाकिनी, भत, प्रेत, वेताल, राक्षत, प्रह, कुष्माण्ड, ज्ञोटिङ्ख, काल कर्णी, 
शिशुग्रह, ज्वर, अपस्मार, विस्फोट, द्वितीय ओर चतुर्थक अत्‌ चौयेया- 
ज्वर-ये सभौ कित्र तीके जलके ईक्षण ( दशन ) से प्रशम को 
प्रप्त हो जाया करते हैँ ॥४ -४<।| जो सुधी पुरुष इप ज्ञानोद तीथं के 
जल से लिग स्पत कराया करता है उसने मानो समस्त तीर्थो कै जल 
से ही निश्चितरूम से स्नपन कराद्िया है अर्यात्‌ अन्य सभी तीरथ के 
जल से स्नपन का पुण्य फल प्राप्त उत्त हो जाया करता ह ॥४६॥ 


ज्ञानरूपोऽहमेवात्र द्रवमूति विधाय च । 
जाडचविध्वंससनकृर्यां कुया ज्ञ। नो पदेशनम्‌ ॥५० 
ईत दत्त्वाव राञ्छम्भुस्तत्रवान्तरधीयत । 
कृतकृत्यमिवात्मानं सोप्यम॑स्तत्रिञुलभृत्‌ ॥५१ 
ईशानो जटिलो सदर सप्रारय परमोदकम्‌ । 
अवाप्तवानु परं ज्ञानं येन निन्र तिमाप्तवान्‌ ॥५२ 
अलक्षा मोक्षलक्ष्मीर्या वेदान्ते परिमठ्यते । 
विभुक्तं सतां सषा श्रीमती मणिक्रणि क! 1५३ 
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मरणं मङ्धलं यत्र सफलं यत्र जीवितम्‌ । 

स्वरगस्तरणायते यत्र सषा श्रीमणिकणिका १५४ 

यत्र सम्पत्तिसम्भा राम्विश्राण्य निधनेच्छया । 

यतित्रतं समालस्ब्य तिष्ठते मुलकन्दभुक्‌ ॥५५ 

यत्न त्रिभागेगां गद्धां मागं माणौ मृतान्हरः। 

स्वमौलि गालचनद्रं ण मृक्तिमाग प्रदशयन्‌ ॥५६ 

यहां पर्‌ इस तीथं में ज्ञानरूप वालामँही हं ओौर द्रव सूति 
धीरण करके भँ जडता का विध्वस किया करता हूँ तथा ज्ञान का उपदेश 
भी दिया करता हुं ॥५०॥ ये इस प्रकारसे भगवानु शम्भ वरदान 
प्रदान करके वहीं पर अन्तर्घान होग्येथे। वह त्रिशूल धारण करने 
वले भी अपने आपको परम कृत कृत्य मानने लगे थे ॥५१। ईशान 
जटाधारी रुद्रदेव ने उस परम पुण्यमय जलका पान करके परमोत्करष्ट 
ज्ञान की प्राप्ति कौ थौ जिसमे वह निवृतिको प्रप्त हो ग्येथे ॥५२॥ 
अलक्ष्मी के साभ जो मोक्ष लक्ष्मी वेदान्त मे पदी जाया करतीहै । 
वह यह श्रीमतो मणिकणिका सत्पुरुष कौ विमुक्ति के लिय होती है । 
जहाँ पर मरना भी 'परम मंगल होता हे जहाँ पर जीवित भी सफल 
होता है। जहाँ का एसा प्रबल पुण्य का प्रभाव होता हिकिस्वगंभी 
उसके साभने एक तुच्छ तिनके समान होता है एसी यह श्री मणिकणिकां 
है । जहाँ पर प्म्पत्ति के सम्भारो को विश्राणित करके निघन की 
इच्छा से यत्ति के त्रत का समालम्त्रन करके मूल ओर कन्दं को उपभोग 
करके स्थित रहा करताहै। यहां पर च्रिमार्गो में गमन करने वाली 
गगा क! अन्वेषण करते हृएु भगवानु हर मृतो को अपने मस्तक मे स्थित 
भाल चन्द के द्वारा सूक्ति केमार्ग का प्रदणंन कराया करते 
है ॥५२-५६॥ 

संघार यत्र दुर्वारं प्रतारयति श्॒कुरः। 

मृता अप्यमृतायन्ते कर्णघाराद्यतो नराः॥५७ 

संसारसारपदवी यत्र स्याददवीयसी । 

कर्णे जपान्पहेशानात्करुणावरुणालयात्‌ ।५८ 


बत्रत 
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अनेकभवसम्भरूत प्रभूत सुङृतंनंरा | 

ऊण जप भवं यत्न लभन्तेते भवापहम्‌ ।५९ 

स्वीकृत्य क्षं ्रसंन्यासं यद्बलेन महाधियः । 

चणा छृतान्तं सन्यन्ते सेयं मणिकाणिका । ।६० 

त्रणीक्रत्य निजं देह यत्र राजषिसत्तमः 1 

हरिशचन्द्र: सपत्नीको व्यत्रोणाद्‌ भूरियंहिसा ॥६१ 

अभिलष्यन्ति यत्तत्थमपिदेकुण्ठवासिनः । 

संकतं मृदुलं तत्पं सेषा श्रीमणिकिका ॥६ २ 

अनेकजन्भजनितकरमसूव्रनियन्त्रणम्‌ । 

उन्मुच्य यन्तमुक्ताः स्युः संषा श्रीमणिकणिका ॥ ६३ 

यह सं्तार अतीव दुर्वारहै ओर भगवाच्‌ शङ्कुर इसमे तार दिया 
करते हँ इस मणिकणिका धार का एेषा महान प्रमावः है कि परे हृए 
भी नारा जमृत हो जाया करते ह । देव स्वरूप वन जाते हैँ भौर मोक्षके 
अधिकारी हो जाया करते है । जहाँ पर संघार के सार की पदकी अदवी- 
यसाहोतीदै। कार्यम जप के प्रभावस्ते करुणा के भागर महेशान से 
संस्ारसे मूत्त हो जाया करते है किन्तु मनुष्य जहां पर भव के अपहरण 
करणे वेले कणं में जप करने वाते भव अनेक जन्मों पे समुत्पन्न बहुत से 
सुकृतो से ही प्राप्त किया करते हे । महान बुद्धिशाली लोग जिसके बल से 
क्षेत्र सन्यास को स्वीकार करके यमराज को एक तुच्छ तिनके के समान 
ही मानाकरते हैँ यह एषी श्रीमणिकणिका है । जडां पर राजपिथीं मे 
परम श्रेष्ठ हरिश्चन्द्र ने अपने देह को तरुण के तुल्य समक्ष कर ¦ पत्नी वै, 
सहित वेच डाला था, यड वह ही परम पावन भुषि है ।५८-६१। 
जहां के परम शरद वालुका की शय्या को वैक ठ सँ निवास करते वालि ५। 
चाहा करते हँ वही यह मणिकणिका है ।६२। अनेक जन्मों मे समुर्पः; 
कर्मों के सूरं के निमन्त्रण का उन्मोचन कर जहाँ पर मनुष्य भक्त होजाय। 
करते है वही ग्रह मणिकणिका है ।६३। £ 

त्यलोकेऽपि येलोक।र तेऽथंयन्ति निरन्तरम्‌ । 

या महोदी घंनिद्रायै सेय श्रीमणिकथिका ॥६४ 
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अयं हि स कृलस्तम्भो यत्र श्रीकालभेरवः । 
क्षे त्रपापकृतः शास्ति दर्शयस्तीव्रयातनाम्‌ ॥९१५ 
अन्यत्र विहितम्पापं नदयेत्काशी निरीक्षणात्‌ । 
कार्यां कृतानां पापानां दारूणे यन्तु यातना ॥९६ 
कपालमोचनं तीर्थं मेतत्तदपि पावनम्‌ । 

कपालं पतितं यत्र विधे भेरवपाणितः ॥६७ 
ऋणत्रयाद्विमच्यन्ते यत्र स्नाता नरोत्तमाः 
तीथ विद्ुद्धिजनकं तदेतहण मोचनम्‌ ॥६८ 
प्रणवाख्यं परं ब्रह्य यज्ञ नित्य प्रकाशते । 

र पञ्ायतनोपेत द्ध रेशोऽयमद्‌भूतः ॥६९ 
अर्च उरचमकारर्च नादो विन्दुरच पञ्चमः। 
पञ्चात्मक पर्‌ ब्रहम यत्र निव्यः प्रकाशते ॥ ° 


जो लोग सत्य लोकमे भी रहा करतेरहवे भी निरन्तर इसकी 
याचना क्रिया करते हं । जिसको दीघं निद्रा के लिये चाहते है वही यह्‌ 
श्री मणिकशिका है ।६४। यह्‌ सकरुल स्तम्म श्री कालभैरव जहाँ पर क्षेत्र 
म पाप करने वालों पर शासन करिया करते हं ओर तीव्र यातना को 
दिखाया करते हे,अन्यव्र किये हए पाप काशी के निरीक्षण हींसे नष्ट होजति 
हं । किन्तु काशी मे रहकर जो पाप कयि जाते ह उनकी यातना अत्यन्त 
दारुण होती है । एक वहां पर कपाल मोचन नाम वाला तीथं है भौर 
बह भी परम पावन होता है, जहाँ पर भैरव के हाथसे विध्राताका कपाल 
गिर गया था । जिस तौ्ं मे स्नान श्रिये हए नरोत्तम तीनों प्रकार कं 
शरणो से मुक्तं हो जाया करते हं । इसी लिये विशुद्धि का उत्पन्न करने 
वाला यह ऋण मोचन तीथं है । प्रणव नाम वाला परम ब्रह्म जहां पर 
नित्य ही भ्रकाश किया करता है। वह॒ पञ्चायतन से युक्तं अदृभूत 
उकारेश होता है। अकार,उकारःमकार्‌,नाद ओर पांचवा विन्दु इस तरह 
स यह पचारमक अर्थान पांच कं स्वरूप वाला प्रम ब्रह्म जहाँ पर नित्य 
ही श्रकाश किया करता है ।६५-७०। 


~~~ 


ज्ञानवापीमाहात्म्यवणेन | 


एषा मत्स्योदरी रम्या यत्स्नातो मानवोत्तमः । 

मातुर्जातुदरदरीं न विशेदेष निर्चयः ७१ 

त्रिलोचनो य भगवान्कुयदिव त्रिलोचनम्‌ । 

निजभक्त कृपायुक्तस्त्वपि देशान्तरस्थितम्‌ ।।७२ 

असौ कामेरवरो देवो तः कामान्पुरयेत्सताम्‌ । 

ुर्वासाअपियव्रापनिज काममहोदयम्‌ ।।७३ 

स्वयलीनो महेशोत्र चभक्तकामसमृद्धये । 

तस्मात्स्वर्लानसजञ्ज्ास्य देवदेवस्य शुलिनः ॥७४ 

वाराणस्यां महादेवो यः पुराणेषु पठ्यते । 

क्ष त्राभिमानी भगवांस्ततप्रास।दोऽयमद्भतः ॥७५ 

असौ स्कन्देश्वरोदेवः श्रद्धयायद्विलोकनात्‌ । 

आजन्मग्रह्य चयस्य फलमाप्नोति मानवः ७६ 

विनायकेदवररचाय सवंसिद्धि प्रदायकः । 

यत्सेवया प्रणस्यन्ति नृणां सरवे विनायकाः ॥७७ 

यह मल्स्योदरी है जो बहुत ही रम्य है ओर जिसमें स्नान किया 
हुमा परम श्रेष्ठ मानव फिर अपनी माता के उदर रूपिणी गुकामे कभी 
प्रवेश ही नहीं किया करता दवै यह परम निश्चित वात है अर्थातु निश्चय 
पूवक फिर उ्तका मोक्षहो जाने ङे दूसरा जन्म हौ इस ससारमे नदीं 
हमा करता है।५९। परमश्रूपा से युक्त भगवान्‌ च्चिलोचन फिर अपने 
भक्त को चाहे वह किसी भी सुदुर देशम ही स्थित व्योंनदहौ उषे 
त्रिलोचन ही बना दिया करते हं 1७२ यह कामेश्वर देवहँ जो 
सत्पुरुषो के कामों का परिपृणः तर दिया करते हैँ जहाँ पर दुर्वा ऋषि 
भी अपनी कामनाओं के महाब्‌ उदय को प्राप्त हो यया था ।७३। यहं 
पर अपने भक्त की कामनाओं की समृद्धि के लिये भगवान्‌ महेश्वर स्वथं 
ही लीन रहा करते हैँ । इसी कारण 8 इन देवों के देव भगवान्‌ गुली 
की “स्वलीन'--यह सना होती है ।७४। वाराणसी मे महादेव जो 
पुराणों मे पदु जाया करते हं वह क्षेत्र के पूणः अभिमान रखने वाले 
भगवानु ठ उनका प्रसाद यह्‌ अत्थन्त अदुभुत होता है ।७५। यह्‌ 
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स्कन्देश्वरदेव हं । शद्धा धै जिनका दशेन करने से मानव अजन्म बरह्म 
चर्यं धारण करने के फल को प्राप्त कर लिया करता है।७६। यह 
विनायकेश्वर हँ जो समस्त प्रकार की िद्धियों के प्रदान करने वाले है 
जिनकी सेवा करने से मनुष्यो के सभी विनायक नष्ट हो जाया करते हे 
भर्थात्‌ फिर उनको कोई भी व्रि्न नहीं हृथः करपी हं ।७७॥ 


इयं वाराणसी देवी साक्षान्मुत्तिमयी जुभः । 

यस्या विलोकनात्पु सां भूणो नो गर्भसम्भवः ॥७८ 

पावेतीशवरलिङ्खस्य महदायतनं त्विदम्‌ । 

यत्र नित्य ` महेशानो गौर्यासह विमुक्तिदः ॥७९ 

एष भृद्धीश्वरः श्रीमान्मह्‌पातकनाशनः 

जीवन्पुक्तोऽभवद्‌ भृङ्गी यस्य लिद्धस्य सेवया ।८० 

चतुरवेदेरवरर्चैष चतुवेदधरो विधिः । 

लभेद्यदरीक्षणाद्धिभरो वेद ध्ययनज फल ॥।=१ 

यज्ञः संस्थापितञ्वैतत्यङ्घ यजञेश्चराभिदम्‌ ) 

य._चंनात्लभेन्मत्य : सर्वयागफलं महत्‌ ॥०२ 

पुराणेश्वरनामेतल्लिङ्गमटादशांगुलम्‌ । 

अष्टादशानां वियानास्यादाधारोयदीक्षपात्‌ ०३ 

धर्मशास्त्र श्वरद्चायं स्मृतिभिर्च प्रतिष्ठितः \ 

स्ृत्यव्ययनजम्पुण्य यद्विलोकनतो भवेत ॥८४ 

यह्‌ वाराणसी देवी हे जो परम सुभ मूतिमयी साक्षात्‌ दैवी है जिनके 
देशेन का एक बार ही ्लोक्रा ले लेने पर पुनः गभिवास मे रहने कौ कोई 
भी सम्भावना ही नहीं रहा करती है ।७८) पावंतीशवर लिग का यहु 
महान आयतन है । जहां पर नित्य ही महेखान प्रु गौरी देवी के साथ 
विमूक्ति को प्रदान करने वाले विराजमान रहा करते हे ।७८। यह इस 
क्षेत्र मे श्रीमान्‌ भृङ्गीएवर भगवान हे जो महान महापातको के नाश करने 
वाले हँ जिस लिगकी सेवा से भगी जीङनमुक्त हो गये थे ॥८०॥ यर्हा 
पर यह चतु्देश्नर भगवान हँ जो चासो वेदों के धारण करने वाले 
विधाता स्थित रहा करते हँ जिनके दशन करने से ही विप्र वेदों के 


= 
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अध्ययन से समुत्पन्न फल को प्राप्त कर लिया करता दै ।८१। यह लिग 
यजँ के द्वारा सस्थापित्र किया गया दै जो यज्ञेश्वर नाम वाले & जिनके 
अर्चन से मनुष्य सम्पूणं भागोके महान फलों को प्राप्त करं लिया 
करता है ।=२। यहाँ पर यहु एक पुराणेश्वर नाम वाला अठारह 
गरल के प्रमाण वाला लिग है जिनके केवल दर्शन ही करने से अष्टादश 
विधां का पूणं आधार मनुष्य हो जाया करता है । यहाँ पर यह एक 
धमेशास्त्रेण्वर प्रभु भीरहैँजो स्मृतियो के द्वारा प्रतिष्ठत कि यै है ॥ 
स्मृतियों के अध्ययन से उत्पन्न होने वाला पुण्य उनके दर्शन मात्र से ही 
प्राप्तहो जाया करता है ।८३-८४। 


-~---- ~ 


५३--योगाख्यानवर्णन 

वेदानुवचनं ज्ञात्वा ब्रह्मचर्यं तपो दमः। 

श्रद्धोपवासः स्वातन्त्यमात्मनो ज्ञानहेतवः 11१ 

स हि सर्वेविजिज्ञाध्य आत्मेवाश्रम वक्तिभिः । 

श्रोतव्यस्त्वथमन्तव्योदष्टव्यर्च प्रयत्नतः ॥२ 

भात्मनज्ञानेन मुक्तिः स्यात्तच्च योगाहतेन हि । 

स च योगिइ्चर कालमभ्यासादेव सिध्यति ॥३ 

नारण्यसंश्रयाद्योगो न नाना ग्रन्थ चिन्तनाम्‌ । 

न दानेनव्रतेरवापि न तपोभिनंवा मखैः ॥४ 

न च पद्यापनाद्यांगो न वा चाणाग्रवोक्षणात्‌ । 

न शौचेन न मौनेन न मन्त्रा राधनैरपि ॥५ 

अभियोगात्सदाम्यासात्तत्रौव च विनिर्चयात्‌ । 

पुनः पृनरनिवंदात्सिष्येद्योगो न चान्यथा ॥६ 

वेदौ के अनुवचन को जानकर ब्रह्यचर्य-तप दम~श्रद्धा-उपवास 
भौर स्वातन््य आत्मा केज्ञानके हेतु है ।१। समस्त आश्रमों मे रहने 
वले लोगों के द्वारा भत्मा ही जानते ॐ योग्य है अर्थात्‌ आत्मज्ञान प्राप्त 
करना ही सर्गोपरि होता है । अतएव प्रयत्नपुवेक आत्मा को श्रवण 
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करता चाहिए--उसका ही मनन करना चाहिए ओर उस आत्मा , का 
दशेन प्रात करना चाहिए ।२। इसी अत्मा के भान से सूक्ति हभ 
करती है भौर वह भी योगके विना नहीं होती है तथा वहु योग॒ चिर 
काल तक भभ्यास करनेसे ही सिद्ध हृ करता ।३। केवल अरण्य 
मे अपना आश्य बनालेने मात्रसे योगकी सिद्धि नहीं हुमा करती है 
भौर अनेक ग्रन्थों के चिन्तन करनेसेभीयोग सिद्ध नहीं हा करत 
है । दानो से--त्रतों से-तत्पश्वर्याभों से ओर मलों से भी योग की सिद्धि 
नहीं है ।४। यह योग पद्मासन वांश्रकर वेठने पे भी सिद्ध नहीं होता ्‌ 
ओर नासिका केञग्र भाग के देखनेसे भी योग की संसिद्धि नहीं होती 
है । शौच, मौन त्रत, ओर मन्त्रके समाराध आदिसे यह योग॒ सिद्ध 
नहीं होता है ।५। अभियोग से अर्थात्‌ सभी ओर मन को हटाकर 
एक निष्ठ उसकी वृत्ति के करने से-निरन्तर उसका ही अस्यास करने 
से पूणं रूप से निश्चप करने से तथा बारम्व)र निर्वेद से ही इस योग 
की सिद्धि हुआ करती है अन्य क्ती भी प्रकार से यह कभी भी सिद्धि 
नहीं होता है ।६। 


आत्मक्रीडस्यसतत सदात्म मिथुनस्य च । 

आत्मन्येव सुतृपतस्य योगसिद्धितंदूरतः ।।७ 

अव्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो न प्यति । 

आत्मारामः स योगोन्द्रो ब्रह्मी भूतो भवेदिह ।15 
सयोगस्त्वात्ममनरोर्योगि इत्युच्यते बुधः । 

वाणापानसमायोगो योग इत्यपि कंरचन्‌ ॥।£ 

विषयेश्टियसंयोगो योग इत्यप्य पण्डित; । 

विषयासक्त चित्तानां ज्ञानं मोक्षस्च दूरतः ॥१० 

दुनिवारा मनोवृत्तिर्यावत्सा न निवे | 

किषदन्त्यपि योगस्य तावन्न दीयसी कुतः ॥ ११ | 
ब्रत्तरीनं रन. इ त्व क्षवे परमात्मनि । | 
एकीकृत्य विमुच्येत योगयुक्तः स उच्यते ॥ १२ । | 
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बहि खानि सर्वाणि कृत्वाख्यान्यन्तराणि वं । 

मनस्येवेन्द्िय ग्राम॑मनडचात्म नियोजयेत्‌ ।१३ 

सव॑भावविनिमु क्त क्षेत्रज्ञ ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 

एतद्धचय।नंचयो गरच मेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ।1 १४ 

निरन्तर अपनी आत्मा के.ही साध क्रीड़ा करने वाते काओौर सदा 
आलाकेही सश्र जोड़ा वनाये रखने वाले का तथा अपनी आत्मा में 
ही सुत्त रहने वाले को योग कौ सिद्धि दुर नहीं रहा करती है 1७] जो 
अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अन्य किमी क्रो कहीं षर भी नहीं 
देखा करता है वही अत्मा राम अर्थात आत्मापर रमण करने वाला 
योगिन्ध्र भौर ब्रह्मभूत रै । आत्मा भौर मनके साथमे संयोग होनेका 
ही नाम बुध पुरूषोंके हारा योग कहा जाता दहै । कुष्ठ विद्वानों केद्वारा 
प्राण वाधुश्रौर अपान वायु के संपोगको भी योग कहा जाया करतार 
| 5-द, जो अपण्डित है उनके द्वारा विषये््िय सयोग भी योग कहा 
गया ह । सिद्धान्त यह्‌ हैकि जो विषयों म समासक्त चित्त वाले पुरुष 
ह उनकी ज्ञान ओर योग तथा मोक्ष बहुा दूर बी वस्तु है तात्प यद्‌ 
है कि उनको यह होही नहीं सकता है । यह्‌ मन की वृत्ति बहुत ही 
दूनिवारण किये जाने व्ली है ओौर जब तक वह्‌ निवृत्त नहीं होता हैँ 
तब तक इम योग की किम्बदन्ती भी सन्तिकट नहीं होती है। इस मन 
को वृत्तियों से हीन करके उप क्षवरज्ञ परमात्मानं एकीकरण करके जो 
विमृक्त होता है वही योग युक्तं कहा जाता है।१०-१२। आकाश के 
अन्तर सब को वहेमुख करके ओर इद्दरिधों के समराय को मनेही 
निहित करे ओर फिर उस मन को आत्मा में योजित कर देना चाहिए 
।१३। सव भावों से विनिमुक्त उस क्ले को ब्रह्मम न्यस्त कर देवे । 
बस, इतना ही ध्यान ओर योगथास्त्र है । रोष अन्य जो इस विषय में 
लिखा या कहा गया है वह सभी ग्रन्थो का विस्तार मात्रहै। सार एव 
तत्व की वस्तु तो केवल इतना ही होता ह ।१४। 

यन्नास्ति सवेलोकेषु तदस्तीति विरुध्यते । 

कथ्यमानं तदन्यस्त हूदयेनावतिष्ठते ।१५ 
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स्वसवे हि तद्त्रह्म कुमारी खीयुखं यथा । 
अयोगीनेतद त्ति जात्यन्ध इव व्षिकाम्‌ ।।१९ 
नित्याम्यसनश्ीलस्य स्वसंवद्य' हि तवेत्‌ । 
तत्सक्ष्मत्वादनिदशयं पर ब्रह्म सनातनम्‌ ।।१७ 
क्षणमप्येकमुदकं मथानस्थिरतामिया्‌ । 

वाताहूत यथावित्तं तस्मात्तस्य न विश्वसेत्‌ ॥१० 
अतोऽनिलं निरुन्धीत चित्तस्यस्थेयं हेतवे । 
मरुत्निरोधना्थाय षडद्घ' योगमभ्यमेत्‌ ॥ १< 
आसन प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणां । 

घ्यानं समाधिरेतानि योगाङ्खानि भवन्ति षट्‌ ॥२० 
आसनानीह तावन्ति यावन्त्यो जीवयोनयः । 
सिद्धासनमिदं प्रोक्तं योगिनो योगसिद्धिदम्‌ ॥२१ 


जो समस्त लोकों मे नहींहैवहहैदटेसा जो कथन है वही विशुद्ध | 


होता है । यह अन्य का कथ्यमानं हृदय मे कभी भी अवस्थित नहीं हा 


करता है ।१५। जिस प्रकार से कुमारी स्त्री का सुख होता है उसी । 


प्रकार से वह्‌ ब्रहम स्व्तवेद ही होता है अर्थापु उसके आनन्द का अनुभव 


अपने'ही दारा करने.के योग हेमा करताहैग जो योगी नहीं वह॒ उस | 


ब्रह्मानन्द को कभी भी नहीं जानता है जिष तरह से जम्मान्ध पुष 


वत्तिका काज्ञान नशी रला है । जो नित्य ही मभ्थस करने के स्वभाव | 


वाला होता है उसी को स्वयं वहं जानने के योग्य होता है । वह परब्रह्म | 


इतना सृष्षम है क्रि उप्त सनातन का निदेश नहीं करिणा जा सक्ता है। 
जिस प्रकार से वायु से आहत जल एक क्षण मी यथा स्थान पर स्थिर 
नहीं रहा करता है उषी भांति ठोक्र इस मानव के चित्त की दशां हा 
करती है । अतएव इस महा चचल चित्त का कभी भी विश्वास नही 
रना चाहिए । इषलिए इत चित्तः की स्थिरता क लिए प्राण वायु 
का विरोध करे अर्ध प्राणायाम करना चाहिए । इस वायु के विरोध 
कटने कं लिए षडङ्ग (@ अंगों वाले) योगर का अभ्यास करे । १६-१९। 
वे छे भद्ध ये ई-आसन-्रणायाम-परत्याहार-धारणा-ध्यान ओर 


-- -- ---- -- 
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समाधि-ये ही योग कैज हुभा करते है ॥२०॥ यहं पर उतने 
ही भासन होते हं जितनी ये जीव योनियं हेजा करतौ हं । योगी के योग 
की सिद्धि को प्रदान करने वाला यह्‌ सिद्धासन कहा गया है ॥२१॥। 

एतदम्यसनाच्नित्यं वष्मंदाढ्य ` मवाप्नुयात्‌ ॥२२ 

दक्षिण चरणं न्यस्य वामोरूपरि योगवित्‌ । 

याम्योरूपरि वामं च पद्म।सनमिदं विदुः ॥२३ 

कराभ्यां धारयेत्पदचादगुष्ठौ दढ व्न्धवित्‌ । 

मवेत्पद्नासनादस्मादभ्यासाद्‌ हट .वग्रहुः ।।२४ 

अथ बाह्यासने यस्मिन्युखमस्योपजायते । 

स्वस्तिकादौ तदध्यास्य योगं युञ्जीत योगवित्‌ ॥२५ 

न तोव वह्भि सामीप्ये न जीर्णारण्य गोष्ठो; । 

नदं शमशकाकोर्णे न चैत्येन च चत्वरे ॥२६ 

केशभस्म तुषाद्धारकीकसादि प्रदूषिते । 

नाम्यसेत्पूतिगन्धादौ न स्थाने जल संकुले २७ 

सवंबाधाविरहिते सर्वद्दियसुखावहे । 

मनः प्रसादजनने सग्धुपामोदमोदिते ॥२८ 

इतके नित्य अभ्यास करने से कमं कीट्ढता को प्राप्त हआ करता 
है।॥२०॥ योग के वेत्ता पुरुष को चाहिए कि अपने दाहिने चरण को 
वयि उरू के ऊपर रक्वे ओर याम्य ऊरू के ऊपर वाये चरण को रवे 
-इपी प्रकार से स्थिति बनाकर वैठने के आसन को पदुमासन कहा 
फरते हूं । हढृ वन्ध ॐ वेत्ता को पोषे दोनों अ गठों को हाथों से पड़ना 
चाहिए । इस प्रकार ऊ बाधे हए पद्मासन के अभ्यास से हट विग्रह वाला 
हो जाया करतां है । इ अनन्तर जिस ॒बाह्यासन में इस अभ्थासी को 
धुत उत्पचहो जाता है । फिर स्वस्तिकादि पे उसका अध्यास करक 
योग के जानने वाले परपो को योग का युञ्जन करना चाहिए । २३. 
१५॥ अव्र योगाभ्यास करने में निषिद्ध स्थलों को वततत है--जल के 
भर्‌ अग्नि के समीपम कभी योगाभ्यास न करे । कभी जीर्ण (दटे-फूटे 
पुराने) मान मे--जंगल में जर गो्ठ से भी योगाभ्यास नीं करना 
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चहिये । जो स्थान देश ओर मशकं से धिरा हुभआा हो उसमे चैत्य 
(र्मज्चान) मे--चत्वर (खुले आंगन) मे तथा केश, भस्म, तुषाङ्गार तथा 
कीकस आदि से दूषिते स्थान मे ओर दुरगन्ध दोष वाले स्यलमे एवं जनों 
से समाकी थ जगह मे कभी योग का अभ्पास नहीं करना चाहिए । सभौ | 
प्रकार की विघ्न-वाधाओं से रहित- सभी इन्द्रियों को सुख देने वाले तथा 
मन को प्रसन्नता देने वाले भौर माला, श्रुपअदि से परम सुगन्धित 
स्थान में योग का अश्याप्त करे ॥२६-२८॥ 

नातितृप्त क्षुधार्तो न नविण्मून्न प्रबाधिटः । 

नाध्वेखिन्नो न चिन्तार्तो योगं युञ्जीत योगवित्‌ ॥२९ 

ऊरस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तर ' करम्‌ । 

उत्तान किच्वदु्चम्य वक्त्रं विष्टभ्य चौरपा॥३० 

निमीलताक्षः सत्वघ्थो दन्तेदंत। च संस्पृशेत्‌ । 

तालुस्थाचल जिहवश्च सम्बरृतास्यः सुनिरिचलः ३१ 

सल्लियम्येन्द्रियग्रामं नाति नी गोचिद्धुतासनः । 

मध्यमचोत्तमंचाथ प्राणायाममूपक्रमेत्‌ ।।३२ 

चलेऽनिलेचल सर्वं निश्चले तत्र निरिचिलम्‌ । 

स्थाणुत्वमाप्नुयाद्योगो ततोऽनिल निरुन्धनात्‌ ॥३३ 

यावद्देहे स्थितः प्रणोजीवितं तावद्रच्यते । 

निग॑ते तत्र मरणं ततः प्राण निरुन्धयेत्‌ ।३४ 

यावद्बद्धो मरुद्देहे याक्च्चेतो निराश्रयम्‌ । 

यावद्टष्टिर्‌ वोम॑ध्ये तावत्काल भय कुतः ॥३५ 

अव जभ्यासौ को स्वयं कं होना चाहिये जव कि वह्‌ अभ्यासका | 
अ।रम्भ करे--यह कतलाया जाता है-योगके ज्ञाता कौ योग कायुञ्खन | 
करने के समय अत्यन्त तृप्त नहीं होना च।हिये- धधा से वह आत्त | 
हो तथा मलमूत्र के उत्सगं करने की गाघा से युक्त न हो-मागं गमन क | 
वेद से वह युक्त न हो अर्थात श्रान्त न हो भौर किसी भी चिन्ता से ग्रस्त | 
न होवे । एसी परम नितान्त शान्त अवस्था मे अवस्थित होकर ही थोग 
भ्धास करना बाहिए्‌ । उरू मे स्थित उत्तान चरण वाला सव्य मं 
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उत्तर करके रखकर कुछ ऊ चा उनमित होकर उरःस्थल से मुख को 
निस्तब्ध करे ओर आंखें मू दकर सत्व मे समवस्थित होकर दतं को 
दतं से स्पशं नहीं करना चाहिए । तालु मै स्थित अचल जिह्वा वाला 
होकर मुख बन्द करके एक दम युश्चल हो जावे । अपनी समस्त इन्दियों 
पर पुणे संयम रखकर रहे । आसन जो वेढे काहो वहन तो अधिक 
ऊचाहोओौरन ज्यादा नीचा होवे । फिर मध्यम ओर उत्तम प्राणायाम 
करन का उपक्रम करना चाहिये । इस वायु से चंचल होने पर सभी 
चलायमान होते है ओर जव यह निश्चलहो जाता है तो सब कुछ 
निश्चल हो जाया करते हँ । अनिल के अर्थ्‌ प्राण वायु के नियेष 
करने पर सवका निरोध हो जाने से योगी स्थाणुता को प्राप्त हो जाता 
है । सूखे हृए पेड के मूल भाग को जो जमीन में कटे या उखडे वृक्ष 
काहोता दहै वही स्थाणु है । जव तक इसशरीरमें प्राण स्थित रहता 
है तभी तंक इस देह को जीवित कहा जाताहै । इस प्राण वायु के शरीर 
से निकल जाने पर ही मरण होता है अतएव प्राणों का निरोध करना 
चाहिये । जव तक यह वायु इस देह्‌ मे वद्ध है ओर जिस समय तक चित्त 
निराश्रष होता हि तथा अब तक मौँहों के मध्य मे हष्टिहै तभी तक 
काल का भय कँसं हो सक्रता है अर्याद्‌ एसी अभ्यास की दशा मे कोरईभी 
कालका भय होता ही नहीं है ॥२६-३५॥। 

कालसाध्वसतो ब्रह्मा प्राणायामं सदाचरेत्‌ 1 

योशिनः सिद्धिमापन्नाः सम्थक्‌ प्राणनियन्त्रणात्‌ ।३६ 

मन्दोद्र(दशमाच्रास्तु मात्रालघ्वक्षरामता। 

मध्यमो द्धिगणः पूरवादुत्तमखिगुणस्ततः ॥३७ 

स्वेदं कम्पं विषादं च जनयेत्क्रमरास्त्वसौ । 

प्रथमे न जयेत्स्वेदं द्वितीयेन तु वेपथुम्‌ ॥॥३८्‌ 

विषादं हि तृतीयेन सिद्धः प्राणोऽथ प्रोगिनः । 

भवरेक्रमात्स्निरुदः सिदधन्प्राणऽ्य योगिन्‌ ' 

क्रतेण सेत्यमानोऽप्तौ नयते यत्र चेच्छ । २९ 
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हठालिरुढधप्राणोऽयं रोमङ्पेषु निःसरेत्‌ । 
देहं विदारयत्येष कष्टादिजनयत्यपि ॥४० 
इस दारुण काल के भसे भीत होकर ही ब्रह्माजी प्राणायाम का सदा- 
चरण करते हँ । योगीजन भली भति प्राण यु का नियन्त्रण करके 
ही सिद्धिको प्राप्त हृए्‌ ह ॥३६॥ मन्द प्राणायाम उसे कहा जाताहै 
जो द्वादश मात्रा वाला होता है भौर मात्रा लघु अक्षर वाली मानी गयी 
है । मध्यम प्राणायाम इस मन्द से दुगुना अथतु चौबीस मावा वाला 
होता है तथा उत्तम प्राणायाम तिगुना हअ करता है। इसमें छत्तीस 
मात्राः होती है । यह प्राणायाम क्रम से स्वेद~- कम्प ओर विषाद 
को उन्न किया करता है । प्रथम मेँ स्वेद पर जथ प्राप्त करे। द्वितीय 
से वेषथु (कम्मन) को जीते ओर तीपरेसे विषाद पर जय व्राप्त 
करे तभीयोगी का प्राण सिद्ध दाता है । योगी के दारा क्रम से सन्नि- 
रुद प्राण तिद्ध हुभा करता है । क्रम से इसका सेवन किया जत्रेतो 
यह सेव्य भाव होकर वहीं पर योगौ को पहुवादिया करताहै जहांभी 
यह जाना चाहता है । दुर से निश्ड किया हुभा यह्‌ प्राणावायु रोमौँके 
छिद्रो से निकलने लगता है। यहु फिर देह को विदीणं करा दिया 
करताहैओर कृष्ट अदि रोगोंको भी उत्पन्न कर दिया करता 
है ॥३७-४०॥ 
तस्प्रत्यायितव्योऽपतौ कमेणाऽरण्यहुस्तिवत्‌ । 
वन्यो गजो गजारिर्बा क्रमेण मृदुतामिधात्‌ ।४१ 
करोतिशस्तृनिरदेशन वेत परिल ङ्खयेत्‌ । 
तथा राणो हृदिस्थोयं योगिनाक्रमयोयतः । 
गृह तः सेव्यमानस्तु विश्वम्भमुपगच्छति ॥ ४२ 
टत्रिशदंगुलो हूं <; प्रयाणं कुरुते बहिः । 
स ग्यापर्व्यमागण प्रयाणात्प्राण उच्यते ॥४ ३ 
शुद्धमेति यदा सर्वं नाड़ीचक्रमनाकुलस्‌ । 
तदव जायते योगा क्षम प्राणनिर।घन ॥ ४४ 
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इटढासनो यथाशक्ति प्राणं चन्द्रोण पुरयेत्‌ । 

रेचयेदथ सूर्येण भाणायामोऽयमुच्यते ॥४५; 

सवत्पीयुषधारोघं ध्यायंश्नन्दसमन्वितम्‌ । 

प्राणायामेन योगीन्र पुखमाप्नोति तत्क्षणाद्‌ । ।४६ 

रावणा प्राणमाकृष्य पूरयेदौदरी दरीम्‌ । 

डम्भयित्वाशनैःपश्चा्योगौचन्द्े णरेचयेत ॥४७ 

ज्वलज्ज्वलनपुज्जाभं शीलयन्नुष्मगु हदि । 

अनेन याम्यायामेन योगीन्र: शमं भाग्भवेत्‌ ॥४८ 

इत्थं मासित्रयास्यासादुभयायामसेवनात्‌ । 

सिद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणोऽभिधीयते ४६ 

क्रमसे ही इसका प्रत्यायनं करना चाहिए जंसे जंगली हाथी को 
क्रमसे ही इसका प्रस्थापित किया जायाकरताहै । वनम रहने वाला 
हाथी मथवागजका शत्‌, क्रमते हीमृदूताको प्राप्त हज करते ह 
(॥४१॥ वह॒ फिर अपने ऊपर लासन करने वाले के निर्देश किया करता 
है भौर फिर उसके आदेश का उल्लंघन नहीं क्रिया करत। है, ठीक उसी 
भाति यह हृदय स्थल में स्थित रहने वाल प्राण वायुहै जोयोगौके 
दारा योगके अभ्यास से क्रम पूर्वक गृहीत होता है भौर जव शनैः २ 
यहे सेव्यमान हो जाया करतां है तो फिर पूणं विश्वास को प्राप्त कर 
लिया करता है । यह छत्तीस अगल के परिमाण वाला हंस बाहिर 
भरयाण क्रिया करता है | सव्यापसव्य मागं से प्रयाण करतेसे ही यहं 

भाण कठाजाया करता है । जिस समयसे सम्पूणं नाड़ी चक्र अनाक्रुल 

| होत। हभ शुद्धि को आप्त होता है तभी उस समय मे प्राणके निरोध 
करने में योग समं हुआ करता है । आसन पर हृता से बैठकर यथा- 
शक्ति चन्द्र के द्वारा प्राण को पूरित करना चाहिए । सू्॑स्वर से प्राण 
वायु का रेवन करे --यही प्राणायाम कहा जाता है। योगीन्द्र को 
प्राणायाम के द्वारा स्तव करने वाले अमृत की धारा का समूह चन्द्रसे 
समन्वित का ध्यान करते हए वह उसी क्षणमे सुख की प्रक्षि क्रिया 
श्स्ताहि । स्के द्वारा प्राणों फा समाफषित करके उदर ही दरी को 
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परित करना चाहिए फिर कुम्भन करके अर्यात्‌ प्राणवायू, को रोककर 
क बहुत ह धीरे २ पीठे पोगी को चन के हारा अर्थात्‌ बि स्वरके 
द्वारा रेचन करना चाहिए । देदीप्यमान अग्नि के पुञ्ज की आभा कै 
समान आसा वाले उष्मगु को हृदय मे शीलन करते हए इ याम्यायाम 
स्र योगीन्द्र कल्याण का अधिक्रारी होता है । इस श्रकार से तीन मास 
के अभ्यास से उभय याम प्रहर) तक सेवन करने से जिसके नाडियोंका 
गण सिद्ध हो जाता है वह्‌ योगी सिद्ध प्राण बाला कहा है ॥४२-४६॥ 

यथेष्ट धारणं वधयोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 

नादाभिव्यक्तियरोग्य भवेन्नाडी पिलोधनात्‌ ॥५० 

प्राणोदेहगतोवाधरुरायामस्तन्निबन्धनम्‌ । 

एकश्चासमयीमाव्रा प्राणायामो निरुच्यते ॥५१ 

प्राणायामेऽधमेधर्मः क्रम्पो भवति मध्यमे , 

उत्तिष्ठ दत्तमे देहौ बद्धपद्मासनो महुः ॥५२ 

प्रायायामेदंहैहोषान्प्रत्याहारेण पातकम्‌ । 

मनोधेयः धारणया ध्यानेनेश्वरदशेनम्‌ ।५३ 

समाधिना लभेन्मोक्ं त्यक्त्वा धमं शुभाशुभम्‌ 

आसनेन वपूर्दाढच षडद्धमिति कौतितम्‌ ॥५४ 

प्राणायामद्विषट्‌केन प्रत्याहार उदाहूनः। 

परत्याहारेढादशमिर्धारणा परिकीतिता ॥५५ 

भवेदीश्वरसद्धत्ये ध्यानं द्र(दशधारणम्‌ । 

ध्यानद्रादशकेनव समाधिरभिधीयते ५६ 

नाड्यां के विक्लोधन से जिस तरह वायु के इष्टकाधारण होता 
है ओर अनल का दीपन होता है, बाद की अभिनव्यक्ति--भरोग्य होते 
है । प्राणवायु देह मे गत॒ होता है उसका निवन्ध ही भायाम होता है 
ओर एक एवासमयी मात्रा प्राणायाम कहा जाता है (मधम प्राणायाम 
मं धमं होता है- मध्यम प्राणायाम में कम्प होता है । ओर उत्तम 
प्राणायामो में बद्ध पद्मासन वाला यह्‌ देह वार २ ऊपर को उठता है। 
प्राणायामो के द्वारा दोषों को दग्ध करना चाहिए । प्रत्याहार के द्वारं 
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पातको का दाह करे। धारणाङेद्वारा मन कौ वेयं देवे गौर व्यान 
हारा ईश्वर क) दशेन करना चाहिए । समाधि क दारा मोक्ष प्राप्त करे 
भौर शुभ तथा अशुभ धमंका त्याग कर देवे । आसन के दारा शरीरकी 
हृदता होती है । इस प्रकार से ह पञडज्गं योग का वणन कर दिथा ग्या 
है । बाहर प्राणायामं से त्याहार उदाहृत किया ग्या है। बाहर 
प्रत्याहारो से धारणा कही गई है । इश्वर की सगति के लिये दवादश 
धारणाओं काष्यान होता है अथि त्यान मे वार्‌ धारणाः हुभा 
करती हैँ । वारहध्यानोंकेद्रारा समाधि होती है । इसी को समा्ठि 
कहा जाता है ॥५०-५५६। 

समाधेः परतो ज्योतिरनन्तं स्वप्रकाशकम्‌ । 

तस्मिनटष्ट क्रियाकाण्ड यातायात निवर्तते ॥५७ 

पवने व्योमसम्पराप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान्‌ । 

घण्टादीनाम्प्रवाद्यानां तत; सिद्धरदूरतः ।५८ 

प्राणायामेन युक्तेन सवव्याधिक्षयौ भवेत्‌ । 

अथुक्ताभ्यासयोगेन सवव्याधिसमुद्धवः 1५९ 

हिवक्राश्चासदच कासरच शिरः कर्णक्षिवेदना । 

भवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतीक्मात्‌ ॥६० 

युक्त युक्त त्यजेद्वायु भुक्त युक्तश्च पूरयेत्‌ । 
यक्त युक्त बध्नीयादित्थं सिध्यति योगवित्‌ ।।६१ 
इन्द्रियाणां हि चरितां विषयेषु यहच्छया । 
यल्त्याहूरणं युक्तचा प्रत्याहार. स उच्यते ॥६२ 
भत्याहरति यः स्वानिङकमङ्गानीवसर्व॑तः । 
भत्याहृति विधानेन सस्याद्विगतकल्मषः ६३ 


समाधि से परे स्व प्रकाशक अनन्त ज्योति होती है ओर उस ज्योति 
कै दशन प्राप्त कर लेने पर सम्पूण क्रा काण्ड भौर यातायात निघरृतत 
हो जाया करता दै ॥५७॥ पवन कं व्योम मे सम्पात हो जाने प्रर महान 
ध्वनि उत्पन्न इजा करती है । यहु ध्वनि घण्टा आदि प्रवा्ों की ह्ये है 
फिर छसे निकट ही म सिद्धि होती है ।॥५८॥ युक्त प्राणायाम से समस्त 
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व्याधियों का क्षय होजाता है किन्तु अयुक्त योग के अभ्यास योगसे सव 
व्याधियों की समुततति हो जाया करती है ॥५६॥ वायु के व्यतिक्रम कै 
होने से हिवकी, श्वास, खांी, शिर ददं, कानों म पीडा ओर आंखों का 
ददं एसे अनेकं दोष हो जाया करते ह ।६०॥ युक्त युक्त वायू. का स्याग | 
करे मौर यृक्त-युक्त ही इसको पूरित करना चादिए तथा युक्त-यृक्त ही 
इसका बन्धन करे, इसी प्रकार से योग के वेत्ता को सिद्धि हुभा करती 
है ।॥६१॥ यदृच्छा से विषयो मे इन्द्रियों के सरण करने पर जो उनका | 
युक्ति से प्रत्याहरण किय। जाता है वही प्रत्याहार कहा जाता है ।६२॥ 
जो अपनी समस्त इन्द्रियों को सभी ओर से कषुए के द्वारा अपने ग्धौके | 
समान प्रत्याहरण किया करता है ओर प्रत्याह्रण के विधान सेजो वह्‌ 
्र्यः हरण होता है । एषा प्रत्याहरण करने वाला परख विगत कल्मष हो 
जाया करता है मर्थात्‌ उपकर सभी पाप क्षीण होजाति हैँ ॥६२॥ 
नाभिदेशेवसेद्धानुस्तालुदेशे च चन्द्रमाः । 
वषंत्यधोमुखश्चनदरोग्रसेदु््वपरुखोरविः ॥६४ 
करणन्तेच्चकरतव्यं येन सा प्राप्यते सुधा । 
ऊर्ध्वं नाभिरधस्तालुरू््वं भानुरधः शशी ॥६५ 
करणं विपरीताख्यमध्यासादेव जायते ।।६६ 
काकचच््‌ वदास्थेन शीतलं शीतल पिबेत्‌ । 
प्राणं प्राणविधानज्ञो योगी भवति निजेरः ॥॥६७ 
रसनां तालुविवरे निधायोध्वमुखोऽमृतम्‌ ॥ 
धयन्निजंरता द्धच्छेदाषण्मासान्न संशयः ॥६८ 
ऊध्वजिह्धः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्यञ्जयति योगवित्‌ ॥६६ 
सस्पीडय रसनाग्र णराजदन्तबिल महत्‌ । 
ध्यात्वासुधामयीं देवीं षण्मासेनकविमेवेत्‌ 11७० | 
नाभिदेशमे भानु का निवास होता भौर तालु देशमें चा 
-रहा करता है । चन्द्रमा अधोमुख होकर दर्पा किया करता है ओर | 
_ ऊध्वं मु वाला होकर ग्रसता है। उठ करणको करना चाहिए ` जि 


। 





---------- 
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सुधा कौ प्राति कौ जाया करे। ऊध्वं मे नाभि है भौरअघो भाग में 
चदद्रमा है । विपरीताख्य कारण अभ्याससेही हआ करता है ॥६४-६६॥ 
काक (कौज)की चधु के समान मुख से शीतल-शीतल प्राण का पान करे 
पराण के विधान का ज्ञाता योगी निजंर ( देवता) अथि वदता से रहित 
हो जाया करता है ॥६७॥ तालु क छिद्र मे रसन। को रखकर उध्वंमख 
वाला होकर अमृत का चयन करते हृए निजंरताको छं मासमे ही प्राप्त 
हो जातारहै, इषमें कुछ भी सशय नहीं हैजो ऊपर कीओर जिह्वा 
` करके स्थिर होकर सोम का पान क्रिया करता ह वह योग का वेत्ता अद्ध 
मासमे ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया करता हे, इसमे लेश मात्र 
भी सन्देह नहीं है । महान्‌ शोभित अन्तविल को रसनाके अग्र भाग ते 
पम्पीडित करके सुधामथरी देवी का व्यान करके छैमासमें ही कविहोनाया 
करठा है ॥॥६८ ७० 
अमृतापूणं देहस्य योगिनोद्वित्रिवत्सरात्‌ । 
ऊर्वं प्रवततेरेतोह्यणिमादिगुणोदयम्‌ ।७१ 
नित्यं सोमकलापूर्णं शरी रंयस्य योगिनः। 
तक्षकेणापिदष्टस्यविषं तस्य न सप॑ति ॥७२ 
आसनेन समायुक्तः प्राणायामेन संयतः । 
। : प्रत्याहारेण सम्पन्नो घारणामथ चाम्यसेत्‌ ,।७१ 
हदये प्मभूताना धारणः यत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मनसो निदचलत्वेन धारणासाभिधीयते ॥७४ 
हरितालनिभं भूमि सलकारां सवेधघरम्‌ › 
चतुष्कोणां हू दि ध्याथेदेषास्यात्‌ क्षितिधारणा ॥७५ 
कण्ठेऽम्बुतत्वमधेन्दु निम विषम्‌ समन्वितम्‌ । 
वकारबीजं कुन्दामं ध्यान्नम्बुजयेदिति ॥७६ 
तालुस्यमिन्द्रगोपासं त्रिकोणरेफसंयुतस्‌ । 
सद्र णाधिष्ठितं तेजोध्यात्वावह्भखिजयेदिति ॥७७ 
वायुस्तत्त्वं भ वोमंध्ये वृत्तमञ्जनसन्निभम्‌ । 
यम्बीजमोदेवत्य ध्यायन्वायु' जयेदिति ॥७5 
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योगाभ्यास करने वाले योगी के इस अमूत से परिपूणं देह का रेत 
घ्व भाग को प्रतृत्त हो जाया करता है ओौर फिर अणिमा आदि अष्ट 
सिद्धियों के गुणो का उदय हो जाता है ॥७१॥ निस योगी का नित्य ही 
सोम की कल्प ते परिपुणे शरीर होता है उसको यदि साक्षात्‌ स्वयं तक्षन 
सपं भी दंशन करे तो भी उसमें विषक सपण नहीं होता है । यासन से 


समायुक्तश्राणायाम से संयुत, प्रत्याहार से सुसम्पन्न होता हु धारणा का | 
अभ्यास करना चाहिए । हृदय मेँ पाचों भूतो का पृथक्‌-पृथक्‌ जो धारण । 
करना है मौर वह भी मन के परम निश्चलता के भावसे किया जाता | 
३ । इसीलिये इसको धारणा कहा जाता है ।७२-७४॥ हरि ताल के तुय 


सलकार ओर सवेधस चतुष्कोण भ्रमि का हृदय मेँ घ्यान करे, यही क्षिति | 
की धारणा कही जाती है । कण्ठ मे अधं चन्द्रके समान विष्णु से सम- | 
न्वित मम्बु (जल) का तत्व है । वकार उसका बीज है मौर वह कुन्दके | 
पष्य को आभाः के सहश आमा वाला है, इस भाति अम्बु कय ध्यानं कलना 
चाहिए । इसी से वह्‌ अम्बु के ऊपर जय प्राप्त करे । ।७१५-७६॥ तालु मरै | 
स्थित इन्द्र गोप के समान आभा वाला, त्रिकोण ओौर रेफ किसी आभ) ङे | 
युक्तः रद्र देव के द्वात अधिष्ठिते तेज का व्यानं करके वह्भिको जीतना | 


चाहिए ॥७.॥} वायु तत्व को दोनों भीहों के मध्य मागमे भञ्जन के | 
सहर वृत्ताकार ध्यानं करे जिसका संबीज है मौर ईश देवसे वह अश्वि, 


है इसी रीति से ध्यान कस्ते हए कायुं फर जय प्राप्त करे ॥(७८। 


आकसञ्मरीचिवारिसटशं यद्ब्रह्मरन््रस्थितं 
यन्नाथेन सदाशिवेन सहित शान्तं हकाराक्षरम्‌ । 
त्राण तत्र विनीय पञ्चघटिक चिन्तान्विततं धारणे 
देषा मोश्नकपाटनपटुः परोक्ता न भोधारणा ॥७& 
स्तम्भनीप्लावनौ चेव दहिनी आामणीतथा 

शमनी च्भवन्त्येताभुतानांपखधारणाः । 
ध्येकिन्तायां स्मृतो धातुश्चिन्तातत्त्वे सुनिश्चला 
एतदुध्यानमिह्‌ प्रो सगुणः निगरणःद्िधा ॥ल० 


ऋत्रत्त्तस्््म 
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सगुण वर्णभेदेन निगु णकेवलम्मतम्‌ । 
समन्त सगुण विद्धि निगुण मन्त्रवजितम्‌ ॥ ८९ 
अन्तर्चेतो वहिश्चश्ुरवस्थाप्य सुखासनम्‌ । 
समत्वञ्चशरीरस्यब्थरानमुद्रातिसिद्धिदा | ८२ 
नाश्वमेषेन तत्पुण्य नच वे राजूयतः । 
यत्पुण्यमेकश्यानेन लभेद्योगी स्थिरासनः ॥ ८३ 
शब्दादीनाञ्च तन्मात्रा यावत्कर्णादिषु स्थित । 
तावदेव स्मृत ध्यानं स्यात्सामाधिरतःपरम्‌ ॥८४ 
धारणा पञ्चनाडीका ध्यानः स्यात्षष्टिनाडिकम्‌ । 
दिनद्वादशकेन स्यात्समाधिरिह्‌ भण्यते ॥*५ 


भाकाश तत्व मरीत्रिके वारि तुल्य हैजो व्रह्म रन्त्र मे स्थित 
दै जिघ्का नाथ भगवान्‌ सदाशिव दहै उन्हीं के सहित वह रहता है । परम 
शान्न उप्का स्वरूप है तथा हृकाराक्षर उसका बाज है जिससे वह संयुत 
है । वहाँ पर पाँच षड़ी तक प्राण को लेजाकर ध्यान से यक्त होता हभ 
कारणा करे । यह मोक्ष के कपाटं के पाटन करने मे परम कुशल तभ की 
धारणा कही गई है 1७९1 इस रीति से स्तम्भनी, प्लावनी, दहिती, 
भरामणी भौर छलमनी नामों वाली भूतो की पांच घारणाए हा करती है । 
ध्ये चिन्ताके अ्थंमें धातु कहा मया है अतएव यहु चिन्तन करने भे 
सुनिश्चल होती है । इपीलिये यह ध्याने कहा यथा है। यह्‌ सगुण क 
घ्थान शरीर निगुण ङा ध्यान दो प्रकार का होता है ॥<०॥ समूण वणां 
भेदसे कहा गयारहै ओर निगुण का व्यनि केवल माना गथादहै । सगुः 
ध्यान मन्त्र के सहित होता है ओर निगृणे का व्यान मन्ति से बजित होत. 
है । चित्त को अन्तमुख ओर चक्षु को बहिमुं ण अवस्थापित करके सुखा. 
से ओर शरीर का समत्व जो होता है वही ध्यान की मुद्रा अत्यन्त सि{ 
को प्रदान करने वाली होती है ।=१-८२। उस पुण्य को अश्वमेध यज्ञ ४ 
तथा राजसूय यज्ञ से भी प्रनुष्य प्राप्त नहीं करः सकता है जिस पुण्य 
स्थिर आसन वाला होकर एक घ्यानसे ही प्रास कर लिया करतः ६ 
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॥८३॥ शब्दादि की तन्मात्रा जव तक कर्णादि मे स्थित है तभी तकर 
उसको ध्यान कहा गया है इतके पश्चात्‌ तो फिर समाधि कौ अवस्था 
प्राप्त हो जाया करती है ।८४॥ धारणा पच नाड़ी वाली होती है ओौर 
ध्यान साठ नाडयो वाला होता है । समाधि बारह दिन की होती है-- 
यहां पर ठेसा ही रुहा जाता है ॥८२॥ 

जलकसेन्धवयोः साम्यं यथा भवति योगतः । 

तथात्ममनसोरेक्यंस माधिरिहमण्यते ।८६ 

यदासक्षीयते प्राणो मानस प्रलीयते । 

तदा समरसत्वं यत्ससम।धिरिहोच्यते ॥८७ 

यत्सनत्वंदयो रघ्र जी वात्मपरमात्मनोः । 

स नष्टसवसङ्कल्पः समाधिरभिधीयते ॥=८ 

नात्मानंनपरंवेत्ति व शीतं नोष्ममेव च । 

समाधियुक्तो योगीन्द्रोनसुखंन सूवेतरत्‌ 1:८९ 

काल्यते नं वकालेन लिप्यते नँ व कर्मणा । 

भिद्यते न च शखास्त्र्योगीयुक्तःसमाधिना ९० 

युक्ताहारविहार्च युक्तचेष्टोहि कर्मसु । 

ुक्तनिद्रावबोषश्च योगीतत्त्वं प्रपर्यति ॥९१ 

जिस प्रकार से जल ओर सेन्धव का साम्य योग से होता है उती 
रीति से आत्मा गौर मन का योग अर्थात एकता का हो जाना ही यहाँ 
पर समाधि कही जातौ है ॥८६। जिस समयमे प्राण संक्षीण हो जाता 
है गौर मानस प्रलीन होजाय्रा करता है उसी समय मे समरसता होती दै 
जिसको यहां पर साधि कहा जाया करता है ।!८७॥। जो जीवात्मा ओर 
परमातमा दोनों का यहां पर समत्व होजाता है ओर जिसमे सभी सुकल्प 
नष्ट होजाया करते हँ उपरो मवस्था का नाम कहां पर्‌ समाधि कहा जाता 
है ॥८५॥ समाधि मे निरत हभ योगी न तो आत्मा का ज्ञान उसे रहता 
भोरन पर कौ हौ कह जानता है ~ ज्ीलः ओर उष्ण का ओी उसे ज्ञान 
नही होता है । समाधि मं युक्त योगौ को सुख तथा दुःख का भी कुछ 
जान नहीं रहा करता ह । वह समाधिस्थ योगी काल से काल्यायनान 
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नहीं होता है ओर कमं से भौ लिप्त नहीं करता है । शस्त्रास्त्र से भी 
उघ्रका भेदन नहीं किया जा सक्ता है । समाधि से युक्त रहने वाले योगी 
का एेसा ही अद्भुत प्रभाव होता है ॥८६-६०।जो योगी युक्तं आहार 
भीर विहार वाला होता है तथा कमोँमेभी युक्त चेष्टाओं वाला रहा 
करता है एवं यक्त निद्रा तथा उच्च बोधसे युत है वही योगी 
तद्व का साक्षात्कार किया करता है ॥६१॥ 

तत्त्वंविज्ञानमानन्दम्ब्रह्ब्रह्मविदोविदुः । 

हितुह्टान्तरहितं वाड मनो म्यामगोचरम्‌ ॥६२ 

तत्र योगी निरालम्बे निरातङ्क निरामये । 

षडद्धयोगविधिना परेब्रह्मणि लीयते ॥६३ 

यथा घृते घृतं क्षिपत घृतमेव हि तद्भवेत्‌ । 

क्षीरेक्षीरं तथा योगी तत्रतन्मयतां ब्रजेत्‌ ॥&४ 

अनसं जातपानीये विदध्यादङ्घमदेनम्‌ । 

त्यजेत्कदुष्मं लवणं क्षीर भोजी सदा भवेत्‌ ॥६५ 

ब्रह्मचारी जितकोधो जितलोभो विमत्सारः। 

अब्दमित्थं सदाभ्यासात्स योगीति निगद्यते ॥६६ 

महामूद्रां नभोमद्रामुडडीयानञ्जलन्धरस्‌ । 

मूलबन्धन्तुयोवेत्तिसयोगीयोगसिद्धिभाक्‌ ॥१७ 

शोधनंनाडीजालस्य घटनञ्चन्द्रसूयं योः । 

रसानां शोषणंसम्यद्महामुद्रामिधीयते ॥९८ 

ब्रह्म के वेत्ता लोग देतु भौर दृष्टान्त सै रहित, मन वाणी के अगोचर, 
विज्ञान ओर आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्तव को जानते है वहीं पर योगी निरा- 
लम्ब, निरातङ्क, निरामय परज्रह्य मे षडङ्ग योग॒कौ विपि से लीन हौ 
जाया करता है । जिस प्रकारसे घृतमें क्षिप्त हुमा धृत वह घृत ही 
जाया करता है कोई भी दोनो मे भेद नहीं रहा करता है ओर इसी तरह 
सेक्षीरपे क्षिप्त क्षीर ही हआ करता है ओर तन्मयता को प्राप्त हौ जाया 
करता है । विना आलस्य के जात जली से अङ्गका योगी कौ मदन 
करना चाहिए । योगी को उष्ण, लवण का त्याग कर देना चाहिए भौर 
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सव क्षीर का भोजन करने वाला रहना चाहिए । जो सदा ब्रह्मचारी, 
करोच पर विजय प्राप्त करने वाला, लोभ को जीत नेने वाला, मत्सरता 
से रहित होकर एकं वषं पयेन्त सदा अभ्यास करने से वह व्यक्ति योगी 
कहा जाया करता है । जो महामुद्रा, नभो मुद्रा उङ्डीयान, जलन्धर ओौर 
मूलबन्ध को मली-रमाति जानता है वही योगी योग की सिद्धिका पूणं 
अधिकारी दअ करता है । नाड्यो के जाल का शोधन ओर चन्द्र-सूयं 
दोनों का घटन, रसों का शोषण जिसे हआ करता है वही महामुद्रा कही 
जाया करती है ॥६२-६८॥ 

योनि वामडः ध्रिणाऽऽपीडच कृत्वा वक्षस्थले हनुम्‌ । 

हस्ताम्यां प्रसूः म्पादं धारयेदक्षिणं चिरम्‌ ॥९९ 

परारोन कुक्षिमापूय चिरं संरेचयेच्छनैः ॥ 

एषग्रोक्ता महामुद्रा महाघौधविनाशनी ।१०० 

चनद्रागे तु समम्यस्व सूयगि पुनरभ्यसेव्‌ । 

यावत्तुल्या भवेत्संख्या ततो मृदरां विसजयेत्‌ ॥१०१ 

नहि पथ्यमपथ्य वा रसाः सर्वेऽपिनीरसाः । 

अपिघोरं विषम्पीतम्पीयूषमिवजीयति ।१०२ 

क्षयकुषठगृदावर्तगुल्माजीणपुरोगमाः। 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्राञ्वयो भासेत्‌ ॥६\०३ 

कपालकुहरेजिह्वाप्रविष्टाविपरीतभा । 

भर्‌ वोरन्तगतादृष्टिु द्रा भवति देचरी ।।१०४ 

न पीडयते शरोधेण न च लिप्येत कर्मणा । . 

बाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥१०५ 

वाम चरण से योनि का सम्भीडन करके मौर वक्षःस्थल में ठोड़ी 
लगा कूर दनं हाथों पे प्रसूत दक्षिण पैरको चिरकाल तक धारण 
करना चाहिए ॥६६॥ प्राण से कुक्षि को आपूरित करके चिरकाल पर्यन्त 
शनेः शनेः भली. भांति रेचन करे । इसी को महामुद्रा कहा गया है जो क्रि 
` महान्‌ भघों के गोघ का विनाश करने वाली होती है। इसी प्रकार से 
` चददाङ्ग मे भली-माति अभ्यास करके फिर सूर्याङ्ख मे अभ्यास करना 
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चाहिए । जव तक तुल्य संख्या हो तव तक करे फिर मुदा का विसर्जन 
कर देना चाहिए ।|१००-१०१॥ न तो कोई पत्थर (हितकर भोजन) है 
ओर नकु अपथ्यहीहै। सभी रस भी नीरस हो जाते ह| घोर विष 
मी पिया जावे भौर उपे पीयूषङकीही भांति जीर्णं कर जाता है। क्षय, 
कुट, उदावत्तं , गुल्म ओर अजीर्णं जिनमें प्रमुख ह इन समस्त व्याधियों 
के दोप उस योगाभ्यासीके क्षयको प्राप्त हो जायाकरतेहजो महामुद्रा 
का अभ्यास क्या करतादै। कपालके कुहरमें जिह्वा प्रविश हुई हो 
भौर अव्रिपरीत गमन करने वाली हो तथा दृष्टि दोनों भौहों के अन्तरगत 
होएेसौ इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा करते ह । जो इस वेचरी मुद्राको 
जानता हे वह शरों के समुदाय से पीडित नहीं होता है ओर नकम से 
ही लिप्त हवा करता है, उसको कालके द्वारा भी वाधा नहीं दी जाया 
करती है ॥१०२-१०५।। 

चित्तं चरति खे यस्माज्निटवा चरित सेगता 

तेनंपा खेचरीनाम मूद्रासिद्धं निषेविता ॥\०६ 

धावद्‌ बिच्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः । 

यावद्‌ बद्ध, नभोमुद्रा तावद्‌ विन्दुनंगच्छंति ॥(०७ 

उड्डीनंकुरुतेयस्वोदहो रात्रः महाखगः । 

उडडीयानन्ततः प्रोक्त तत्र बन्धो विधीयते ॥१०८ 

जठरेपदिचमं तानंनःभेरूष्वञ्वध.रयेत्‌ । 

उडडीयानो ह्ययम्ब्न्धो मृत्यो रपिभयं ?त्यजेत्‌ ॥॥ १०६ 

वध्नातिहिशिराजालमधोगामिनभोजलम्‌ । 

एषजालन्धरोबन्धःकण्ेदुःखौघनाशनः ॥११० 

जालन्धरे कृतेबन्धे कण्ठसङ्कोचलक्षणे ॥ 

न पीयूषपतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥(१११ 

पा्णिभागेन सम्पीडचयोनिमाकुञ्चयेदुगुदम्‌ । 

अपानमूषध्वंमाकृष्यमूलबन्धो विधीयते । ११२ 

लपानप्राणयोरैकये क्षयो मूतरुरीषयोः। 

युवाभवतिवर द्धोऽपि सततम्मूलबन्धनात्‌ ॥ ११३ 
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खेचरी मुद्रा के अभ्यास करने वले पुरुष का चित्त तो आकाश में 
संचरण किया करता है ओर आकाश मे गई हुई जिह्वा भी संचरण किया 
करती है इसी कारण से इस मुद्रा का नाम खेचरी पड़ गया है ओर यह 
मद्रा सिद्धो > द्वारा निषेवित हुआ करती है ॥१०६।। जव तक इस देह 
मे विन्दु स्थित रहा करता है तव तक मृद्यु काभयकहाँहै अर्थान मोत 
का भय होता ही नहीं है । जव तक नभोमुद्रा बद्ध होती है तब तक विन्दु 
नहीं जाया करता है ॥१०७॥ जो महान्‌ खग अहोरात्र उड्डीन को किया 
करता है इभी कारण से इस मुद्रा को उड्डीयान नाम से कहा गया 
है । वहाँ पर बन्ध किया जाता है ।[१०८।। जठर मे पदिचिम नाभ को 
नामि के ऊध्वं भाग में धारण करना चाहिए । यही उडडीयान बन्ध होता 
है जिल मृत्यु के भौ भथ को त्याग देना चाहिए ॥१०६॥ अधोगामी नभो- 
जल निराओंके जाल कोर्वांघ लिया करता है । यही जालन्धर बन्ध 
होतादहै जो कण्ठमर दुःखों के ओघ का नाक करने वाला है. ॥११०॥ 
कण्ठ के संकोच लक्षण वाले जानकर बन्धकेकरनेषपर न तो पीयूष 
अगिनिमेगिराकरताहैमौर न वायु ही प्रधावन करता है ।१११॥ 
पाष्णि भाग से योनि को सम्पीडित करके गुद को आकुञ्चित करना 
चाहिए । अपान वायु को ऊष्वं भाग की भोर आक्ित करना चाहिए । 
यही मूल बन्ध निहित किया जाता है ॥११२॥ भपान वायु भौर प्राण 
वायु इन दोनों की एकता हो जाने पर मूत्र तथा मल काक्षयहो जाया 
करताहै। जो कोई भी वृद्ध भौ. होता है तो वह युवा होजाया करता है 
यदि निरन्तर इस मूल बन्ध के करने का एेसा महान्‌ प्रभाव होता है 
॥११३।। 

इतियोगः समाख्यातो मयातेदिविधो मुने ॥ 

सषड गः समुद्रर्च मुक्तयेशम्भुभाषितः ॥ ११४ 

यावन्नेन्दियवेक्लव्यं यावद्वयाधिनं बाधते । 

यावत्कालविलम्बोऽस्ति तावद्योगरतो भवेत्‌ ॥११५ 

उभयोर्यागयोनध्येकाश्ीयोगोऽयभृत्तमः । 

कारीयोगंसमम्यस्यकाप्नुया्चोग मत्तमम्‌ ॥ ११६ 
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आधिव्याधिसहायिन्या जरया मल्युलिगया । 
कालः निकटतो ज्ञात्वा काशरीनाथः समाश्रयेत्‌ ॥ ११७ 


हे मुने ! इस प्रकारसे मैने यह योग 
दिया दै । यदीयोगछ अङ्गं ( १ ध ० ५ इ 
युक्त मुद्राओं सेभी 
समन्वित हृभा करता है । भगवानु शम्भु ने इसी योग को मुक्ति की प्राप्ति 
करने के लिये कहा है ।११४॥ जिस समय तक इन इन्दियो मे विफलता 
की प्राप्ति नहीं होती है अर्थात्‌ ये विषयों के ग्रहण करने मे असमर्थं नहीं 
होती है ओर जव तक इस शरीर को व्याधियोंके द्वारा वाघा नहीं होती 
है तथा जवर तक कराल काल का विलम्ब है भर्थात्‌ मृत्यु का समय प्राप्त 
नदीं होता है तभी तक मनुष्य को योग के अभ्यास करने मे रत हो जाना 
चाहिए ॥११५॥ इन दोन प्रकार के योगों के मध्यमे यहु काश्ञीकायोग 
अत्युत्तम होता दै । इस काशी के योग का अभ्यास करके उत्तमयोगको 
प्राप्त करना चाहिए । आधि (मानसिक व्यथा) ओर व्याधि शारीरिक 
रोग) जिस की सहायता करने वाली हँ ठेसी बद्धता (बुदापा) से जो 
कि मृत्यु के समीपमें होने का एकु सकेत ह अपने न्त काल को भति 
निकट मे ही जानकर भगवान्‌ काशी के स्वामी श्री विश्वनाथ का समा- 

श्रय ग्रहण करना चाहिए ॥॥११६-११७॥ 


५४ - दशाएवमेधमाह्‌(त्म्यवणेन 


गभस्तिमालिनि गते कालीं त्रैलोक्यमोहिनौम्‌ । 
पुनश्चिन्तामवापोच्चं मन्दरस्थोमुनेहरः ॥ १ 
ःद्याप्यायान्ति योगिन्यो नाद्याप्यायाति त्तिमगुः । 
प्रवृत्तिरपि मे काद्याश्चित्रमप्यन्तदुलं भा ॥।२ 
किमद्चित्र यत्काश्ली मदीयमपि मानसस्‌ । 

निरचल' चलयति गणना केतरेसुरे ॥३ 
अध्राक्षिषमहराम विज्वर दृशा । 

अह्यो कारयमिलाषोऽत्रमःमेवद्ुनुधात्तराप्‌ ॥* 


१३४ | [ स्कन्द पुराण 


काशीप्रवृत्तिमन्मेषट, कस्वा प्रहिणुयामितः। 

ज्ञातु कएवनिपुणो यतः स चतुरानानः ॥५ 

इत्याहय विधातारं बहुमानपरः सरम्‌ । 

तत्रोपवेश्य श्रीकण्ठः प्रोवाच चतुराननम्‌ ६ 

योगिन्यः प्रेषिताः पूरवप्रषितोऽधसहस्रगुः । 

नाद्यापितेनिवतंन्तेकार्याः कमलसम्भव ॥७ 

भगवानु श्री स्कन्दने कहा है मुनिवर ! त्रैलोक्य को मोहित 
करे वाली काशी पुरी में गमस्ति माली भगवानु भास्करके जाने पर 
मन्दरगिरि पर्‌ समवस्थित भगवान्‌ हर पनः बड़ी भारी चिन्ताकरो प्राप्त 
हो गये थे क्रिञाज तक भी योश्गिनि्यां नहीं भाती हँ भौर अभी तक 
तिष्मगु भी नहीं माता है | वड़ी विचित्र वात है कि मरी काशीपुरी की 
वृत्ति भी अत्यन्त दुलभ है ॥१-२॥ यह प. यह क्था विचित्रताहै 
कि यह काशीपुरी मेरे निश्चल मन को भौ चञ्चल बना रहीदहै तो 
फिर दूसरे देवों की तो विचारो की गिनती है क्ण है? मैने तीनों 
जगतो पर विजय प्राप्त कर लेने वाजे कामदेव को भी बहुत ही शीघ्र 
तीसरे नेत्र के शारा दग्ध कर दिया था। अहो वड़े आ।श्वयं की बात 
` हैकि यहां पर यह कशी कौ अभिलाषा मृज्ञको ही अधिक सता रही 
है । इस काशी कौ प्रवृत्ति की खोज करने के लिये वहाते किस के 
पास जाऊ । इसके जानने के लिये कौन एसा निपुण हो सकता है। हां, 
हं उक चतुरानन (ब्रह्म) हौ हो सकते है। इस लिये उन्होने विधाता 


क समाह्वान क्रिया था। बहुमान पूवक ब्रह्मान्ी को वर्हा एर विठ्लाकर 


भगवानु श्रौ कण्ठ ने चतुरान ब्रह्माजी से पृष्ठा था--हे भगवान्‌ ! 
मने पहिले तो योगनियों को भेजः था भौर इनके भेजने के पश्चात्‌ 
सहता ® प्रेषित वरहा पर किया था । है कमल से समुत्पत्ति वाले 
ब्रह्माजी  क्ञीपुरी से वे सव अती तकर भी इनस लीटर नहीं आये 
है ॥३-७॥ 
सासमुत्सुकयेत्काश्ञी लोकेश मममानलम्‌ । 
प्राकृतस्य॒जनस्येव चञ्चलाक्षीवकाचन ॥८ 





दशाश्चमेधमाहात्म्य वणन ]} 


मन्दरेऽत्र रतिर्मेन भशं सुन्दरकन्दरे । 

अनच्छतुच्छंपानीये नक्रस्येवाल्पपल्वले । ड 

नाव्राधिष्टतथामां स तापो हालाहलोद्‌भवः। 

काशीविरहजन्माञत्र यथामामतिगधते ॥१० 

शीतररिमिः शिरस्थोऽपिवषंन्पीयूषकीकरैः । 

काशी विदलेषजंतापं नाहोममयितुः प्रभुः ॥११ 

विधेविधेहि मे कार्यं मायधुर्यं महामते ! । 

याहिकाशीमितस्तूर्णं यतस्व च ममेहि ते ॥१२ 

ब्रह्म स्त्वमेवतपरेत्सिकारीत्थजनकारणम्‌ । 

मन्दो पिनत्यजेत्कारींकिमूयोवेत्तिकिङ्चन ॥१३ 

अद्यं वकिनगच्छेयं काशीब्रह््स्वमायया । 

दिवोदासं स्वधर्मस्थं नतुल्लंधितुपूत्सहे ॥ १४ 

हे लोकेश । वह काशीपुरौ मेरे भी मन में बड़ी उत्सुकत। समुलखन्न 
किया करती हैँ जेते कोई चञ्चल नेत्रं वाली स्री प्रकृति (साधारण) 
मनुष्य के हृदय को चंचल कर दिया करती है । इस सुन्दर कन्दराओं से 
समन्वित इस मन्दराचल पर भी मेरे मनमें अधिक रति नहीं होती 
है । जसे मटमेते तुच्छ जल वले छोटे पोखरों मे नक्र के मन को पूणं 
आनन्द की प्राप्ति नहींकरती दहै । मनेजो सागर मन्थन म निकले हृए 
हलाहल का पान किया था उसका ताप भी मूञ्ञे उतनी बाधा नहीं 
पहुंवाता है जैसा कि यह राशीपुरी के वियोग से समुन्न ताप मुज्ञ 
अर्थात्‌ मेरे मन को अत्यन्त सन्तापदे रहा है। मेरे मस्तक पर शीतल 
किरणों वाला चन्द्र भी साक्षात्‌ विराजमान रहता है जो क्रि सदा 
पीमूष के सीकरों के द्वारा वृद्धि मेरे ऊार करता रहता है किन्तु वह भी 
काक्ीपुरी के विरह से उत्पन्न होने वाले सन्ताप का शमन करने में 
समथं नहीं हो रहा है ॥८-११॥ हे विष्ठाता | है आर्यो मे परम श्र8 | 
भषतो महान्‌ मति से सुसम्पत् है । इस समयमे मेरे इष कायं को 
कर दंजिए। यहाँ से आप काशीपुरी को चले जाइये मौर अत्यन्त ही 
सीध्र मेरे हित के सम्पादन करने के लिये यल ऽीजिएगा । ह ्रह्त्‌ | 


१३९ ] [ स्कन्द पुराण 


काशीकेत्यागका कारण भाप ही भली भांति जानते हैँ । कोई मन्दसे 
भी मन्द पुरुष काशी पुरी का त्याग नहीं किया करता है भौर जो कुछ 
भौ उसकी महिमा का ज्ञाता है उसको तो वत ही क्या है अर्थात्‌ वह तो 
` कभी उपे त्याग हो नहीं सक्ताहै। आज ही भभी भीहे ब्रह्यव्‌ ] 
अपनी मायासि काश्लीको क्यों न गमन करल ? किन्तु अपने धमं 
स्थित दिवोदास का उल्लंघन करने का मै उत्साह नहीं कर 
पाता हू ॥१२-१४॥ 

विधेसवंविधेथानित्वमेवविदधोसियत्‌ । 

इतिचेतिचवक्तव्यंत्वय्यपाथंमतोऽखिलम्‌ ॥१५ 

अरिष्ट गच्छपन्धास्ते गुभोदर्को भवेत्वलम्‌ ! 

आदायाऽजज्ञां विधिमूल्नि ययौ वाराणसीं मुदा ॥१६ 

सितहसरथस्तूणं प्राप्यवाराणसीं पुरीम्‌ । 

कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत तदात्मभुः ॥ १७ 

हसयानफल मेऽजात' काशोसमागमे । 

काशीप्राप्तौयतः प्रोक्ता अन्तरायाः पदे पदे १८ 

दरिधातुरभूदद्यमद्हशौप्राप्यसान्वयः । 

स्पष्ट हृष्टिपथ प्राप्ता यदेषाऽऽऽनन्दवाटिका ॥ १८ 

स्वयंसिञ्चतियामाद्धिः स्वाभिः स्वर्गतरङ्कखिणी । 

यत्रानन्दमयावृक्षायत्रानन्दमयाजनाः ॥२० 

निविशन्ति सदा कार्यां फलान्यनन्दवन्त्यपि । 

सदेवानन्दभरुः काशी सदै वानन्ददः शिवः ॥२ १ 

हे विधे ! आप ही समस्त क्त्य कर्मो को किया करते हँ इसी हैतु 
से आपकी वामे यह कहा जा रहा है, क्योकि आपके विषय मे समी 
कुछ अरिष्ट अपायं ही होता है । आप गमन कीजिए । आपका मागं 
युभ फलदाय ठोवे । उस समय में ब्रह्माजी ने भग वानु शम्भु की भाज्ञा 
की मस्तक पर धारण करके बहुत ही प्रपन्तता के साथवे वाराणसी 
पुरी को चले गये थे | १५-.६।। उवे हतका रथ बहुतही शीघ्र वारा- 


७ 


णी पुरी मे प्रप्त हो गया था। उस समथः मे वाराणसी से पहुंच ऊ 


। ` "ककण --- 


दराश्वमेध माहात्म्य वर्णेन ] वि 
बह्माजी ने मपने आपको परम त ङ्त्यकी ही भाति माना वां । 
ब्रह्माजीने मन में विचार किया था कि मृञ्ञेः इस हसो के यान कां 
स्तवक फल माज हौ पत हुमा हे कि मेरा इस.काशची पुरी में सुन्दर 
समागम हो गथा है क्योकि इस कायी की प्रापि करते कदम-कदम 
मे बहुत से विघ्न कहै गथे है । य+ टक्षि धातु मरे हृष्टि ङी सथेकता प्रात 
रुरक ही टीकर सफलं हई है क्योकि यहं आनन्द की वाटिका भाज स्पष्ट 
सूपसेमेरीटष्टि क ^ गमे प्राप्त हो गह है, अयदि मैने भपते नेत्रो से 
शौ दरी का दर्शेन भात करकेनेवोंकेपाने का फल एवं साथंक्य 
पालियादे। यह्‌ वाराणती एतो पुरी है जिततका स्वगं तरङ्किणी स्वयं 
भपने परम पावन जल से सिञ्चन क्रिया करती है। यह एेी नगरी है 
जां प८ समी व्ृक्षभी अनिन्द से परिपुणं होते है जौर जहाँ पर याजनन 
करने वाने भी अनन्दमथ जीवन व्यतीत किया करते ह । कशीवुरी में 
सदा आनन्द बलि भी फल विके खूपस प्रवेश करिया करते हे। कारी 
सदा. ही आनन्दकी भूमि दहै अर सदा ठी आनन्द के प्रदान करने वाते 
भ्रभु शित हे ।१७.२६। 

अनन्दरूप। जायन्ते तेनकाइ्याहिजन्तवः । 

चर । चरितु वित्तस्त।वेव छतिनामि ॥२२ 

चरणोविचरेतांयौ विश्वभत, पुरीभुवि । 

तावेव श्रवणौ श्रातुः सम्विदातं बहुश तौ ॥२२ 

इहश्न्‌ तिमतां पु साय।भ्यां कारीश्नुतासछ्त्‌ \। 

तदेवमनुते वमनस्त्वहमनस्विनाम्‌ 1१२४ 

ये नानुमन्यतेचंषा कास।सवधरमाणधूः । 

वुष्धक्रुघ्पातसा सवंमिहद्धिमतां सतम्‌ । 

ययेतद्धूजटेरयमि न्‌.व स्वविषयोकृतम्‌ ॥२५ 

वरतुणान धान्यानि तानि वात्याहतान्यपि ॥ 

कारय यान्पराप, न्तीड्‌ त जनाः कार्यदशंनाः ॥२६ 

अयमेतफनञ पायु भराधद्वयसम्मितम्‌ । 

यस्मिन्सति मयाप्रापिदुष््रापाकशिकाघरुरी ॥२७ 


१३० 1 { स्कन्दपुराण 


अहोमेधर्मसम्पर्तिरहोमेभाग्यगौरवय्‌ । 

यदद्राक्षिषमयाहं काशीं सुचिरचिन्तिताम्‌ ॥२०८ 

इसी कारण से जो आनन्द के स्वरूप वाले जन्तु होते हवे ही काशी 
पुरी में ज्म ग्रहण किया करते ह । धां पर परम छ्ृती पुरुपोके ही 
चरण संचरण करने के अधिकारी होते हें । इस विष्व के भर्ता को 
पुरी की भूमिम जोजो चरण विचरण करतेदैवेही चरण साथेकहेँ 
वे ही यथार्थता मेँ श्रवण हं भौर वहश्रुत है जो काशी पुरी कौ महिमा 
का श्रवण क्रिया करते है । जिनकानोंसे एक धार भी काशी का श्रवण 
किया हवे ही वास्तव मे पुरुषों के सफल कान है । य्ह पर पनस्वियों 
का वहु ही मन सव कुछ माना जाता है जिसके द्वारा यह सबका प्रमाण 
खूपी काशी मान्य समञ्जी जाया करती है । बुद्धिमान सद्ुरुषों कौ वही 
बुद्धि सव कछ समज्ञरी या ज्ञान रखती है जिसके द्वारा भगवान धू्जटि 
के इस धाम को अपने ज्ञान का विषय वनाय गयादहै।वे तृण ओर 
धान्य भी परम धन्यदैजोवागुसे समाहत होकर यहाँकाशी मं 
समायतन किया करते है भौर वे कुछ भी नहीं हैँ जिन्होने इस काशी 
पुरीका कभी दशेन तक भी नहीं क्रियाहै।२२-२६। भाज ही मेरी 
यह पराद्धः हय से संमित आयु सफल हुई है जिसके होते हए मेने अपनी 
ईस लम्बी अवस्था से आंज इत दुष्प्राप्यं काशीपुर को प्राप्त कर लिया 
है । ब्रह्माजी ने अपने दिल मे अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए ऊहा 
किये घमं का कितना विलाल वैभव है भौर मेरे इस भाग्य का कंसा 
महान्‌ गौरव है किरमेने आज इष समयमे चिरकाल से चिन्तित काशी 
पुरी का दशेन प्राप्त कर लिया है ।२७-२८। 

अद्यमेस्वतपोवृक्षो मनोरथफलैरलम्‌ । 

शिवभक्तद्यम्बुनासिक्तः धलितोऽतिवृहुत्तरेः ॥२९ 

महाव्यधायिबहुध। सृष्टिःसृष्टिवितन्वता । 

परमन्यादृशीकारीस्वंविस्वेशनिमितः ॥३५ 

इहि हृष्टमनावेधा दुष्टा वाराणसीं पुरीम्‌ । 

वृद्धब्राह्यणरूपेण राजानञ्चददशंह ॥३१ 
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वताितपाभिदनस्वस्कतवाएथवी भे 1 
ङतप्रणामोराज्ञाथ भेजेतद्तमानसम्‌ ॥३२ 
कृतमानोनृपतिना सोभ्युत्यानासनादिभिः। 
विप्रोव्यजिजपद्‌भूषं शटागमनकारणम्‌ (३३ 
भवलबहुकालीनोऽस्म्यहमत्रचिरन्नः ! 
उकधुमानंवजानािनानत्वाहरिपुञ्चतम्‌ ॥ ३४ 
१ ररतामयृष्टाराजानोभूरिदक्षिणा 1 
विजितानेकसग्रामा याथजूकाजितेन्दरियाः ॥३५ 
विनिष्ठृतारिषड वर्गाः मुशीलाः सत्तवशालिनः । 
शतस्य पारहर्वानी राजनीतिविचक्षणाः ।३६ 
आज मेरे तपरूपी वृ के मनोरथ रूपी फुल पर्याप्त रूप से प्राप्त 
हो गये है। यह्‌ ठपोत्रक्न शिदकी भक्ति रूपी जल से सिक्त होकर अति 
विशाल फलों से फलित जा है | मैने सृटिका विस्तार करते हृए 
अनेक प्रकारो से समन्वित सृष्टि कीरचनाकीथौ किन्तु यह अन्यादृशी 
काशीपुरी का निर्मा स्वयं भगवान्‌ विष्वनाथके ही द्वारा क्रियां गया 
दै । इम प्रकारसे परम हूत मन वाते ब्रह्माजी ने उस वाराण्षी पुरी 
का दशेन करके एक अत्यन्त ब्राह्मण केख्पसे राजा को जाकर 
देव था ।२ ६-२३९। जल से भद्रः अक्षत हाथों में ग्रहण करने वाले 
उनने राजाको स्वस्ति" यह कह कर आशीर्वाद दिया था भौर राजा 
केद्वारा करिया इअ प्रणाम प्राप्त करे इसके अनन्तर राजा के द्वारा 
वि हृषु आन पर बैठ गए ये नृपति के दरा उनका बहुत 
अधिक सम्मान रिया गथा था ओौर राजा ने स्वयं उत्थान करके आसन 
मादि इनको समित किथः था । जवर विप्रसे राजाने भागमन कारण 
इछा तो उन्होने राजा को विज्ञापित क्रिथाथा। २२-३३। ब्राह्मण ने 
र्हा हे भूपाल ! बहुत काल का हूं ओर यहाँ पर मै चिरकाल से 
निवास करने वाला हं । भप तो मुञ्जफो नदीं जानते है (1 ध तो 
भली भांति जानता हं ओर उशत रिषुको भी जानता ह । मैने सैको से 
भी मविकु राजां को देवा दै जो बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले हए 
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ह ओर जिन्होने अनेक सप्रामो मे विजय प्राप्तकीहै तथा जो याजकं 
ओर जितेन्द्रिय हुए है । एेसे नपो कोर्भैने देखा है जिन्होने अपने काम 
क्रोध लोभ मोह मद माससर्य-इन ६ शत्रं को वि निष्ठेत कर दिया 
है । जो परम सुशील ` सत्वशाली-श्रूत के पारद्र्टा अपर राजनीति के 
ज्ञान मे परम विचक्षण थे ।३४-३६) 

दयादाक्षिण्यनिपुणाः सत्यव्रतपरायणाः । 

क्षमयाक्षमयातुल्यागाम्भीयजितसागराः ३७ 

जितरोषरयाःशूराः सौम्यसौन्दयंमूमयः। 

इत्यादिगुणसम्बन्नाः सुसल्वितयशोधन(: ॥३८ 

परं द्वित्राः पवित्राय राजष तव सद्गुणाः । 

तष्वेषु राजसु मम प्रायशो न दृशंगताः ।'३६ 

प्रनानिजकटुम्बस्तवं त्वन्तु भृदेवदेवतः । 

महातपः सहायस्तवं यथानान्ये तथानृपाः ॥*० 

धन्योमान्योऽसि च सतां पूजनीयोऽसि सद्गुणः । 

देवाअपिदिवोदास | त्वत्त्रासान्न विमागेगाः ॥४१ 

कि नः स्तुत्या तव नूप । द्विजानामस्पृहा वताय्‌ । 

कि कुर्मस्त्वद्‌ गुणग्रामाः स्तावकाच्ः प्रकरुवंते 11४२ 

| हे राजव्‌ | चैने एसे भी बहुत से राजाओं को देवा है जो दथा भौर 
। दाक्लिण्य मे निपुण थे--सत्य व्रत के पालन मे परायण ये-पृथ्वी कै 

समान क्षमा से युक्त धे गौर गम्भीरता तो उनमे एेसी थी कि जिनी | 
अपने गाम्भीयं गुणसे सागर को भी जीत लिया था ३६ पेते ए 
नुषों को भी देखा है जिन्होनि रोषकेवेग को भौ जीत लिणी याप | 
शूरवीर धे-सौभ्यता ओर सदये कीश्रूमि थे। इत्यादि गुणो १ 
सुसम्पन्न मौर भली माति सज्जित यज्ञ रूपी घन वालेथे। हि राजष | 
किन्तु आपके जो सदुगुण हैवेसे दो तीन टी पवित्र सद्गुण ये । 
राजाओं भें मेरी प्रायः दृष्टि नदीं गई थो । आप तो अपनी प्रजा को सा 
कुटुम्ब हौ मानने वले हँ भर भाप तो इस भुष्ण्डल के देवता है॥८ | 


रुहन्‌ तथ की ` सहायता वलि ह भौर वृष उस कार के नदीं हं +| 
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-- 
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भाप हं । आप परम धन्य -ओौर सत्पुरुषो के मान्य एवं सदूर्गो सै 
पूजनीय हें । ठे दिवोदास देवगण भी आपके से विमागं ये, 
गमन करने वले नदीं होते ह ३०.४१ है नुप { आपकी स्पृहा रखते 
वाले हमारे द्विज सदा स्तुति करने-के योग्य हे । क्या करे | आपके गणो : 
के समुदाय हमको अपका स्तवन करने वाले बना रहे ै।५२। ` 

गो ष्ठीतिष्त्विय ताचत्प्रस्तुतं स्तौमि साम्प्रतम्‌ । 

यष्ट्‌कामोऽस्म्यह्‌ं राजंस्त्वां सहायमतो वरो ४३ 

त्वया राजन्वती चैषाऽवनिः सवंधिभाजनम्‌ । 

अहं चास्तिधनो राजन्‌ ! न्यायोपात्तमहाधनः ॥४४ 

इयञ्च राजधानी ते कमं भूमावनुत्तमा । 

यस्यां कृतानांकार्या“तं सम्वर्तेऽपि न संक्षयः ॥४५ 

सञ्चित यद्धनं पृम्मिर्नयसन्मा्ंगामिभिः । 

तत्काश्यां विनियुज्येत क्लेशायेतरथा भवेत्‌ ॥ ५६ 

महिमानं परं काश्या: कोऽपिवेदन भूपते । 

ऋतेत्रिनयनाच्छम्मोः सर्ज्ञानप्रदायिनः ॥४७ 

मन्ये घन्यतरोऽसि त्वं बहुजन्मश्ताजित : । 

सुकृतेः पासि यत्काशीं विश्वभतुः परां तनुम्‌ ॥४८ 

यहां पर यह गोष्ठो उस समय तकर रहै मँ इस समय मे जब तक 
आपका स्तवन करता हुं। है राजन्‌ ! मँ यजन करने की इच्छा वाला 
हं अतएव मै अप की सहायता का वरण करता हं । यह भमि जो 
समस्त ऋदधिषों का भाजन आधार है वहु आपही के द्वारा राजन्वती है 
है राजनू [ भाप न्याय से उपात्त महान धन वाले हं ओर मौनही 
आपका वड़ा धन दहै । आपकी यह राजधानी इस कमं भूमि भूमण्डल में 
परमश्रेः जिस मेंश्रियि हृएकार्यों का सम्ब्तं मेभी करभो क्षय 
नहीं हा करता है । न्याय के मागे के गमन करने वाले पुरषो के द्वारा 
जो धन संचित किया गयाहै उस धन का काशीपुर में विनिग करना 
च) हिए-भन्यथा वह क्लेश के लिये हुआ करता है ।४३-४६। हे भूपते ! 
इसःकाशीषुरी कौ बहुत. बड़ी महिमा है जिसको कोई भी नहीं जानता. 
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है मदि कोई इसक महिमा कों जानक्ते हतो केवल सम्पूणे ज्ञान कै 
्रदान करने वाले तीन नेवं के धारी शम्भु ही जानतेहं) मतो यही 
भानता हं किं भाप अधिक धन्य हँ भौर आपके वहूत से सेरुडों जन्मों 
के अजित पुण्यो से ही यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुभा है कि आपं भगवानु 
विश्वनाथ के दूसरे वपु के समान इस काशी को सुकृतो से परिप्रित्त 
किया करते हं 1*७-४८ा 

काशीत्रिजगतीसारस्तिवेदीसार एव वै 7 

त्रिवर्गोत्तिरसारश्च निर्णतिति महर्षिभिः ।।४६ 

विर्वेशानुग्रहेणेव त्वयैषापाल्यतेपुरी । 

एकस्याव्यवनात्काश्यातरेलोक्यमवितम्भवेत्‌ ॥५० 

अन्यन्च ते हितं वच्मि यदि ते रोचतेऽनघ ! $ 

प्रीणनोयः सदेवंको विश्वेशः सवकर्मभिः ॥५९ 

अन्यदेव धिया राजन्‌ विदवेशां पश्य माक्वचित्‌ ४ 

बहम विष्ण्वन्द्रचन्दरार्काः कीडेयन्तस्य धूजंटे ।। ५४२ 

विग्रं सुद्रकमिच्छद्भिः रिक्षणीया यतो नृपाः । 

अतस्तव हितं स्यातं किभ्वा मे चिन्तयाऽनया ।। ४.३ 

इति जोष स्थिक्तविप्रः प्रत्युवाचनृपोत्तमः । 

सवं मयाहुदिधृतयत्त्वयोक्त" द्विजोत्तम ! ।५४ 

अहं यियक्षभाणस्य तव साहाय्यकर्मणि । 

दासोऽस्मि यज्ञसम्भाराच्रय मे कोडतोऽखिलान्‌ ॥५५ 

यदस्ति मेऽखिलन्तत्र सप्ताङ्धं ऽपि भवान्प्रभुः } 

यजस्वेकमनाब्रह्मन्‌ ! गिद्ध मन्यस्व वाञ्छितम्‌ १५६ 

यह काीप्री तीनो भुवनो, कासार है, मौर तीनों वेदों का भी 
सार स्वरूप है भैर महपियोंने वह निणंय कियाहै कि यह तीन 
वर्गो. कः , उत्तर सार है । यह्‌ भगवानु विश्वनाथ प्रभु काही परम 
अनुग्रह है कि जिससे आपके द्वारः इस परम पावन पूरी का परिपालन 
किया जाता है । इस काशीपुरी मे एक कै भी अवन से सम्पूणं चरं लीक्य 
ही अवित हो जाया करता है । हे मनघ ] मै एक अर भी आपके हित 
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की वात कहना हुं यदि वह आपको पसन्द हो जावे । सदा ही समस्तं 
कर्मोकेद्ारा एक ही भगवान्‌ विश्वनाथ को श्रस् करना चाहिए 
॥४६-५१।। हे राजन्‌ ! दूसरे देवता कौ बुद्धिसे कभी भी कहीं पर 
विश्वेश प्रभु को मत देखना । उस भगवान्‌ धरूजंटिके ही अन्दर ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र, चन्द्र ओर सूय क्रीडा किया करते है ॥५२॥ जो विप्र 
अपना अभ्युदय चाहने वाले है उनको चाहिए कि नुषोंको शिक्षा देवें। 
इससे आपका हित स्यात होगा । मेरी इस चिन्ता से आपको क्या 
प्रयोजन है । यह कहकर फिर मीन धारण करने वाले स्थित विप्र से वह्‌ 
श्रेष्ठ नृप बौला-हे द्विजोत्तम ! जो भी आपने कहा है वहु सव मैने 
अपने हदयमे धारण कर लियादह। राजा ते कहा--यजन कश्नेकी 
इच्छा वाले आपकी सहायता के कमं मे मै आपका दास हं। आप मेरे 
कोश से समस्त यज्ञ के सम्भारोंको ग्रहण कीजिए । जो भीहै वह सभी 
वहाँ परह | स्ाङ्गमेभौ पप्रथ ह! हे ब्रह्मन्‌ ! आप एकचित्त 
होकर यजन करिए । भापक्रा वाञ्छित सिदध ही मानिए ॥५३-५६॥ 

राज्यः करोमि यद्‌ ब्रह्मन्‌ ! स्वार्थं तत्नमनागपि । 

पत्रैः कलत्रेदेहेन परोपकृतये यते ॥५७ 

राज्ञाक्रुक्रियाम्योपितोरथेभ्योपिसमन्ततः । 

प्रजापालनमेवेकोधरमः प्रोक्तोमनीषिभिः ॥ ५८ 

प्रजासन्तापजोवह्भिवंजाग्नेरपिदारुणः । 

द्वित्रान्दहतिवच्राग्निः पूर्वो राज्य कुलंतनुम्‌ ॥५३ 

यदाऽवभृथसिस्नासुभवेयं द्विजसत्तम । । 

तदाविप्रपदाम्भोभिरमिषेकंक रोम्यहस्‌ ॥६० 

हवनं ब्राह्मणमुखे यतु करोमि द्विजोत्तम ! । 

मन्येक्रतुक्रियाम्योऽपितद्िरिष्ट महामते ॥६१ 

अभिलषेषु सर्वषु जाग््येकोहदीह्‌ मे ॥६२ 

अद्यापिमागंणः कोऽपि द्रष्टव्यः स्वततोरपि ॥६३ 

ह ब्रह्मन्‌ ! जो मँ यह राज्य करता हं उसमे मेरा थोडासा भी 
स्वाथं हीं है । हे यते ! प्रों के, कलं के ओर देह क द्वारा सभी 
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कुछ दूसरों के उपकार करने के लिए किया जाता दै 1*५८॥ राजानो 
को ऋतु की क्रियां से ओर समस्त तीर्थो से भी अधिक अपनी प्रजा 
का, पालन करना ही मनीषियो नेएकही धमं बतलाया है ॥५८॥ 
प्रजा के सन्ताप से उत्पन्न होने वाला वहिनं वज कौ अग्तिसे भी अधिक 
दारुण होता है । वज्र कौ बग्ितो दो या तीन का दाह कर दिया 
करता है ओर पहिली जो प्रजा के सन्ताप से उत्पन्न अग्नि पूरे राज्य 
करुल भौर तनु को दग्ध कर दिया करतां है ॥५६)। दे द्विजश्रेष्ठ } जिस 
समय में अभवृथ मेँ स्नपन करने की इच्छा वाला मै होता हं उस मय 
मे, थ विप्रो के पद कमलो के जल से म अपना अभिषेक किया करता 
ह । दे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण के मुख मे जो हतन क्रिया करता हूं । उसको 
ऋतु कीक्रियाओंसे भी विशिषटर्गे हे महामते } माना करता ह। 
सम्पूर्णं अभिलाषागों मे मेरे हदय में यहाँ पर एक ही जागल्क रहा 
करती है कि आज भी क्रोई्‌ मपने तनुका मार्गण देखना चाहिए । अहो ! 
बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ` बहुत से पण्यो से मेरायह मनोरथ 
फलित हो गया है फि हे द्विज } आज जाप कुठ प्रार्थना करने के लिमे 
मेरे घर पर प्राप्त हो गये है ॥६०-५२३॥) 

इति राज्ञा महाबुद्ध्धमंरीलस्य भाषितम्‌ ।॥६४ 

श्रत्वा तुष्टमना खष्टाक्रतुपम्भारमाहरत्‌ 1६५ 

साहाय्यप्राप्य राज्षिदिवोदासस्यपद्मभ्‌- । 

इयाजदशभिः कार्यामदवमेधेमहामखं. 1६६ 

अद्यापि होमधुमौषेयंदयाप्त गगनागतरम्‌ । 

तदाप्रभृति न व्योमनीलिमानंजहात्यदः ॥ ६७ 

तीर्थं दशारवमेधाख्यं' प्रथितं जगतीतले ) 

तदाप्रभृति तत्रासीदाराणस्यां शुभप्रदम्‌ ।।६८ ` 

पुरार्द्रसरोनाम तक्तीथं कलशो दवः 1 । 

दशाइवमेधिकं पश्चाज्जात विकिपरिग्रहात्‌ \॥९& ` 

स्वधुन्यथ ततः प्राप्ठामगीरथसमागमात्‌ + 

अतीवपुण्यवज्जातमतस्तक्तीथेमूत्तमप्‌ ॥७०. 
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घमं के जील स्वभाव वाले महान्‌ वुद्धिसे सम्पन्न राजाका इस 
प्रकार से यह भाषित सुनकर ष्टा बहुत ही सन्तुष्ट मन वले हो ग्येये 
ओर उन्दने क्रतु के सम्पूणं सम्भारो का समाहरण क्रिया था। उस 
राजषि दिवोदाम की पूणं सहायता प्राप्त करके पद्यभू ब्रह्माजीने काशी 
पुरी मे दश महामृख अश्ममेधोंके द्वार यजन क्रिया था । उन यज्ञोकौ 


होम की धूमो से आज तक भी वहाँ के आकाश का अन्तर ग्या होरटा 
ह । तभी से लेकर यह गगनान्तर नीलिमा का त्याग नहीं या करता 


है। उसी समय से इम जगती तल मे यह दलाइवमेधः नामक्र तीथं विद्यात 
होगया था ओर तभी से यह शुभो का प्रदाता तीथं वाराणसी म स्थित 
है। हे कमलोदृभव ? पिले वहं तीर्था सुद्रषर इस नाम से प्रसिद्धया 
फिर पीठे धिधाता के परिग्रह से दश।पमेधिक हो गयाथा | फिर राजि 
प्रवर भगीरथ के समागम से वीं पर स्वधुनी गंगा भी प्राप्त होगई थी । 
इसीलिये यह मह्‌ तीर्थं अतीव पुण्यज्ञाली एवं उत्तम होगया था 
|| ६४-७०॥1 

विधिर्दशाश्वमेधेडां लिङ्क संस्थाप्य तत्र वे। 

स्थितवान्नगतोऽद्यापि क्वापि कालीं विहाय तु ॥७१ 

राज्ञो धरमरतेस्तस्यच्छिद्रनावापकिञ्चन । 

अतःपुरारे पुरतो व्रजित्वा करिः वदेद्रिधिः ७२ 

चतरप्रभावं विज्ञाय धपायन्विश्वेशवरं शिवम्‌ । 

ब्रह्य वरं च संस्थाप्य विधिस्तत्रैव सस्थितः ॥७३ 

परा तनुरियं काश्ची विश्वेशस्येति निश्चितम्‌ । 

अस्याः संपेवनाच्छममुनं कुप्यति पुरो मयि ॥७४ 

कः प्राप्यः काशीं दुरमेघाः पुनस्त्यक्तुमिहेहते । 

अनेकजन्मनितकमनिमू लनक्षमाम्‌ ॥७५ 

विदवसन्तापसंहतु: स्थाने विश्वपतेस्तनुः । 

सन्ताप्यतेतरां कार्या विहलेषजमहाग्निना 11७६ 
प्राप्य काशीं व्यजेचस्तु समस्ताघौघनारिनीम्‌ ।, 
नृपशुः स परिज्ञेयो महासौख्यपराड. गुखः ॥५७ 
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निर्वाणलक्ष्मी यः कराङ्‌ेत्यक्त्वा संसारदुगतिम्‌ । 
तेन काशी न सन्त्याज्या यदयाप्तंशादनु ग्रहात्‌ ॥७८ 


वहां पर श्री ब्रह्माजी ने दशाश्वमिघेश नामक एक शिवलिद्ध की 
संस्थापना की थी भौर स्वयं आप भी उस काशीपुरी का त्याग करके कहीं 
भौन जकर वहीं पर स्थित हो गथेथेजो कि आज तक भी व्ही पर 
विराजमान रहते हैँ ॥७१॥ धमं मे रति रखने वाला राजा का कुछ भी 
छिद्र प्राप्त नदीं किया था क्रि भगवान्‌ पुरारि के समक्ष मे उपस्थित होकर 
उसके सम्बन्ध मे व्या कहते । उस सव्र के महात्‌ प्रभाव को जानकर 
विश्वेश्वर प्रभु शिव का ध्यान करते हुए ब्रह्मं शवर की संस्थापना करके 
ब्रह्माजी वहीं पर संस्थित हो गये थे ।।७२-.३॥। ग्रह निश्चित है करि यह 
काशीपुरी भगवा, विश्वनाथ का दसरा एक परमोत्तम वेपुदही है । इसके 
भलो-भांति सेवन करने से मृञ्ञ पर कभी भी कोप नहीं करेगे ।॥७४॥ 
कौन-सा एेसा दुष्ट वृद्धिवालारहै जो इस महापावन काडीपूरीकोप्राप्त 
करके फिर त्याग करने को इच्छा किया करता हो जो किं प्राक्तन अनेक 
जन्मों मे समूत्पन्न कर्मों के निर्मल करने मे समर्थहो। इस विष्व के 
सम्पूर्णं सन्तापो का संहार करने वाले प्रभु के स्थान में विश्वपति कातनु 
काशीपुरी के विश्लेष से समूलन्न महान अग्िसे अत्यन्त ही सन्ताप्ति 
होता है ॥७५-७६।। इस समस्त प्रकार के पापों के समुदाय का विनाश 
. करने व्राली काश्ीपुरी को प्राप्त करके कौन इसका त्याग करेगा ? अर्थात्‌ 
फिर वहां पटु कर कोई भी इस पुरी को नहीं छोडना चाहता है । यदि 
कोई इस पुरी कात्यागकरताभीहै तो वह महाच्‌ सौख्य से पराङ्मुख 
होने वाला मनुष्यों मे साक्षात्‌ पशु के ही समान होता है ।।५७।। जो 
निर्वाण लक्ष्मी कौ इच्छा करता है भौर सं्ार की दुर्गेति को व्याग देता 
है उस पुरुष को इस काशीपुरी का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए 
पदि यह मगवानू ईस के परमानुग्रह से प्राप्त हो जावे ।(७८॥ 


त्रिलोचनाविर्भावर्णन |] शि 
५५--लिलो चनाविभविवर्णन 
श्र त्वो ङ्कारकथामेतां महापातकनारिनीम्‌ । 
न तृप्तोस्ति विशालाथ ब्रहि व्रेविष्टपीं कथाम्‌ ।१ 
कथं च कथिता देव्यै देवदेवेन षण्मुख ॥ 
अवित तिर्महाबुद्धं ! पुण्यात्रैलोचनीपरा ॥२ 
आकणेय मुने | वच्मि कथां श्रमनिवारिणीम्‌ । 
यथा देवेन कथितां त्रिविष्टपसमुद्धवाम्‌ ॥३ 
विरजास्यं हि तत्पीठं तत्रलिद्धं त्रिविष्टपम्‌ । 
तत्पीठदरेनाद्रेव विरजा जायते नरः ४ 
तिखस्तरु सङ्खतास्तत्र खोतस्विन्यो घटोद्‌भव | 
तिस्रः कल्मषहारिण्यो दक्षिणे हि त्रिलोचनात्‌ ॥५ 
स्रोतोमूरतिधराः साक्षाटिल ङ्स्नपनहेतवे । 
सरस्वत्यथ कालिन्दोनमंदाचातिशरमंदा ॥ ६ 
तिस्रोपि हि त्रिसन्ध्यन्तांः सरितः कूम्भपाणयः। 
स्नपयन्ति महाधाम लिगं त्रेविष्टपम्महत्‌ ॥७ 
महा महपि प्रवर अगस्त्य जीने कहा--मैने आपके द्वारा वित 
उनका की कथाकाश्रवरण करलियादहैजोकि बड़े २ महान्‌ पातकों 
काविनाश करमे वाली है किन्तु मेरी पूर्णया वृक्षि नहीं हुई है अव आप 
रुषा करके त्रविष्टपी कथाका श्रवण कराद्ये। है षण्मुख ! देवों के 
देवने देवी जगदम्बा को यह कथा कंसेकटी थी । भप तो महती वुद्धि 
वाले है । यह आविभूत परम पुण्यमयी त्रौलोचनी है ।१-२। भगवान्‌ 
स्कन्द ने कहा -हे मुने ! मँ उस श्वम के निवारण करने वाली कथा को 
हता हं । अब अप सुनिये । जिस रीति से त्रिविष्टप के समुद्भव वाली 
कथा देव ने कही थी ।३। एक विरजा नाम वाला उनकी पीठ स्थल 
है । वहाँ पर त्रिविष्टप नामधारी लिग है । उस पृष्यलय पीठ के केवल 
दशन कर लेने ही से मनुष्य विरजा हो जाया करता है । हे धरोदुभवः। 
बहां पर तीन स्रोत स्विनी संगत हई हं। त्रिलोचन 6 ्भरुसे दक्षिण भाग 
मये तीनों ही कल्मषो के हरण करने बाली ह । लिंग के स्तपन कराने 
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कके कारणसेये साक्षतु सोत को मूत्तिथो को धारण करने वालाहै।ये 
तीनों मे सरस्थती कालिन्दी मोर कल्याण प्रदानः करने वाली नमेदा द । 
बै तीनों ही सरितायें तीनों कानों मे हाथों मे कलश ग्रहण.करके महाधाम 
उसे श्रौ ^ ट महत किग क स्नपन किया करती है 1४-७॥ 
लिगानि परितस्ताभिः स्वनाम्ना ` स्थापितान्यपि । 
तेषां सन्दशंनात्पु सां तासां स्नानफलं भवत्‌ ॥० 
सरस्वतीश्चवर लिग दक्षिरोन त्रिविष्टपात्‌ । 
सारस्वतं पदं दद्य।दृह् स्पृष्टच जाउचहूत्‌ ॥€ 
यमुनेशम्ध्रतीच्याज्च नरे्भक्तथा समवितम्‌ 1 
अपि किल्बिषवदिभिश्च यमलोक निवारणम्‌ ॥१० 
दृष्ट त्रिलोचनातप्राच्यां नमेदेशं सुशममदम्‌ । 
तल्लिगार्चनतो नृणां गभवासो निषिध्यते ॥११ 
स्नात्वा पिलपिलातीथे त्रिविष्टपसमापतः। 
दृष्टवा त्रिलोचनं लिंग किं भूयः परिशो चति ॥१२ 
त्रिविष्टपस्य लिगस्य स्मरणादपि मानवः । 
त्रिविष्टपपतिभूयान्नात्रकार्या विचारणा ।१३ 
त्रिविष्टपस्य द्रष्टारः खष्टारः स्यूनंसंशयः । 
कृतकृत्याएत एवात्र त एवात्र महाधियः ॥१४ 
उनः तीनों के द्वारा सब ओर अपने नामोंसे लिगों की स्थापना 
को गई है । उन लिगों के दशंन करने से ही मनुष्यों को उन सरिताओं 
। 1 के स्नान करने का पुण्यफलं प्राप्त हो जाया करता है ।८1 सरस्वती 
। इवर तामः वाला ल्ग त्रिविष्टप से दक्षिण दिग्भागमे है। यह लिग 
एेसा प्रभाव वाला है क्रि इसक्रा दशन ओर स्पेन करने पर जडता का 
हरण कर सारस्वरत पद प्रदान करिणा करता है । यमुनेश्वर नामक लिग - 
पश्िम दिनामें है जे मनुष्यों केद्वारा" भक्ति भाव से समित होता 
है । इस लिग की भचेना से जो किल्विष वाले है उनके भीः यम लोक - 
का निवारण हो जाया करता है । भगवान ` त्रिलोचनः से पूर्वं दिशा. में: 
श्रेय प्रदाता मम॑देश प्रभु है इनकी अचेना करने से मनुष्यों का मोक्ष: 
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होता है ओर फिर जननी के उदर में गभंवापत कभी नहीं हुमा करता , 
` है. 1 त्रिविष्टप के समीपम जो पिलपिला तीथं है उनमें स्नान करके ¦ 
:; ओर मगणवान चधरिलोचन लिंग ॐ दशंन ।रकं फिर क्या चिताका विषय 

रह जाता है अर्थात्‌ कुछ भी नदीं रहा करता है ॥६-१.॥ त्रिविष्टप | 


लिङ्क के केवल स्मरण कर लेनेसे भी त्रिविष्टयका .स्वामीदही नापा 
करता है इसमे कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए । व्रि ्पके दशेन 


„ करने वाले खशा हो जाया करते हँ-इसमे संशय नहीं है।ये हीलोग । 


कृत्व्य हैँ ओौरये ही लोग महा वुद्धिमान्‌ ह ।१३-१४॥ 
आनन्दकानने लिग प्रणतंयं स्विविष्टपम्‌ । 
त्रिो वनस्य नामापियेः ध्रृत्त णुढबुद्धिभिः ॥ ५ 
सप्तजन्माजितात्पापात्ते पूता नात्र सशधः । 
पृथिव्यां यानि लिग'नि तेषु दृष्टेषु यत्कलप्‌ ॥ १९ 
तत्स्यत्तिवि्ेदृष्टे कार्यां मन्येततोधिकम्‌ । 
कारयां त्रिविष्टपे दृष्टे दृष्ट सर्व त्रिवष्टपम्‌ ॥ {७ 
क्षणान्नघूं तपपोसो न पुनगेभं भाग्भवेत्‌ । 


सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वावरभूथवान्स च ॥१८ 


यो वे पिलपिलातीर्थं स्तः त्वोत्तरवहाम्भसि । 
सरितत्रय महापुण्य यत्रषाक्षाद्रसेत्सदा ॥ १६ 

तत्र श्राद्धादिकं कृत्वा गयायां करि करिष्यति! 
स्नात्वा पिलपिलातोर्थ कृत्वा वे -पिडपातनम्‌ ॥२० 
| त्रिविष्टपं लिगं काटितीथंफल लभेत्‌ । 
यदन्यत्राजितं पाप तत्काशीदशंनात्वरजत्‌ २१ 


आनन्द कानन मे जो लिग है उसको जनीन प्रणाम किया है भौर | 


त्रिलोचन प्रभु का त्रिविष्टप नाम वाल {लिग को जिन शुद्ध बुद्धि वालो ने 
सुना है वे अपने किये हृएु सप्त जन्मों केपाषोंष्भी ॥ हो जाया 
करते है--इमे लेशमावर मी संशय नहीं ह । इस पृथिवी मे जितने भी 
संस्थ।पित लिग ह उन सबके दर्शन काजौ पण्य फल होता है वही 
विव्रि्टप के दशंनसे हो जाया करभा हैर रै ेसा मानता हं कि क।ी 
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पुरी मे स्थापित विश्वनाथ लिङ्ख के दशन से इससे अधिक भी पुण्य फल 
होता है । काशी में त्रिविष्टप के दर्शन करने पर सभी त्रिविष्टप दर्शन 
कापूण्यहोताहै । क्षण भरमेही वह निरत पापों वाला हौ जाता है 
ओर वह पूनः गभं का वास प्राप्त नहीं करता है । उप्को एसा पण्य होता 
है कि मानों उसने सभी तीर्थो मेँ स्नान कर लिया दहै मौर सभी अवभृथो 
वाला हो गया है । जो पु उतराभ्यानत मे अर्योति उत्तर की ओर बहुन 
वाले जन मे पिलप्रिला तीथ मे स्नान करलेता है उसको तीनों सरिताओं 
कै स्नान का फल प्राप्त हो जाया करता है क्थोकि इन तीनों सरितां 
का पुण्य वहाँ पर सदा पक्षात्‌ निवास क्रिया करता है। वहां पर श्राद 
भादि जिसने कर लिया उसको गथा आदिमे श्राद्ध करने की कुभी 
आवश्यकता नहीं रहः करती है । क्योक्रि गया मे इससे भधिक क्या इसके 
बरावर भी पुण्य नहीं होता है । पिलपिला तीथं में स्नान करके वहां पिण्ड 
पातन करे ओर फिर भगवान त्रिविष्टप लिग के दशंन करे तो एक करोड 
तीर्थो का श्ल प्राप्त होतादहै। जो कहीं दूमरी जगह पर पापों का अजेन 
क्रिया है वह सव काशीपुर के दर्णनसे मिट जाया करते हैँ ।॥१५-२१।. 

काश्यां तु यक्कृतं पापं तत्पेशाचपदप्रद५्‌ । 

प्रमादात्पातकं कृत्वा शम्भो रानन्द कानने ॥२२ 

ष्टा त्रिविष्टप लिग तत्पापमपि हास्यति । 

सवेस्मिचचपि भूपृष्ठे श्रष्ठमानन्दकाननम्‌ ॥२३ 

तत्राऽपि सवतीर्थानि ततोऽप्योद्कारभूतिका । 

कारादपि सट्लिगान्मोक्षवत्म प्रकाशात्‌ ॥२४ 

अतिश्रष्ठतर लिगं श्रेयोरूप त्रिलोचनम्‌ । 

तेजस्विषुयथा भानुं स्येषु च यथ। शशी ॥२५ 

तथा लिगेषु सर्वेषु परं लिगं त्रिलोचनम्‌ २६ 

त्रिनोचनावकानां सा पदवी न दवीयसी । 

परं निर्वाणपद्याया महासौस्यकरोवचेः ॥२७ 

स कृत्तरिलोचनार्वातो यच्छयः समुपाज्यंते । 

त तदाजन्म सम्पूज्य लिगान्यायानि लभ्यते ॥२५ 
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कारीपुरी मजो भी कुष्ठ पाव किया जाता है बहुपे शाच पद का देने 
वाला होतः है। भगवद्‌ शम्भु ने इष आनन्द कानन से प्रमाद से पातक 
करके त्रिरिष्प न्ग ॥ दणेन करने से उस पापका क्षय किया करता है। 
इस रमर \ भू व व पृथ पर यह आनन्द कानन परमाततिपरमश्वेष्ठहै। 
वहां र परी सम्पूणं तीथं है ओर उससे भी अविक च्च्कार भूमिकाहै। 
दस मोक्ष के मागं के प्रकाश फगने वाले सलिङ्खु खकारसे भी अतिश्ो 
नरलिङ्घश्रोयःस्वलूप वाला च्निलोचन है । जिस तरह से तेजस्वियों में भानु 
है मौर देखन के योग्यो में चन्द्रमा है उसी तरह स सभी लिगं म परमा- 
धिक श्रेष्ठ लिङ्ग त्रिलोचन है ।॥२२-२६॥। इन त्रिलोचन लिङ्गं के समर्थन 
करने बानो को व्रहु पदवी कुष्ठ दूरया कम नहींहै जो मढा सौस्यकी 
एकशेःधि निर्वाण पदुमाका परम पद होता है । एक्रवारमें ही त्रिलोचन 
प्रभु की अर्चनासे जिस परमश्रष्ठश्रोय का समूपार्जन क्रिया जाता ह 
वह्‌ अजन्म अन्य लिगौंके पूजनसे भी प्राप्त नदीं हृभा करता है ।[२७- 
२८॥ 
काम्यां त्रिलोचनं लिंग येऽर्चयन्ति महाधियः। 
तेऽर्व्यास्तिभुवनोकोभिममभ्रीतिमभीष्सुभिः ॥२६ 
कृतत्राऽपि सवसन्यासं कृत्वा पाययुपतन्रतम्‌ । 
निथमेभ्णः स्खलित्वाऽपि कुतो विभ्यति मानवाः ॥२० 
विद्यमाने महालिगे महापापौघहारिणि । 
त्रित्रिष्ठे पण्यराज्ञौ मोक्षनिक्षेपसच्चनि २५ 
समभ्यच्यं महालिगं सकृदेवत्रिलौ चनम्‌ । 
मुच्यते कलुषैः सर्वैरपि जन्मशतजितंः ।। ३२ 
बरह्महापिसुरापीवास्तेयी वा गुर्तल्पगः । 
तत्संयोग्यपि वा दषं महापापी प्रकोतितः ॥ ३ 
परदाररतश्चापि परहिसारतोपि बा । 
परावादशीलोपि तथा विसरम्भधातकः ॥२४ 
कृतघ्नोऽपि भ्र. णहाऽपि वृषली पत्तिरेव वा । 
मातापितृगुरुत्यागी वह्भिदोगर्दोऽपि बा ३५ 
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, जो महान्‌ वुद्धिमान्‌ लोग काशी परी में त्रिलोचन लिग का अचत 
क्रिय करते हवे वरिभवन मे रहने वाले ओर मेरी प्रीतिकेचहुने वाले 
लोगों ॐ द| या पूजन के योग्य हुआ करते हैँ ॥२६॥ सवक्रा भली भाति 
त्याग करके भी जौर पाशुपत ब्रत को करके भी तथा नियमों से स्वतित 
होकर भी मानव क्यों डरा करते दै ^॥३०।) महालिग के विद्यमानं 
होने पर तथा महान्‌ पापों के समूहकेह्‌'ण करने वाले परम पुण्यक 
राश्चि यौर मोक्ष रूपी विक्षेप का श्रालय भगवान्‌ त्रिविष्टप के रहते हुए 
मानवो को कोई धी भय नदीं होना चाहिए । इस महालिग की भली 
आति अर्चना करने मौर ३ वल एक ही वार भगवानु त्रिलोचन का यजन 
करके सौ जन्मों मे अजित किये हर्‌ समस्त॒“लुषोंपे मनुष्य मुक्तहो 
जाधा करता है 1 ब्रह्महा (ब्राह्मण की हत्या करने वाला) सुरापी (कुरा का 
पान करने वाला) -स्तेी ( चोरी करने वाला }--गुर पत्नी कै साब 
. सहवास करने वाल। तथा उन सवके साथ एक -वषें ` पयेन्त संयो एवं 
सम्पकं रखने वाला पुरुष भी महापापी कहा जाता है । दरषरे कौ स्त्रीमें 
रति रखने वाला-दू्रों की हिस\शरीर ओर मन को ठेस या हानि पहु 
चाने को ही सा कहा जाता है केवल वध को ही नहीं कहा जाता ) मे 
रति रखने वाला - दूसरों के अपवाद (बुराई या निन्दा) करने के स्व 
भाव वाला - विश्वास दे^र फिर उमका घात करने वाल।-- कृतघ्न 
अर्यात्‌ अपने साध्य हुए उपकार कोन मानने वाला --च्रुण की ह्या 
करने बाला (गर्भं मे स्थित वच्चे कोश्रण कहते है) वृषली ( वेश्याया 
शुद्र जाति कौ स्त्री) का पति--माता--पिता भौर गर का त्याग कर्‌ 
दने वाला--अग्नि लगनि बाला भौर विष देने वाला पुरुष भी घोर पापी 
होते है किन्तु ये भी सव भगवाय्‌ व्रिलोतन के.लिग को नमस्कार करके 
ही पापों से निष्कृति. को प्राप्त हो जाया करते हें ॥३१-२५॥। 

गोघ्नः स्वीघ्नोऽपि शूद्रघ्नः कन्यादूषयितापि च । 
क्ररो वा पिशुनो वापि निजधमेपराड नखः ॥ ३६ 
निन्दको नास्तिको वाऽपि द्‌टवाक्ष्यप्रवादकं । 
अभक्ष्यभक्षको वाऽपि यथाऽविक्रो यविक्रपी 11२७ 


[व 6 भा = ~~ क 
चिश्लोचनाविभदिव्णेन |) [ १५३ 
इत्यादिपाप्ीलोऽपि मुक्त्वैकं शिवनिन्दकम्‌ । 
पापान्निष्कृतिमाप्नोति वत््वालिमं त्रिलोचनम्‌ ॥इत 
{ग वनिन्दारतो मूढः दिवलास्तरविनिन्दकः । 
।९्य नो निष्कृतिं टा क्वापि रास्तरेऽपि केनचित्‌ ॥३६ 
-मघाती स विन्ञयः सदा त्र॑लोक्यघातकः। 
^ नन्दां विधत्ते यः सोऽनाभाष्योऽधमाधमः ॥४५ 
{गि . नन्दारता ये च शिवभक्तजनेष्वपि , 
ते य.न्ति नरङ़ घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥५१ 
संजाः पूज्याः प्रयतेन कार्यां मोक्षमभोप्सुभिः । 
तेष्वचितेऽप्वपि शिवः प्रीतो भवत्यस'शयः ॥४२ 
गाय के हनन करने वाला--स्त्रीका वध करने वाला --गृद्र जाति 
वानि पुरुषौ शो मार देने वाला- किसी कन्या को दूषित कर देने वाला- 
पटाद क्र (निर्दयी) पिशुन (षीषठे से बुराई या चुगली करने 
५ / ` पने धमं से पराङ्मुख अर्थात्‌ धम विरुद आचरण वाला 
“द्द्‌ कस्ते वाला नास्तिक अर्थात्‌ ईश्वरीय सत्ताकोन मानने 
बाला वट सक्षय अर्थत टी गवाही का प्रवाद (अनगंल बोलने 
बाला--जो मक्षण >रने योग्य नहींहैया शास्त्र ओर सदाचार निसके 
भक्षण करने का निशेष करता है उसको खने वाला--जो वस्तु विक्री 
करने के योग्य नहीं हँ उनको वेचने वाला इत्यादि बहुत से पापों के 
करने के स्वमाव वाला भी पुरुष इन कयि दए पापों से त्रिलोचन लिङ्खः 
को नमन करक लुटकारा पा जाणा करता है । केवल भगवान शिव की 
निन्दा करने वाला पाप मुक्त नहीं होदा है । जो शिव की निन्दा में रति 


रखता हे एेसा मूढ ओर जो शिव के शास्त्र की विरोष निन्दा करने वाला. 


हैउ की तो कहीं पर भी निष्छृति देखी ही नहीं गयी है । किसीसे मी 
किसी भी. लास्त्र मे शिव निन्दक के पापस्े छुटकारा पाना नहीं देवा है । 
ठेस पुरुष को तो आत्माका ही हनन करे वाला ओर सदा त्रैलोक्य का 
घातक्‌ ही समञ्चना चादिए जो भगवान्‌ शिव की निन्दा कियाकरताहै 
उससे भाषण कमी भी नहीं करना चाहिए क्कि वहतो अधमसमभी 
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महान्‌ मधम होता है । जो मनुष्य भगवानु लिब को निन्दा मे रति रखने 
वाले ह ओर शिव के भक्तोंकोभी निन्दा करते है, वे महान्‌ घोर नरक 
मे गिरा करते है ओर जव तक चन्द्र-सूयं स्थित रहते है तब तक नारकीय 
यातनाः भोगते है । जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के इच्छक ह उन्हे काशी 
मे शैवो की पूजा प्रयत्न पूवक करनी चाहिए । उनके समवित होने पर 
भगवानु शिव परम प्रसन्न हुआ करते है--इसमे कुछ भी संशय नहीं है 
11 २३६-४२॥। 


५६- व्यासधुजस्तम्भवणं न 


श्युणु सूत ! महाबुद्धं ! यथा स्कन्देन भाषितम्‌ । 

भविष्यं मम तस्याग्रं कुम्भयोने महामतेः ॥ १ 

निशामय महाभाग ! त्वं सेत्रावरुणो ! मूने 1 । 

पाराशर्यो मुनिवरो यथा मोहमूपेष्यति ॥२ 

व्यस्य वेदान्महाबुद्धिर्नानाशाखाप्रभेदतः । 

अष्टादशपुराणानि सूतादीन्परिपाठय च ३ 

श्रू तिस्मृतिपुराणानां रहुस्यंयस्त्वचीकरत्‌ । 

महाभारतसञ्ज्ञञ्च सवंलोकमनोहूरम्‌ ॥४ 

सवपापप्रशमनं सवंशान्तिकरम्परम्‌ । 

यस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्याविनर्यति ॥।५ 

एकदा स मुनिः श्रीमान्पर्यटन्पृथिवीतले । 

सम्प्राप्तो नेमिषारण्यं यत्र सन्ति मनीश्वराः ।1६ 

अष्टारी तिसहसराणि शौनकाद्यास्दपोधनाः । 

्रिपुण्डितिमहाभालालसद् दराक्षम।लिनः ॥७ 

विभ्रतिधारणण भक्त्या रुद्रसुक्तजपप्रियान्‌ । 

लिगाराधनसंसक्ताञ्डिवनामङृतादरानु ॥८ 

महा महिम ऋषि श्रेष्ठ श्रीव्यास देवजी ने कहा- हे सूत ! आप तो 
अत्यन्त अधिक बुद्धि वाले हँ जिस प्रकार से मेरा भविष्य मषा मति वाले 


गभ 


व्यासभुजस्तम्भवर्णंन |] (1 
करम्भ योनि से भगवान्‌ स्कन्दने कहा था उसी को आप णव श्रवण 
कीनिएु । भगवान्‌ स्कन्दजी ने कहा था-- टे पहाभाग! ह मत्रा वरुणे ] 
है मुनिवर ! अव पराञ्चर्‌ के पुत्र मुनिवर जिस तरह से मोह को प्राप्त 
होगे उसे सुनिए । अनेक साख) प्रशाखाभों के मेद से वेदों का विस्तार 
करके महानृ वृद्धि वाले व्यास देव ने सुत आदि शिष्यो को अठारह पुराणों 
को पदृा दिया या । श्रुति-स्मृति मौर पुराणों का रहस्य जिश्होने स्पष्ट 
कर दिया था मौर मामारत नामक महान विशाल ग्रन्थ की रचना की 
थी जोकि समस्त लोकों में एक परम मनोहर ग्रन्थ दै मौर सभी [तरह 
के पापों का प्रशमन करने वाला सभी तरह की परम शान्ति का करने 
वाला है जिसके केवल श्रवण करनेभे ही ब्रह्य हत्या विनष्ट हो जाया 
करती है। एक समय की वातदहैकि श्रीमान्‌ वह्‌ मुनिवर इस पृथ्वी पर 
पर्यटन कर रहै थे मौर घमते-घामते वे नैमिषारण्य मे सम्प्राप्त हो गये 
थे जहाँ पर करि बहुत-षे मुनीश्वर निवास किया करते ह । जिनका केवल 
एक तप ही धन है एसे अट्‌ठासी हजार शौनकादि मुनि वहाँ पर रहते थे 
जो अपने विशाल भाल पर त्रिपुण्ड धारण क्रिये हुए ये मौर उन के कष्ठ 
मे ष्राक्ष की माले शोभित थीं । वे सभी लोग विभूति धारी थे भौर 
भक्ति भावसेख्ट्र सूक्त के जापमे प्रेम करतेथे । ये सव लिङ्खं की ञारा- 
धना करने मे संलग्न मन वाले थे ओर सभ भगवान्‌ शिव के नाम में 
परम समादर करने वाले थे ।१-८॥ 


एकएवहि विवेश मुक्तिदो नान्य एव हि । 

इति ब्रू वाणान्सततं परिनिरिचत मानसान्‌ ॥€ 
विलोक्य सन्मूनिर्व्यासस्तान्सर्वान्‌ गिरिशात्मनः । 
उरक्षिप्य तजनीमूच्चेः प्रोवाचेदं वचः पुनः ॥१० 
परिनिर्मथ्य वाग्जालं सुनिरिचत्यासक्रद्‌बहु । 
इदमेक परिशातं सेव्यः सर्वेश्वरो हरिः ॥ ११ 

वेदे रामायणे चेव पुराणेषु च भारते । 
आदिमध्यावसानेषु हरिरेकोऽत्र नापरः ।।१२ 
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सत्यं सत्य' पुनः सत्थ त्रिसत्य न मृषा पुनः । 
त देदादपरं शास्त्रं न देवोऽच्ुततः परः ॥ १३ 
लक्ष्मीराः स्व॑दोनान्यो लक्ष्मीशोऽप्यपवगंदः । 
एकएवहिलक्ष्मीरस्ततोध्येयोनचापरः ॥१४ 


उन सबकी एेसी परमद धारणा थी कि एक ही भगवानु विश्वेश 
मुक्ति देने वाले है गौर दसरा कोड भी देव एेसा नहीं है । बे सभी यही 
निरन्तर बोला करते थे भौर उनके मन मे इसका ठीक निश्चय होगया 
थाः। भगवानु व्यास देव ने गिरीश के स्वरूप से स्थित उन सवको देकर 
अपनी तजनी को ऊॐचा उठाकर यह्‌ वचन वोले-६-१०। सम्पूणं वाग्जाल 
का अच्छी तरह से मन्यन करके भनेक वार बहत कुछ भली भाति निश्चयं 
करके ने यही एक बात को समज्ञ निया है कि एक सर्वेदवर श्री हरि 
कां ही सेवनं करना चाहिए । वेदों मै-रामायण मे-पुराणों मे ओर 
आरत मे आदि-मघ्य ओर अवसान मे एक श्रीहरि ही है दूसरा कोई भी 
अन्य नही है । यह सत्य पूनः सत्य है भौर तीघ्री बार भी सत्य है। 
इसमे तनिक भी मिथ्या नहीं है । वेदों पि परे कोई भी शास्त नहीं है 
ओौर भगवान्‌ अच्धुत से बड़ा अन्य कोई देव नहीं है । भगवान्‌ लक्ष्मी के 
स्वामी सभी कुः प्रदान करने वाले है अन्य कोई नहीं है। लक्ष्मीश 
भगवानु अपण के भी प्रदाता है । अतएव केवल एक लक्ष्मीश प्रधरु का 

सदा ध्यान करना चाहिए दूसरे किसी भी देवता का नहीं ॥११-१४॥ 


भुक्ते मुक्त रिहान्यत्रनान्योदाताजनादनात्‌ । 
तस्माच्चतुभुं जेनित्यं सेवनायः सुखेप्सुभिः ॥१५ 
विहाय केरावादन्य ये सेवन्तेऽत्पमेधसः । 
संसारचक्र गहने ते विशन्ति पूनः पनः ॥१६ 
एक एवहि सर्वेशो हृषीकेशाः परात्परः । 

तं सेवमानः सत्तं सेग्यस्ति जगतां भवेत्‌ ॥ १७ 
एको धमंप्रदो विष्णुस्त्वेको बह्ु्थंदोहरिः 1 

एकः कामप्रदस्चक्रीत्वेकोःमोक्षप्रदोऽच्यूतः ॥१८ः 


न भ 
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शारंगिणये परित्यज्य वमन्यमुपासते । 
तेसद्भिङ्चबहिष्कार्या वेदहीना यथा द्विजाः ॥१६ 

भ्‌ त्वेतिवाक्य' व्यासस्य नमिषारण्यवासिनः । 
प्रवेपमानहूदयाः परिप्रोचूरिदं वचः ।(२० 


भगवान्‌ जनार्दन से अतिरिक्त अन्य कोई भी देव इस लोक त भुक्ति 
ओर मृक्ति दोनों का प्रदान करने वाला नहीं है । इसी लिये सुख की 
इच्छा रखने वाले पुरुषों कै द्वारा चतुभज भगवानु की नित्य सेवा करनी 
खाए । जो अल्प वुद्धि वाले लोग भगवानु केशव को छोड क अन्य देवं 
का सेवन किया करते हँ वे इस गहन संसार चक्र मे पुनः पूनः प्रवेश किया 
करते हैं । सर्वश हृषीकेश एक ही पर से भी पर देव हँ । निरन्तर उनका 
सेवन करते हुए पुरुषं तीनों जगतो का सेभ्य हो जाया करता है । भगवान्‌ 
विष्णु एक ही धमं के प्रदान करने वलि हैँ गौर यह हरि एक ही बहुत से 
अ्थोँ के दाता हँ । भगवाते चक्र धारी प्रभु कामनाओंके दाताहं ओर 
अच्युत प्रभु एक ही मोक्ष क प्रदान करने वलि हैँ। जो शाङ्खं धनुष कै 
धारण करते वाले प्रभू को छोडकर अन्य देव की उपासना किया करते 
हैँ उनका सत्पुरुषो के द्वारा बहिष्कार कर देना चाहिए जिस तरह वेदं से 
हीन द्विजो का बहिष्कार किया जाता है । नमिष।रण्य कै निवासी मनि 
ने ्रीव्यास देव के इस काक्यका श्रवण करके वे सव प्रकसम्पितं हृदय 
वाले हो गये थे ओर उन्होने यह वचन कहा « ॥१५-२०॥ 


पाराशयंमूने ! मान्यस्त्वमस्माकं महामते 1 । 

यतो वेदास्त्वया व्यस्ताः पुराणान्यपि वेत्सि यत्‌ ॥२१ 
यत्तङच कर्ता त्वमसि महती भारतस्य वे । 
घर्मथिंकाममोक्षाणां विनिरेचयङ्ृतो्न्‌ वम्‌ ॥२२ 
तत्त्वज्ञःकोपरश्चात्रत्व तः सत्पवती सुत । 
भवतायत्प्रतिन्ञातं निरिचत्ययोत्क्षप्य तजंनी स्‌ ॥२३ 
अस्मिन्माणवकास्तत्र परिश्रदधते नहि । १ 
प्रतिज्ञातस्यवचसस्तवश्च द्धामवेत्तदा ॥२४ 
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यदाऽऽनष्दवने शम्भोः प्रतिजानासि वे वचः ॥२५ 

गच्छं वाराणसीं व्यास ! यत्र विश्वेश्वरः स्वयम्‌ । 

न तत्र युगधर्मोऽस्ति न च लग्ना वसुन्धरा ॥२९ 

इति श्र त्वा मृनिर्व्यासिः किचित्कृपितवद्धृदि । 

जगाम तूणः सह हितः स्वरिष्प्ैरयुतोन्मिते ॥२७ 

ऋषिम ने कहा-हे पाराय मूनिवर ! आप तो महती बाले 
है ओर हम सबके परम मान्य ह क्यों कि आपने वेदों का विस्तार किया 
था शौर आप सभी पूराणोंको भी जानते हं । भाप महा भारत जै 
महा चिंशाल ग्रन्थ की रचना करने वाले भौ ह्‌ । आपने तो धर्म-अर्थ- 
काम ओर मोक्ष का विशेष निङचय भी अवश्य ही कर लिया है। है 
सत्यषती के पुत्र । दूसरा कौन है जो आपसे भी अधिक तत्वों काज्ञाता 
हो । आपने जो अपनी तर्जनी अ गुलि ऊंची उठाकर भौर पूर्ण निश्चय 
करके प्रतिज्ञा करके कहा है इसमे जो माणवक (ब्रालक) हं वे अच्छी 
तरह से श्रद्धा नहीं करते हं । आपके इस प्रतिज्ञा किये हुए वचन कौ द्धा 
तो तभी हो सकती है जब कि भगवान शम्भु के वचन की जानन्द वनमे 
प्रतिज्ञा को आप जान लेवें । हे श्री व्यास देवजी | आ स्वयं वाराणसौ 
पुरी मे गमन कीजिए जहां पर भगवान्‌ विश्वेश्वर स्वयं विराजमान रहा 
करते हुं । वहाँ पर उस विर्वनाथ भगवान की पुरी की एेसी अदभुत 
महिमा है कि कहाँ परयुगकेधर्मकाभी कोई प्रभाव नहींहैभौर न 
वहां प्र वसुन्धर) ही लग्न है । यह श्रवण करके महामुनि व्यास कुष्ठ 
अपने हृदय में कुपित से हुए ये भौर बहुत ही शीघ्र अपने दशौ सह 
शिष्यो के सहित वहाँ पर गये थे ॥२१-२७॥ 

प्राप्य वाराणसीं व्यासः स्नात्वा प्नदे हदे । 

श्रीमन्माधवमम्यच्यं ययौ पादोदकं ततः ।२८ 

यत्र स्तानादिकं कृत्वा दृष्ट्रा चादि केशवम्‌ । 

पञ्चरात्रं ततः कृत्वा वेष्णवेरभिनन्दितः २९ 

अग्रतः पृष्ठतः श्भुं वायमाननैः प्रमोदितः । 

जयविष्णो हूषीकेश गोविन्दमधुसूदनः ! ॥३० 
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अच्युतानन्तवेकुण्ठमाधवोपेन्दर ! केशव ] । 
त्रिविक्रम गदापाणे शाङ्खं पारो जनादन ॥३१ 
श्रीवत्सवक्षः श्रीकान्त पौताम्बरमुरान्तक । ` 
कंटभारेबलिष्वसिन्कसारेफेशिमूदन ३२ 
नारायणाञ्सुररिपो कृष्ण शौरे ! चतुर्भज ! । 
देवकीहूदयानन्द ! यशोदानन्दवर्धन ॥३३ 
पुण्डरीकाक्ष ! देत्यारे दामोदरबलप्रिय । 
बलारातिस्तुत हरे ! वासुदेव ! वसुप्रद 1 ॥ ३४ 
विष्वक्चमूस्ताक्षये रथन वमालिन्नरोत्तम । 
अधोक्षज क्षमाधार पद्यनाभजलेशय ।३५ 


मूनिवर व्यास देवजी ने बाराणसौ पुरी में पहुंच कर वहाँ पर पञ्च 
नद हद में स्नान याथा ओर स्री माधवदेव का अभ्यर्चन करके 
फिर वे पादोदक पर चल गये थे । जहाँ पर स्नान आदि तत्र करके भादि 
केशव भगवान्‌ का दर्शन क्रियाथा। वहाँ पर पांच रात्रि तक निवास 
किया था जिसको वहाँ पर स्थित वेप्णवों ने बहुत ही अभिनन्दित किया 
था । चहँ पर आगे ओर पीठे सभी भोर वाद्यमान (त्रजाये यये) शंखों 
की ष्वनि के साथ श्रीव्यास देव अत्यस्त प्रमन्न हए भौर उन्होने भगवान्‌ 
कै अतेक शुभ नामों का समुच्बारण किया था-यथा-है विष्णो { आपकी 
जय हो, हे हषीकेश-दै गोविन्द ॒! है मधुसूदन ! है अच्युतः ! अनन्त | 
वैकुण्ठ | माधव, उपेन्द्र, है केशव ! ्रिविक्रम ! गदा हाथ में धारण करने 
वाले ! हे शां्ग॑पाणे ! जनादन, श्री वत्सवक्ष, श्रीकान्त, पीताम्बर, 
सुर असुर के अन्त करने वाने ! हे कंटभारे ! वलि विध्वसिवू । कंसारे । 
हे कंसी दैत्य कै वध करने वाले ! नारायण. भसुरों के रिपु-हे श्रीकृष्ण 
शौरे, चतुभज, हे देवकी देवी के हृदय को आनन्द प्रदान करने वाल 
यशोदा माताके अनन्द को बढ़ाने वाले ! दे पुण्डरीक के समान नेतो 
चले ! हे दैत्यों के भरि- दामोदर-वलप्रिय--बलारातिस्तु- हे हरे 
बासुदेव, ठे वभुप्रद ! विष्रक्‌चभरु--ता््यर्थ--वनमालिन्‌ - हे नरोमें 
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सर्वोत्तम ! है अधोक्षज ! है क्षमाधार-पद्मनाभ-जल म शयन. करने 
वाले । ।२८-३१५) 


नृसिह यज्ञवाराह ! गोपगोपालवल्लभ ! 1 
गोपीपते गुणातीत गरुडध्वज गोल्नभृतु ३६ 
जय चारारमथन ! जयत्रैलोक्यरक्षण ! । 
जयानाद्य जयानन्द जयनीलोत्पलद्‌ ते ।\ २७ 
कौस्तुभोद्‌ भूषितोरस्कपूतनाधातुरोषण 

रक्ष रक्षजगद्रक्षामणे ! नरकहारक ।)रे८ 
सहस्रशीषंपुरुष पृरुटूतसुखप्रद } 

यद्भूतं यच्च भाव्यं वेतत्रैकःपुरुषोभवान्‌ ।।३& 
इत्यादिनाममालाभिःसंस्तुबन्वनमालि तम्‌ । 
स्वश्छन्दलीययागायन्नृत्य ऋपरयामुदा ।॥४० 
व्यासो विद्वेशमवनं समायातः सहृष्टवत्‌ ! 
ज्ञानवापीपुरोभागे महा मागवतैः सह्‌ ।} ४६ 
विराजमानसच्कण्ठस्तुलसीवरदामभिः } 

स्वय त्ालधरो जातःस्वय' जातःसुनतंकः ॥४२ 


हे नृसिह ! हे यज्ञ वाराह ! हे गोगो भौर मोपलों के परम प्रिय ! 
गोपीपते । है गुणों से अतीत गरुडध्वज गोत्रभृत- है चाणूर के 
मन्थन करते वाले † आपका जय दोव । हे इस सम्पूणं विलोक की 
रक्षा करने वलि ! आपका जय हो। है अनाच, हे अनन्द} हि नील 
कमल के समान दयति वाले १ जापका सदाजयहो | है कौस्तुभ मणिसे 
विभूषित वक्षःस्थल वालि ! हे पूतना की घातुओं के शोषण करने वाले ! 
हे रक्षा मणे ! इस समस्त जगत्‌ कौ रक्षा कीजिए, इस का परित्राण 
करिये । आपततो नरको के हारक है! आप रेस महा पुरुष हैँ जो सहस 
शीषों वाले ह । हे इन्द्र को सुख प्रदान करने वज्ञे ! जो भी हो चुकाटै 
भौरजो कुछ मी होने वाला है वहां सभी स्थितियों मे आप एक ही पुरुष 
है । -इष्वादि यनेक प्रभु के शुम नामों की मालाओं के दवारा वनमाली प्रथु 





व्यासभुजस्तम्भवणन 1 । 


का स्तवन करते इए--स्वच्छन्द लीलासे गान करते हूए गौर्‌ परमा- 
ए प तो ह्‌ भग 
नर काण पे पलत चे रपायात्‌ गेम ये] सड पर ज्ञानवारीके भागे 
५ + 9 ५ त। + साथ व्यारुदेक्जी विराजमान होगये थे। 
तरणी की यन्ल्गर प्ण >> लिना पुन्दर कण्ठ शोभित था। त्रे स्व्यं 
) ~त यो वेगवा द्िष्णु री भक्ति के भावव 
लग्न होकर नूल्य करने बाले हो गये ये ।:३६-४२॥ 
वेशुवादनतत्त्वज्ञः स्वय ध्र तिधरोऽभवत्‌ । 
नृत्य परिसमाप्येत्थंव्यासःसत्यवतौ सुतः ॥।४३ 
पृनरू्व्वभूजंकृत्वा दक्षिणंशिष्यमध्यगः । 
फनः पपाठ तानेवहलोकान्गायक्जिवोच्चकौः ॥*४ 
परिनिंध्य वाग्जालं सुनिश्चित्याऽसकरद्‌ बहु 1 
इदमेकप¡रलातं सेव्यः सर्वइवरो हरिः ॥४५ 
यावत्वठति स व्यासः सन्यमूल्क्षिप्य वे भुजम्‌ ॥४६ 
तस्तम्भ तावत्तद्बाइ सशलादिः स्वलीलया । 
वाकूस्तम्भश्चाऽपि यस्यासीन्मुनेर््यासस्य सन्मुने ॥४७ 
यतोगुप्तं ममागम्यविष्णुव्यासिमभाषत । 
अपराद्ध महचाऽत्रभवता व्यासनिश्चितम्‌ ॥४८ 
तवैतदपराधेन भीतिर्मेऽपि मरहत्तरा । 
एक एव हि विश्वेशो द्वितीयो नास्ति कश्चन ॥४६ 


श्री व्यास देव वेणु वादन के तत्वों के परम ज्ञाता धे, वे स्वथं ही 
श्रतिधर हो गये । इस प्रकार से सत्यवती के पूवर व्यास देव ने अपने 
भगवत्त्रेममय नूत्य को समाप्त करके फिर अपने शिष्यो के मध्यमे स्थित 
होकर अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर उठाकर उन्होने फिर भी बहत ही 
ऊचे स्वर से गायन करते हृए उन्हीं श्लोकों को पढ़ा था करि मैने समग्र 
वारजाल का मथव करके मौर बहुत ही अनेक, बार अच्छी तरह से निश्चय 
करके यही.एक सार की बात का ज्ञान घ्रात किया है कि स्वेदवर श्रीहरि 


= 
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काही सेवन करना चाहिए । इत्यादि अनेक श्लोकों के समुदाय को जो 
कि पनी प्रतिज्ञा का प्रबोधकये ज्यों ही श्रीव्यास देव अपनी दाहिनी 
भुजा को ऊपर उठाकर पढ रहे थे वेसे ही उनकी उष भुजा को अपनी 
ही लीला से सशेलादि ने स्तम्मित कर दिया था उनकी महामुनि व्यासं 
देवकी वाणीकाभी हे मुने ! उसी समय में स्तम्भन होगया था। उसी 
समय मे वहां पर भगवान्‌ विष्णु गुप्त रूपसे समागत हो गयेये भौर दै 
व्यास देवजी से बोलेथे कि हे व्यास | आपने निरिचतरूपसे यहा पर 
यह एक अत्यन्त महान्‌ भपराध करिया है । आपके इतत अपरास मञ्चे भी 
बहुत षडा भय समुत्पन्न हो गया है । हे न्यास ! विश्वेश ही एक सर्वोपरि 
विराजमान देव हँ । अन्य इससे ऊपर दूसरा कोई भी नहीं है ॥ . ३-४६॥ 

तत्प्रसादादहञ्चक्री लक्ष्मीशस्तत््रभावतः । 

त्रैलोक्यरक्नासामथ्य' दत्त तनैव शम्भुना ॥५२ 

, तद्‌भक्त्यापरमरवयः मया लब्धं वरात्ततः । 

इदानीस्तुहि तं शम्भु यदिमेशुभमिच्छंसि ॥५१ 

अन्यदापि नवे कार्याभवतशेमुषीहशी । 

पाराशय इति श्र त्वा सञ्ज्ञयाव्याजहा रह्‌ ।५२ 

भुजस्तम्भः कृतस्तेन नन्दिना दृष्टिमात्रतः । 

वाकस्तम्भस्तद्‌भयाज्जातः स्पृश मे कण्ठकन्दलीम्‌ ५३ 

यथास्तोतुम्भवानीशं प्रभवाभिभवान्तकम्‌ । 

सस्पृशयविष्णुस्तत्कण्ठगप्तमेवजगामह्‌ ॥।५४ 

ततः सत्यवतीसूनुस्तथा स्तम्मितदोलंतः। 

प्रारन्धवान्महेशानं परिष्टोतु मुदारधीः ॥५९ 

मै भी उन्हीं विश्वेश की महिमा कै मभाव से चक्रधारी बना हा ह 
तथा लक्ष्मीश का प्राप्त करने वाला हो गया हूं । उन्हीं भगवान शाम्भु 
ने मू्ञे यह त्रंलोक्य की रक्षा एवंष रिपालन की शक्त प्रदान की है । उनकी 
भक्तिसे ही मैने वरदान के द्वारा यह परम रेश्वयं प्राप्त किया है। जौ 
कुछ करिया सो किया अव आप उन्हीं शम्भु भगवान्‌ का संस्तवन करो यदि 
आप मेरा युम चाहते हो। म यहभी बतलाये देता हं कि फिर भी कभी 
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अन्य सपय तथा स्नान में आपको एसी अपनी वुद्धि नहीं करनी चाद्विए । 
पराशर के पुत्र व्यास देव ने होश पे भाकर यह श्रवण करके कहा-उन 
नन्दीने अपनी दष्ट मात्तसे ही मेरी इस भुजा का स्तम्भनकर दियाहै 
ओौर मेरी वाणी का स्तम्मन उस भयसेही होगया है। अतएवहे 
प्रमो ! आप मेरे कण्ठ कौ कन्दली का स्पशं करिये ॥५०-५३॥ जभीँ 
अवानी के पति का संस्तवन करने के लिये समथ हो सकता ह जो कि इस 
समस्त संसार के अन्त करने वाले हैँ । भगवानू विष्णु ने व्यास देव के कण्ठ 
का संस्पशं कियाथा भौर गुप्त सखूपसे ही टेसाकरकेवे चले गयेथे। इस 
कै अनन्तर सत्यवती के पुत्र श्रीव्यास देव ने स्तम्भित भुजा वाला ही रहते 
हुए अपनी उदार बुद्धि से महेशान प्रभु का संस्तवन करने का आरम्भ 
कर दिया था ॥५४-५५॥ 


एको रुद्रो न द्ितीयो यतस्तद्‌ 
ब्रह्मं वेक नेह नानास्ति किचित्‌ । 
यद्यप्यन्यः कोऽपि वा कुत्रचिद्वा 
व्याचष्टान्तदयस्य शाक्तिमदग्र ।॥५६ 
यः क्षी रान्धेमंन्दराघातजातो 
ज्वालामाया कालक्रृटोऽतिभीमः। 

तं सोदु वा कोऽप रोऽभूत्महेशा 
दयत्कीलाभिःकृष्णतामापविष्णुः ॥*७ 
यदबाणोऽभच्छीपतियं स्य यन्ता 
लोकेशो यत्स्यन्दनम्भूः समस्ता । 
वाहा वेदा यस्य येनेषुपात 

र्धा ग्रामास्तरेपुरास्यत्समः कः ॥५न 
यः कन्दर्पो वीक्षमाणः समानं 
देवैरन्यै भस्मजातः स्वय हि । 
पौष्पैर्बाणैः सर्वविर्वेकजेता 

को वा स्तुत्यः कामजेतुस्ततोऽन्यः ५९ 
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य वै वेदो वेद नो नैव विष्ण. 
नोवा वेधा नो मनो नैव वाणी । 
तं देवेशं मादरः कोऽल्पमेधा 
याथात्म्याद्रं वेत््यहो विश्वनाथम्‌ ॥६० 
श्रीग्यास देव ने कहा--इस विशाल विश्व ब्रह्याण्डमे एक ही श्र 
देव सब के समुच्च देव हैँ क्थोकि ब्रह्मएक हीह ओौर वहअनेकनदहौ 
कर ही एक विभिन्न रूपों पे रहता हे । यद्यपि कहीं पर भी अन्य कोई 
चतलाया भी गया है ओर निसिकीशक्त मेरे अगे है वह॒ वही महेशर्हँ 
॥५६॥ जो मन्दराचल के आधात से क्षीर सागरमे ज्वालाओंको मालां 
वाला -अत्यन्त भग्रानक कालकूट उत्पन्न हुभाथा उसको सहन करने के 
लिये अन्य कौन नमथं हआ था । श्री महेशही वेसी सामथ्यं वलेये 
जिन्होने उपे कण्ठमें धरण कर लिया था जिसकी लीलाभों से भगवान्‌ 
विष्णु भी कृष्णता को प्राप्त हो गये थे ॥५७॥। श्रीमति जिसका वाण हुआ 
या- जिसका यन्ता लोकेश थे जिसका स्पन्दन अर्थात रथ यह सम्पूणं 
भूमि थी--जिस के वहन करने वाले वेद धे एसे जिन भगवानु महेश्वर ने 
पुर प्रामोंको त्राणो के पात्र से दण्धकर दिया था उन देवेष्वर के 
समान अन्य कौन देव हो सकता है ।५८॥ जिस देवेश्वर को यह कम्दपं 
(कामदेव) अन्य देवों के ही समान देखता हुभस्वयं ही भस्म हो गा 
था । यह कामदेव अथने पूष्णीं कं ही बाणोंके हारा समस्त विस्व हर 
विजय प्राप्त करने वाला था उस कामदेव को जीतलेते वाले से भन्य 
कोन देव स्तुति करने के योग्य हो सकता है अर्थात उनसे अन्य ेसा 
कोई भीदेव है ही नहीं । जिन महेश्वर देव को वेद भी नहीं जान पाये 
हैन विष्णु भगवान्‌ ने उयको समश्च पाया है-ब्रह्मा भी उनके स्वरूप को 
नहीं पहिचान सके है तथा मन ओर वाणी उनको नहीं जान सकी है उन 
देवेश्वर विश्वनाथ को मुज्ञ जसा अल्प वुद्धि वाल कंसे जान सकता है 
उनकी यथात्मता मेरी बुद्धि के बाहिर की वस्तु है ॥५८६-६०॥ 
यस्मिन्वं यस्तु सवत्र सर्वो 
थो व कर्ता योऽविता योऽपहर्ता । 


व्यासभजस्तम्भवणःनं 
भू 1 1 | ६९५. 


नोपस्यादिर्यः ्मस्तादिरेको 
नोयस्याऽन्तो योऽन्तच्त्त नत्ताऽस्मि ॥६ १ 
यस्येकारूपा वाजिमेधेन तुल्या 
यस्या नत्या चेकयात्पेद्रलक्ष्मीः । 
- यस्या स्तुत्या लम्यते सत्यलोक 
यस्याचतिो मोक्षलक्ष्मीरदूरा ।* 
नान्य देव वेदुम्यह्‌ श्रो महेशा 
न्तान्य देवं स्तौमि शम्भोः तेऽहम्‌ । 
नान्य देव वा नमामि च्रिनेत्रा 
त्सत्य' सत्य सत्यमेतन्मृषा न ।।६३ 
इत्थ यावत्स्तौति शम्भु महषि 
स्तावन्नन्दी श म्भवाद्दुक्शरसादात्‌ । 
तदोःस्तम्मं त्यक्तवा श्चऽऽबमषि 
स्माय. स्मायब्राह्मणम्यो नमो वः 1६४ 
इदं स्तवम्महापूण्य व्यासते परिकीतितम्‌ । 
यःपटिष्यतिमेधावी तस्ततुष्यतिशङ्कुरः ॥६५ 
व्यासाष्टकमिदम्प्रातः पठितव्य प्रयत्नतः । 
दुःस्वप्नपापशमन शिवसान्तिध्यकारकम्‌ ॥६६ 
जिसमे यहु समस्त चराचर विश्व॒ ब्रह्माण्ड रहता हैजो सवत्र 
विराजमान है- इसके सृजन का करते वाला है-जो इस जड़ 
जङ्गम जगत्‌ का षरिपालन संरक्षण करने वाला है तथा अन्तमें जो स्वय 
ही इसका संहार कारी है । जिसका कोई आदि नहीं है, जो समस्त -का 
एक ही स्वयं आदि है, जिसका अन्त भो नहीं है मौर जो इस जगत्‌ का 
अन्त करने वाला है उन्हीं प्रभ विश्वेश्वर को मै नमन करता हं ॥६॥ 
जिसके एक ही शुभ एवं पावन नाम के उच्चारण का पण्य -फल एक 
नाजिभेध यत्त के तुल्य होता है, जिसके लिये एक ही बार प्रणाम करने 
के पुण्य फल के आगे इन्द्र की श्वय लक्ष्मी भी अत्यन्त स्वल्प होती है, 
जिसकी स्तुति करते का पुण्य फल एे्ा होता है कि सत्य लोक कौ प्राति 
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को जाया करती है बौर जिस विश्वनाथ भगवान्‌ कौ समचंना से मोक्ष 
लक्ष्मी भी समीप में रहा कर्ती है ।॥६२॥ म तोश्री महेश देव से मन्य 
किसी भी देव को नहीं जानता हूं । म भगवान्‌ शम्भु के बिना अन्य किसी 
भौ देव का स्तवन नहीं करता हं । मँ त्रिनयन को छोड़कर अन्यदेव को 
नमन भी नहीं करता ह यह मेरा कथन सर्वथा सत्य है- शत प्रतिशत 
सत्य है भौर पुणंतया सत्य है इसमे लेश मात्र भी मिथ्या नहीं है ।॥६३॥। 
इस प्रकार से जब तक व्परास देव शम्भु की स्तुति कर रहैथे तव तक 
दम्भु की हृष्टि के प्रसाद से नन्दी ने उन महषि की बाह के स्तम्भनका 
त्याग कर दिया थाओौर बारम्बार सुस्कराहट करते हुए कहा था अप 
ब्राह्मणों के लिये नमस्कार है ॥६४॥ नन्दिकेश्वर ने कहा- -हे व्यास | 
यह्‌ स्तव महान्‌ पुण्यमय है जो भापने अभी क्रियाहै। जो भौ कोई 
मेधावी इस स्तोत्र को पटढेगा उससे भगवान्‌ शङ्कुर बहुत प्रसन्न होगे । 
यह व्यास के द्वारा रचित अष्टक है । इसको प्रयत पूवक अवश्य पढ़ना 
चाहिए । यद दुःस्वप्नो भौर पापों के प्रशमन का करने वाला तथा भगवान्‌ 
शिव की सच्चिधि में पहुंचा देने वाला है ॥६५-६६॥ 


काशोखण्ड समाप्त 


स्कन्द पुरारा 


ठया खरा 


५७ पहाकलवन प्रशंसा वर्णन 


सष्टारोपि प्रजानां प्रबलभवभयाद्य नमस्यन्ति देवा- 
यश्चित्ते सम्प्रविष्टोऽप्यवहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च । 
लोकःनामादिदेवः स जयतु भगवाञ्छ्ीमहाकालनाभा, 
बिभ्राणः सोमलेखामहिवलययूतं व्यक्तलिगं कपालम्‌.॥१ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्याइच सरितस्तथा । 

कथ्यतां तानि यत्नेन श्राद्ध येषु प्रदीयते ॥२ 
स्तिलोकेषु विख्याता गंगात्रिपथगानदी । 
सेवितादेवगन्धर्वेमं निभिरचनिषेविता ॥३ 
 तपनस्यसुतादेवी यमुनालोकपावनी । 
पित्रृणांवल्लभादेवि ! महापातकनाशिनी ॥४ 
चन्द्रभागावितस्ताच नम्मेदाऽमरकण्टकम्‌ । 

कुरक्षत्रं गयां देवि ! प्रभासं नंमिषन्तथा ॥५ 

केदारं पुष्पकरञ्चेव तथा कायावरोहणम्‌ । 

तथा पृण्यतमन्देवि महाकालवनं शुभम्‌ ॥६ 

यत्रास्त श्रीमहाकालः पापेन्धन हुताशनः । 

कषेत्रं योजनपय न्तं श्रह्यहत्यादिनाशनम्‌ ॥७ 

भुक्तिदं मुक्तिदं कषेत्रं कलिकल्मषनारानम्‌ । 
प्रलयेऽप्यक्षय देवि दुष्प्रापं त्रिदलरपि ॥° 
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आरम्मिक मंगलाबरग का शलोक है --परजाओं के सुजन करने दृ 
शनी देव जिनको महान अबल भय से नमस्कार क्रियाकरते € 1: 
अवहित मन वाले ओर ध्यान में युक्त आत्माओं वने लोगो > , 1५ 
भली भांति प्रविष्ट हुभ रहा करता दै । समस्त लोका अनिर 
चन्द्रमा के लेख ओर व्यक्त लिङ्क वाले कपालको तथा सर्पो के वलणरो 
धारण करने वाजे भगवान्‌ श्री महाकाल नाम वाले वहु । 
सदा जय होवे । जगज्जननी श्री उमादेवी ने कहा--है देवेश्वर ! इस 
भ्र मण्डल मेजोभी तीथे रूप हैँ तथा परम पुण्यमयी सरिताये हँ उनका 
आप प्रयत्नपूवंक किए जिनमे श्राद्धो काप्रदान क्रिया करताह। 
श्री ईदवर ने कह्‌।- प्रमस्त लोकों मे परम विख्यात त्रिपथगा गङ्गा 
नदी है जो देवो-गन्धर्वों ओर मुनियों हारा सेवित भौर उपासित होती 
है। रै देवि! सवितादेव की पुत्री लोकों क पावन कने वाली यमूना 
है जो पितृगणो की बहुत ही अधिक प्थारीहै मौर वड़े से बड़ पातको 
के विनाश कर देने वाली है ।।१-४॥ हे देवि ! चन्द्रम गा, नित" अ 
नमेदा सरिति भी है तथा अमरकंण्टक कुरुक्षेत्र -गया--प्रनास त 
-नेमिषारण्य-केदार-पुष्कर-कायावरोहण - महान्‌ पुण्यतमं एवं शुभ 
महाकाल वन है जहाँ पर पापों के ईधन के लिये भस्म करने वाले अग्नि 
के तुल्य श्री महाकाल विराजमान रहते हँ । यह्‌ एक योजन पयंन्त क्षत्र 
है जो श्रह्य हत्या आदि महान्‌ पातको का भी विनाश कर देने वाला है। 
यह्‌ सम्पूणं सुखो के उपभोगा के प्रदान करने वाला तथ। समार के जन्भ 
मरण के आगमन से छुटकारा देने वाला क्षत्र है ओर सभी कलियुगके 
कल्मषो का विनाशक है । है देवि ! वह्‌ प्रलय कालम भी जबकि सभी 
का विनाश हो जाया करता है अक्षयही रहा करता है ओर देवों के द्रारा 
सी दुष्प्राप्य होता है ॥५-८॥ 


प्रभावः कथ्यतां देव ! कषेत्रस्याऽस्य महेश्वर 11 
यानि तीर्थानि विद्यन्ते यानि लिगानि सन्ति वे ॥४ 
तान्यह्‌ श्रोतुमिच्छामि पर कौतुहलं हि मे ॥१० 


महाकालवन प्रसा वर्णेन | ] 1६ 


श्णु देवि प्रयत्नेन प्रभावं पापनाशनम्‌ 1 

केत्रमाच महादेवि | सवंपाप्रणाशनम्‌ ॥१ १ 

श्रोमेरोस्सचिघाने यच्छिखरं रत्नचित्रितम्‌ 1 

वेराजभवनं नाम ब्रह्मणः परमात्मनः ॥१२ 

तत्र दिव्यांगनागींतमघुरस्वरनादिता । 

पारिजाततसुच्छन्नमञ्जरीदामशोभिता ॥ १३ 

बहुवाद्यसमृत्पन्न सुमहास्वरनादिता ] 

लयतानयूतानेक गीतावादित्रनादिता। 

विन्यस्ता कोटिभिः स्तम्भेनिमंलःदज्च शोभिता ॥१४ 

अप्स रोनृत्यविन्यास विलासोट्लासशोभिता । 

समभाकान्तिमतीनाम्नी देवानां हषंदायिका ॥१५ 

जगदम्बा उमा देवीने कहा-है देव ! आप तो परम महानु ईश्वर 
है । पया इस क्षेत्र का प्रभाव मृञने श्रवण कराद्ये। जो भी तीथं 
विद्यमान रहते हँ ओरसो मी लिङ्ध हँ उन सभी को मँसुनना चाहती 
हं । मेरे चित्त म इनके श्रवण करने का बड़ा भारी कौतुदूल हो रहा 
है ॥&-१०॥ श्रौ महादेवी ने कहा-हे देवि 1 यदि तुम्हारी ेसीही 
इच्छराहैतो पापों ङे नाश करने वले प्रभाव को सुनिए। हे महादेवि | 
यह्‌ सवपते आदि मे होने वालाक्षेत्र है मौर समी प्रकारके पापों कानाश 
करर देने वाला है ।। ११॥ श्री मेर पवेत के सन्निधान में जो रत्नो से चित्रित 
शिखर है वह॒ परमात्मा ब्रह्मा क।. वराज भवन नाम वाला है । वर्ह पर 
एक कान्ति से सुसम्पन् भौर कान्तिमती ही नाम वाली सभादहै नो 
दिव्धाङ्गनाओं के गीतों के परम मधर स्वरे शब्दायमान रहा करती 
है जो पारिजात वृक्ष की छन्न मज्जरियों के मालाओं से शोमा वाली 
है । जहां पर वहत प्रकार के उत्तमोत्तम वाचो के उत्प ुन्दर सगलन्च 
ष्वनियों से निनादितं रहा करती है । जो लय भौर तालौ से युक्त बहत 
से प्रकार के गीत अर वादिवरोंकी ध्वनियों वाली है । जिसमें प्रम 
स्वच्छ आदर्शा (दपं भो) सेश्चोभित करोड़ों हौ स्तम्भ बने हए हं गीर 
जो भप्प्राओं के नुत्थों से एवं विन्यासो के ` उल्लासो एवं“ विलासो ` से 
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शोभा वाली है। यह देवों को बहुत ही हषे के प्रदान करने वाली है 
॥ १२-१५॥ । 
तस्यां निविष्ट वागीशा शङ्कुराराधने रत्‌ । 
सनत्कुमारं ब्रह्मपि ब्रह्मणो मानसं सूतम्‌ । १९ 
मुनिमधघ्यात्सशुत्थाय कृष्णद्भ पायनो मुनिः । 
पराशरसुतो व्यासः प्रणिपत्य यथाविधि ॥१७ 
कृताञ्जलिपुटोभूत्वा भवभकत्यानुभावितः। 
पप्रच्छपरयातुष्टया हृषित गरुडाननः ॥१२८ 
महाकालस्य माहत्मयं प्राणिनां \मोहनाशनम्‌ । 
भगवन्‌ ! क्षेत्रमाहात्म्यं महाकालस्य कथ्यताम्‌ ।१९ 
महाकालवनंकस्मात्‌ प्रोच्यते सवैतोवरम्‌ । 
कथ गह्यवनं प्रोक्त पीठ सऊषरन्तथा ॥२० 
फलं यथास्यक्षेत्रस्य मृतानाख गतिया । 
स्नानेन यद्धूवेदयुण्यं दानेनापि च यत्फलम्‌ २१ 
कथमेतच्छमशानच् क्ष तरं प्रोक्तं यथातथा । 
पष्टोमेशङ्कुरेभक्ति ब्र हि त्वं शास्त्रकोविद ॥२२ 
उस सभा मे निविष्ट- वागीश श्री शंकर भगवानु के समाराधना में 
रति रखने वलि ब्रह्माजी के मानस पुत्र-त्रह्मषि सनत्कुमार मनि को 


` समस्त मुनि मण्डली के मध्यसे उठकर पराशर के पूत्र कृष्ण पायन 


व्यास जी ने यथा विचि प्रणाम किया था ॥१६९-१७॥। भगवानु भव की 
भक्ति से अनुभावित होकर दोनों अपने हाथों को जोड़कर परमतुष्टिसे 
हषित गर्डानन ने पृष्ठा था क्रि इस महाकाल का क्या प्रभावदहै जो 
प्राणियों के मोह के नाश करदे वाला होतादै । ग्यास देवने कहा 
था--हि भगवन्‌ । आप इस महाकाल के क्षेत्र के प्रभाव एव माहात्म्य 
को कद्िये 1 यह सवसरे परम श्रे महाकालवन कंसे कहा जाता है? 
यह सऊषर पीठ गुह्यवन) क्यों कहा गया है ? जिस प्रकार से इस क्षेत्र 
काफल होता है ओर जसे यहाँ पर मृत मानवो की गति हआ करती है 
तथा जो यहां दान देने से पुण्य होता है एवं यहाँ स्नान करनेसे जो फल 


महाकालवन प्रशंसा वणेन | [ १७१ 
भात होता दै वह सभी बतलाइ्ये । इष षव्र.को श्मशान कंसे ओर स्यो 
कहा गया है? म हारा पृ गये माप भगवान्‌ शङ्कुर मे भक्ति कोभी 
बतलाइये क्योकि आप तो सभी शास्त्रं के महा मनीषी है ॥१८-२२॥ 

क्षीयते पातक यस्मात्‌ तेनेदं क्षेत्र मुच्यते 1 

यस्मात्स्थान च मातृणां पीठन्ते नैवकथ्यते ॥२३ 

मृताः पुन॑नंजायन्ते तेनेदमूषरं स्मृतम्‌ । 

गुह्यमेतत्प्िन्ति्य क्षेवः शम्भोमंहात्मनः २५ 

यस्मादिष्ट हि भूतानां समशानमतिवल्लभम्‌ । 

महाकालवनं यच्च तच्चंवापि विमूक्तिकम्‌ ॥२५ 

एकास्रक भद्रकालं करवी रवनन्तथा । 

कोलागिरिस्तथा काशीप्रयागममरेश्वदम्‌ ॥२६ 

भरतञ्चैव केदारं दिव्यं रदरमहालयम्‌ । 

दिव्यक्मश्ञानान्येतानि शुद्रस्येष्टानि नित्यशः ॥२७ 

रमते भगवानेषु सिद्धिकषतरेषु सर्वंदा । 

पृथिव्यान्नेमिषतीथःमृत्तमं तीर्थपुष्करम्‌ ॥२८ 

भगवान्‌ सनत्कुमार जी ने कहा - जिसे पातको का क्षय हो जाया 
करता ह ? इसी कारणसे इसका नापक्षेत्र यह पडगया है भौरक्षत्र 
कहा जाया करता है । क्योकि यद्र मात्रृगण का स्थान है इपी कारण 
रे इसको पीठ कहा जाता है । इसमे अपने प्राणों का परित्याग करने 
वले फिर दूसरी वार जन्म ग्रहण नहीं किया करते हँ इसी से इसको 
ऊपर कहा गया है । यह महान्‌ आत्मा वाले प्ररु शम्भु का पत्म गोपनीय 
ओर नित्य ही अतिशय प्रिय क्षेत्र है । इत कारण से समस्त भूतोंकायह 
इष्ठ है भौर अत्यन्त बल्लभ श्मशान है भौर जो महाकाल वन है वहं 
भी विमभूक्ति के प्रदान करने वाला है। एकाञ्चक-मद्रक-करवीर वन- 
कोलागरि-काशी-प्रयाग-अमरेष्वर --भरत- केदार यह दिन्य ख 
महालय ह । ये मगवान्‌ श्र को अत्यन्त ही नित्य इष्ट दिः श्मशान 
आ (1 शम्भू इन सिद्धि के क्षेत्रो में सवदा रमण क्रिया करतेहं । 
इस पृथ्वी मे परमोत्तम नेमिष तीथं ओर पुष्कर तीथं हूं ॥२३-२२८॥ 
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रयाणामपिलोकानां कुरुक्षेत्र च शस्यते । 
कुरकषेतराद्शगुणा पुण्यवाराणसीमता २९ 
तस्मादशगुणं व्यास महाकालवनोत्तमम्‌ 1 
प्रभासाद्यानि तीर्थानि पृथिव्यामिहयानितुः ॥६० 
प्रभासमृत्तमं तीर्थ क्षेत्रमा पिनाकिनः । 
श्रीरोलमूक्तमं तीर्थं देवदारुवनं तथा ।३१ 
तस्मादप्ुत्तमा व्यास! पुण्या वाराणसी मता) 
तस्मादशगुण प्रोक्त सवंतोर्थोत्तमं ` यत्तः ॥३२ 
महाकालवनं गुह्य सिद्धक्षेत्र तथोषरम्‌ । 
कि†ञ्चद्‌ गुह्यान्यथान्यानि. रमानान्यूषराणि च ।।३३ 
सवेतस्तु समाख्यातं महाकालवनं मने !\ 
दमशानमूषरं क्षेत्र पठन्तु वनमेव चः ॥३४ 
पञ्चेकत्र न लभ्यन्ते महाकालपुराहते ॥३५ 


इन तीनों लोकों मे कुरुक्षेत्र परम प्रशस्त माना -जाता है । कुरे 
से दश गणा तथा परम पुण्य स्वरूपा वाराणसी मानी गई हैः। हे ग्यास! 
यहु महाकाल उत्तम वन उससे भी दश. गुना महत्व. वाला है यहाँ पृथ्वी 
मे जो भी प्रवास आदि तीथं हं उन सवमे यह प्रभास सवसे उत्तम तीं 
दै गौर प्रभु पिनाकी का यहम क्षेत है । श्री शैल भी परमोत्तम तीथं 
है तथा देवदारु वन भी श्चेष्ठ तीर्थदहै । हि व्यास ! इससे भी उत्तम एवं 
पुण्यमयी वाराणसी को माना गया है । उससे भी दशगुना सवं तीर्थो में 
उत्तम महाकाल वन को कहा गया है । परम गुह्य एव ` सिद्धि का क्षेत 
है तथा ऊपर भी इसी प्रकार की महिमा वाला है.। इसी प्रकारसे कुछ 
गुह्य अन्य भी शमशान तथा ऊषर ह । ह मुने ! इन सतवसे महाकाल वन 
समाख्यात है । श्मशान - ऊषर क्षेत्र- पीठ ओर वन ये पांचों एक ही 
स्थान मे महाकाल पुर से अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त नहीं हभ करते हं 
॥२९-२३५॥ 


अग्नि आविर्भाव वणेन | [ १७३ 
५८ अग्नि आविभाव वणेन 
कथमग्निः समूत्पच्नो योनिःश्वेणधारितः । 
विस्तरेणसमा चक्ष्व भगवर्मुनिवम्दितः ।1१ 
अव्यक्तादीन्ससर्जादावण्डंहितदजायत । 
जज्ञेसौ वणेवर्णाभो ब्रह्मालोकपितामहः ॥२ 
स्वयम्भभूः स तपस्तप्त्वा दिव्यं ` वर्षशतं महत्‌ । 
सन्तस्थौग्पाजहाराऽथ भूमुं वः स्वरितिधरतिः ॥३ 
श्रूतियोगात्तु मनसः पश्रादग्निजायत । 
अधोमुखः पपाताऽग्निः पृथिवींनिदंहुन्‌ यदा 11४ 
पाणिभ्यां ब्रह्मणा सोऽग्निभू मेरूध्वं निवेशितः + 
ततो दक्षिणहस्तेन वेद्यामग्निः ` प्रणीयते ॥५ 
पुरापतन्नधोज्वालऊष्वंज्वालोयतोधृतः । 
उत्तानश्चकृतोयस्मादृन्रह्यणानिमितखिधा ॥६ 
ज्वालाभिः प्रज्वलन्तूष्वं संशब्दः स्फुलिद्धवान्‌ 1 
हिरण्यवर्णं ब्रह्माणं स उवाचाऽग्िरुत्कटम्‌ ॥७ 


महापहषि व्यासदेव जी ने कहा- दहे मुनिों के हारा महावन्दित 
भगव्रन्‌ ! यर सबका योनि भगवान्‌ शस्श्ुके द्वारा धारण किया हा 
अग्नि कंसे समूत्पन्न हए थे? आप इसको विस्तार से वतलाइयै 1 भगवान्‌ 
सनल्छरुमारजी ने कहा -सवसे अधिक काल में अध्यक्तादि का सृजन किया 
खौर वह अण्ड समुत्पन्न हुआ थ। । सुवणं के समान आभा वाला लोकोंके 
पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हए थे ।१-२। उन भगवान्‌ स्वयम्भु ने दन्य 
सौ वषं तक महान तप का सन्तपन किया था । इसके अनन्तर भुभुवः 
स्व'-इस धरति का कथन हआ । इसके पीछे श्रुति के योगसे मन से 
अग्नि की समुत्पत्ति हुई थौ । वह अग्नि नीचे ओर मुख वाला होकर गिर 
गया था । जव वह पृथ्वी का दाहं कर रहा था ततव ब्रह्माजी ने-दोनों 
हाथों से उस अग्नि को भूमि के ऊपर निवेशित कर दिया धा ।. इसके 
दाहिने हाथ से वेदों में वह्‌ अग्नि प्रणीत शिया जाता है ।३-५। पहिले 
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यह नीचे की ओर ज्वाल वाला होकर गिरा था फिर उध्वं ज्वाला वाला 
इसे धारण किया गया था} इस प्रकार ब्रह्ाजौ के द्वारा यह्‌ तीन प्रकार 
से नित किवा ग्या था । ज्वालाभो के उऊष्वं भाग की ओर प्रज्वकिति 
होता हुगा--सतवरंशन्द वाला-स्फुलिगों से युक्त यह्‌ अग्नि हिरण्ये 
समान वणे वाले ब्रह्माजी से उ्छृष्ट बोला--) ६-७1 

किमर्थं तु मया देव भूमिमक्ष्य निवारितम्‌ } 

बुभृक्षयाहमाविष्टआहारोमेप्रदीयताम्‌ 1< 

एवमूक्तोऽगनयेब्रह्मा स्वरोमाणिजुहावसः । 

कृशश्चखादन्नग्निस्तु सत्ररोमाणिग्रह्मणः ॥ 

अब्रवीच्चनमेतृप्तिन॑चमेदेहनित्र तिः। 

त्वचंजुहावव्रह्या स चैखादाऽग्निस्तमेव च ॥१० 

अब्रवीत्तं ततो वह्स्तृप्तिर्नास्ति -ममेव हि । 

जुहाव स्वानि मांसानि त्वचोत्कृत्य प्रजापतिः ॥१६ 

अन्नवीच्चन॑मेतुप्तिनचमेदेहनि वृं तिः । 

जुहाव बहयचास्यीनि तान्यदनन्स बुभुक्षितः ॥ १२ 

ततोब्रह्माहताशेन कृतोदेही विधातुकः । 

तमदेहमथोर्वाहभह्याणामवदच्च सः ॥ १३ 

अहोत्रहयच्रमेतृप्तिर्नचदेहनिवृत्िः। 

कर्‌. नब्रह्मणासोऽग्निहु ङ्ारेणद्विधाकृतः । १४ 

अग्निने कहा-देदेव } मेरेद्रार भूमि का भक्षण आपने किष 
कारण से निवारित करददियाहै।्मैतो वुभूक्षा (भूव) से आविष्ट हं 
ज्ञे आप आहारं प्रदान कीजिये ।८) इम तरह से अग्निके द्वारा कहै 
गये ब्रह्माजी ने उम अग्नि के लिएु अपे रोमोंका हवन किया था । उर 
ङश अग्नि ने ब्रह्माजी के समस्त रोमोंकोखा लियाथा ओौर फिर वहं 
मग्नि बोला मेरी तृप्ति नहीं ई है भौर मेरे देह की निवृत्ति भौ 
नहीं इई है । फिर ब्रह्माजी ने अपनी त्वचा का हवन किया था । अन्ति 
ते उसेभीखालियाथा। जौर्‌ फिर उस अग्निने कहा था भेरी वृति 
तो अभी भी नही हई दै । तब उस प्रजापति ने त्वचा से उखाडकर भने 


र 


मेग्नि आविर्भाव वर्णेन | 


{ १७५ 
मांस कौ पेशियो का हवन क्ियाथा। फिरभौ उ 


उस अग्निने यही कहां 
या--मेरी भव भी त्रृ्ति नहीं हई है गरन मेरे इषदेहकी ही निवृत्ति 


ह| स अनन बहनी ने अपी यवो कौ हृतया छद 
दी धी । इनको भी लति हृषु वह भला ही रहा था । इतके पश्चात्‌ उस 
अग्निने ब्रह्माजी को विधानकं देह वालाकर दियाथा। फिर वह्‌ 
जगनि विना देह वाले ब्रह्माजौ से गोला--अहो ] है ब्रह्मन्‌ ! मेरी तृ्ि 
नहीं होती दै ओर मेरे देह की निन्रति भी नहींहोरहीहै तवतो । 
अल्यन्त क्द्ध हो गये थे ओर उन्होने अपनी हृद्धारके दवारा उस अग्नि 
केदो भाग कर दिये ये ।९-१४। 

आहत रुदतावग्नौ आहारार्थं प्रजापतिम्‌ 1 

हङ्ारेणपूनव्र ह्या द्विधेकेक चकार वं | १५ 

च्रयस्तेषां रुदन्तिस्म रद्रमेकोदहि संधितः। 

क्‌ धं नब्रह्मणाव्यास हुङ्कारेणेवताडितः ॥१६ 

रोरूयमाणो चाग्नौ तु पुनब्रह्मा कृपान्वितः । 

आह कामाभिभूतानां भूडःक्ष्व त्वं देहधातवः ॥१७ 

ते काले लब्धकामस्य सावृत्तिः सम्प्रकल्पिता । 

अकाराग्ति सच्चिविष्ट दृष्ट्वा मनसि मानसम्‌ ॥१८ 

अकाराग्निः प्रजज्वाल किमेतदितिशाब्रवीत्‌ । 

ब्रह्मातमाहत्वमपि ययेष्टावृत्तिमाश्रय ॥१६ 

देवमध्येबहिर्वापि मुनीनामाश्रयेषु च । 

इत्येवमृक्तस्तेनाऽऽश वृत्तिमेत्तामरोचयत्‌ ॥२० 

अहमेव प्रदास्यामि पृनःपुनरूवाच ह्‌ 1 

यस्मादेषद्धितीयोऽग्निहु दु रात्सम ायत ॥२१ 

वेदो भागोंमें हो जाने वाले अग्नियों ने रुदन करते हृए प्रजापति 
खे अपने आहार के लिए कहा था । फिर ब्रह्माजी ने उन दोनों भागो को 
एक-एक करके तीन भागों मे कर दिया था। वे तीनों माग रुदन करते 
ये । उनमेसे एक भाग ने रुद्र देव को संश्रय ग्रहण कर लियाथा॥ हे 
च्बास ! क्रुद्ध हुए ब्रह्माजौ ने फिर हृद्कार के द्वारा उस अग्नि को 
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ताडित किया था । वै. दोनो अभिनर्या रो रहै थे तव पुनः ब्रह्माजी को उन 
धर दया आ गई घी ओर कृपा से समन्वित होकर ब्रह्माजी ने अभ्निसे 
-कहा--जो पुरुष काम से अभिभुत हो उनके देहो कौ धातुओं कात्र 
भक्षण किया कर ।११-१८॥ उन्होने काल मँ लव्ध काम की.वह वृत्ति 
संप्रकल्पि् करली थी ) मन मे घानस अकाराग्नि कौ सन्निविष्ट देखकर 
अकाराम्नि प्रज्वलित हुमा ओर यह क्या है-एेसा बोला- ब्रह्माजी ने 
` उससे कहा - त्‌ भी यथेष्ट वृत्ति का समाश्रय प्रण करले } देह के मध्य 
मे-बाहिर भी ओर मुनियों ॐ आश्रमो मे धपनी वृत्ति ग्रहण करो) 
इस प्रकार से कहे हुए 'उस अग्नि ने इस वृक्ति को बहुत पसन्द कर लिया 
था । क्यो कि यह दूसरा-अभ्नि हृकार से समूत्पन्न हुजा है यै इस प्रकार 
से द्‌ गा-यह पुनः पुनः कहा था ।१९-२९। 
साभिमानोऽपमानो वा हु कारो यत्र कथ्यत । 
साच वृत्तिममादेशाद्‌ बुभूक्षा शान्तये तव ।। दर 
इकाराग्नि समाहूय ब्रह्मावचनमन्रवीत्‌ । 
भवतोऽ्ते रिग्रंवृत्तिरन्नं भुक्त दहेरिति ॥२३ 
उकाराग्नि समाहूय ब्रह्मयावचनमब्रवीत्‌ + 
यत्पृथिव्यां मरुस्थानं मगवंस्ततत्वमाश्रय ॥ रथ 
अहं तव विधास्यामि स्थानमाहारमेवच । 
इत्युक्तः सुततेनाग्तिथंः पृथिव्यांरिलाचयः ।२पर 
यतोऽग्निर्व्यासतेनोक्तो गिरौदुगेमहामूने 
उकाराग्निः सचाप्येष समुद्रं वडवामूखः ।\८६ 
सोऽपि भिन्नः समाहूतो ब्रह्मणा स्थानलिप्सया 1 
त्वच्चक्षुः सवेलोकस्य ब्रह्मा वचनमब्रीत्‌ ।।२७ 
तस्मात्वं संस्छृतां वाणीं द्विजातीनां प्रकाशय ¢ 
देवी पृण्यासंस्कृताच आुष्यहन्त्यसंस्कृता ॥२० 
अभिमान के या अपमान के साथ जहां षर भीहुङ्खार कौ कहा 
जाता है, वह वृत्ति मेरे भदेश से तुम्हारी भ्रूख शान्तिके लिषु है।२२ 
अकाराग्नि को बुलाकर ब्रह्माजी ने यह वचन बोला था--अग्नि आषकी 


री 


अग्नि आविर्भाव वर्णन | ५ (4 


यह वृत्ति हवि कि जोभो अन्न खायागयाहो उसे आप दश्च करदो 
॥२३। फिर उकाराग्नि गो बुलाकर ब्रह्माजी ने कहा-जो भी इस 
पृथिवी मेँ मरुस्थल हो, है भगवान्‌ | वहां पर आप अपना अश्रमं 
बनाये मँ आपके लिये स्थान ओर आहार को करूंगा । इस तरह से 
ब्रह्माजी के द्वारा कहै हुए उस अग्निने पृथिगीमें जोभी शिलाओों का 
समुदाय था, हे महामूते ! व्यास | उनके द्वारा कटे हृएु अग्नि ने गिरि में 
-- दुगं में स्थिति की भौर वहाँ पर वह॒ उकारागिनि हो स्थित होगया है। 
दमुद्रमे वडवा मुख भग्निदै। वह भी ब्रह्माजी के द्वारा स्थान की 
लिप्सा से भिन्न ब्रह्माजी केद्वारा समाहूत किया गया था । ब्रह्माजी ने 
उससे कहा-माप समस्त लोक की चभ हैँ । इस लिये आप द्विजातियों की 
परम संस्कृत वाणी को प्रकाशित करिये । वाणी देवी-पुण्या ओर संस्कृत 
ही होनी ब्राहिए । जो वाणी विना संस्कारों वाली होती दहै वह्‌ भायुष्य 
का हनन करिया करती है 1२४-२०। 


तस्प्रादुद्धिजातेविज्ञेया वाणी पुण्याप्रकाडिता । 
वाक्चमाताद्धिजातीतां मुखे सा सम्प्रतिष्ठिता ॥ र 
अनृताक्षरविन्यासादम ्खल्याह्यसंस्कृता । 

. वक्ता रंहन्त्यतो ह्यग्निः सद।संस्कृतवाण्टरिजः ॥३* 
आहूय भूयोऽक(रागिनि प्रजापतिरचक्षुषम्‌ । 

तां देववाणी मवदत्सोऽपिसं मीलितेक्षणः ।।३१ 
ब्रह्माणमाहवल्लिस्तु वाचोऽहमुखमास्महे । 
स्थानं ममप्रयच्छस्व सवेतेजोवर परम्‌ ॥३२ 
बरह्यातमाहयस्मात्तवं तेजः स्थानं समीहसे । 
तस्मात्तेजोमययत्त र विस्थानं भविष्यति 11३३ 
यस्मात्प्पद्यतेतेजश्चभुर्भवतिदुबलम्‌ । 
तस्मात्त्वांतेजसायुक्त पश्येदनिमिषचकः ॥३४ 
इकारमथसंभिन्नमग्निमाह पितामहः । 
सोौम्यदृष्टयातुत्रह्माणं समुदरीक्षयद्युपागतः ॥३५ 
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हर कारण से द्विजाति की वाणी पुण्या गौरः प्रकारिता जाननी 
चाहिए । द्विजातियों की वाक्‌ माताहै ओर वह मूख में सम्प्रतिष्ठिता 
होती है।२९। मिथ्या से युक्त अक्षरोंके विन्यास षे--अमाङ्खल्य से 
असंस्कृत वाणी बोलने वाले का अग्नि हनन किया करती है । भतएव 
द्विज को सदा ही सुस॑स्छृत वाणी वाला होना चाहिए ।३०। फिर अका. 
राग्नि के) बुला कर जो कि अचभुष था, प्रज(पति ने उस देव वाणी को 
कहा था कि वह भौ संमीलित ईक्षण बालाहो गयाथा ।र्व्विने ब्रह्मा 
जीसे कहा था--हग मख की वाणी है-जाप समस्त तेज से परम श्र 
स्थान मुज्ञ प्रदान कीजिए । ब्रह्माजी ने उससे कहा-- वयो कि आप तेज 
का स्थान चाहते है इखीलिये परम तेजोमय तेरा रवि का स्थान होगा 
जिसमे तेज चला जाता है वह्‌ चक्षु दुबल हो जाया करता है । इसी लिप 
तेज से युक्त आपको अनिमिष कौन देवता है । इस के पश्चात्‌ संभित् 
इकार अग्नि को ब्रह्माजी ने कहा था। वहुअग्नि भी परम सौम्यटृष्टिषे 
ब्रह्माजी को देखकर समुपस्थित हुभा था ॥ ३ १-३५॥ 

यस्माच्छीघ्र महासत्त्व ! सौम्यटष्टिरिहागतः। 

तस्माहास्यामह्‌ स्थान सर्व॑भूतमनोरमम्‌ ॥३६ 

त्वं सितात्मा श्च तररिमश्चन्द्रमास्त्वं भविष्यसि । 

सवं तेजोऽधिको दिव्धः सौम्यः परमभ।सुरः ॥३७ 

तत्रस्थः सवतेजांसि तेजसाऽभिभविष्यति । 

इत्युकत्वा तं विसज्याऽथ उकाराग्निमथाऽऽदहूयत्‌ ।॥३०५ 

इहैह्य हीतिरिरसि समादायन्यवेशयत्‌ । 

तत्स्थः पच मंवक्त्रमुध्वमेतदजायत ॥३& 

एषएव रूपवह्निरुकार।ग्निः प्रतिष्ठितः । 

तस्मादग्निश्च सूय रुद्रावेतौ विनिदिशेत्‌ ॥४० 

भवाग्निरूपः परमो ब्रह्माणमिदमत्रवीत्‌ । 

ममाऽपिरुचिरं स्थानं प्रयच्छंस्वयथातथस्‌ ।४१ 

ब्रह्मातमाहकपतमत्‌ स्थानं तेरोचतेतले । 

अग्निस्तुपरतयुवाचेदंस्थानं कथयमेपरमु ॥४२ 
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स्थानं नवाऽस्त नो भव्यं ततो ह्येवं भविष्यति । 

अत्र त्वास्थातुमिच्छामि यदि संरोचते तव । ॥४३ 

ब्रह्माजी ने कहा --हे महासत्व ! क्यों कि माप यहां पर प्ररम सौम्य 
दृष्टि से प्राप्त हए हैँ इसी कारण से मै आपको समस्त प्राणियों का मनोरम 
स्थान दगा । आप सित स्वल्प वले श्वेत किरणों से सम्पन्न चन्द्रमा 
होगे । समस्त तेजो से अधिक-दिव्य-सौम्थ-परम भासुर वहां पर स्थित 
रहने वाले होगे जो अपने तेज से समस्त तेजों को अभिभूत कर देगा । 
यह कहकर ब्रह्माजी ने उसको विसजित कर दिया थाओर इसके पर्चात्‌ 
उकाराग्नि को समाहूत किया था ।३६-३८। आओ-भाभ-यह्‌ कुकर 
उसे लेकर शिर मे निवेशित कर दिया था वरहा पर स्थित हते हए उध्वं 
मे पाँचवाँ मूख समृलन्न हो गया था ।६६। इस प्रकार से यह उकाराग्नि 
स्वरूप वाला वह्नि प्रतिष्ठित हो गया धा 1 इस लिये अग्नि ओर सूर्यं ये 
दोनों को रुद्र विनिदिष्ट करने चाहिये ।४०। परम भवाभ्नि रूप ने ब्रह्मा 
जीसे यदे कहा था-मञ्चे भी कोई अत्यन्त रुचिर स्थान ठीक--ठीक 
प्रदान कीजिए ।४१। ब्रह्माजी ने उससे कहा--भापको कौन सा स्थात 
इस भूमि मे पसन्दहै ? अग्नि ने उत्तर दियाक्रि मूञ्च से आप परम 
सुन्दर स्थान बतलाइ्ये । हमारा कोई भी स्थान एेसा भव्य नहींहैसो 
एेसा ही होगा कि यहाँ पर मँ आपको स्थित करने कौ वात चाहताहं 
यदि अपकरो वह्‌ पसन्द हो जाता है ।४२-४३। 


५४ महाकालवननिवासविधिवणन 


भगवन्केनविधिना महाकालवनेऽमरः । 
रुद्रलोकमभीप्सदि भवंस्तव्यं स्ेत्रवासिभिः ॥१ 
किमनुष्यैरुतस्तरीभिः सिद्धचह्याश्नमान्वितेः । 
वसदिभः किमनृष्ट यं तत्सर्वप्रब्रवीहिनः ॥२ 
नरैः खीभिश्चवस्तव्यं वणं श्चाश्रमवासिभिः। 
स्वधर्माचारनिरतदम्भमोहविवजिते ॥३ 
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किक्रूवणिनेरेः कमं सुद्रभक्ति ब्रवीहि नः 
त्रिविधाकथिताह्यत्र मनोवाक्वायसम्भवा | * 
लौकिकी वंदिकी चान्या भवेदाध्यात्मिकी तथा । 
ध्यानधारणया बुद्धया रुद्राणां स्मरणं हि यत्‌ ॥५ 
रुट्रमक्तिकरीचेषा मानसीभक्तिरुच्यते । 
ब्रतोपवासनिहमेजितेन्द्रियनि रोधिनाम्‌ ॥६ 

रुद्रस्य कायिकीभक्तिर्ञानध्यानस्थधमिणाम्‌ । 
गोधतक्षी रदधिभिगंन्धरक्तकुशोदकंः ७ 


महामह प्रवर व्यास देवजी ने कहा- है भगवान्‌ ! किस विधि 
` खद्र लोक की ईच्छा रखने वाले क्षेत्र वासी भमरों के द्वारा महा काल वनं 
मे वास करना चाहिए ? क्या मनुष्यो --स्तरियों तथा सिद्धि--भश्रमो पे 
समन्वितो के दारा निवास करते हुए क्या करना चाहिए यह सब बाप 
छृपा करके हमको बतलाद्ये । पृरुषों भौर स्त्रियों के द्वारा वास करना 
चाहिए । समस्त वर्णो वाले-सव आश्रमोमें रहुने वाले --अपने धमं 
मौर आचार में निरत रहने वाले--दम्भ) मोह से वर्जित रहने वाले 
मनुष्यो को क्था कमं करते हुए भगवानूःसुद्र की भक्ति होवे-वह हमको 
माप बतलाइये । सनत्कुमारजौ ने कहा - तीन प्रकार की भक्ति कही गधी 
है जो मन--वाणौ ओर शरीर से उत्प होने वाली है (१.४। दूसरे भी 
इसके तीन प्रकार होते ह वे लौकिकी - -वैदिकी मौर अघ्य।त्मिकीहै। 
ध्यान बौर धारणा की बुद्धिमेजोद्रोकास्मरणहैभास्द्रकी भ्त 
करने वाली मानसी भक्ति कही जाया करती है । अपनी इन्द्रियो कौ 
जीतकर निरोव करने वालों की व्रत-उपवास भौर नियमोंके द्वारा 
ओ भगवानु रुदरकौी जो भक्तिकीजाती है वह काथिकी भक्ति कही 
जाती है । ज्ञान ओर घ्यान मे स्थित घमं वालों कीगौका घृत-क्षीरः 
दधि से तथ। गन्ध रक्त--करशोदकों से ।५-७। 


गन्धमाल्यंश्चविविधेर्वातुभिश्चोपपादिता । 
घृत गुलुधूषेरच छष्णागृुरुसुगन्धिभिः ।= 
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भूषणं हंमरत्नानां चित्राभिः खग्भिरेे च । - 
वासःप्रतिसरस्तोत्रैः पताकाव्यजनादिमि ।६ 
नृत्यवादित्रगीतरच सर्वपरत्युपहा रकः । 
भक्ष्वभोज्यानुपानंरच यापनाचाक्षतैनरे ॥ (© 
महेश्वर पुरस्कृत्य भक्तिः सालौकिको मता । 
देवमन्त्रंहवि्ोगिर्या क्रिया वैदिकी मता ॥ ११ 
दरो चपौणमास्यांवा कर्तव्यं चागितिहोत्रकम्‌ । 
प्राशनंदक्षिणादानः पुरोडाशरचरक्रिया ॥ १२ 
इष्टवृत्ति : सोमपान याज्िकसर्वं कर्मच । 
ऋग्यजुस्सामजाप्यानिसंहिताध्ययनानिच ॥ १३ 
क्रियन्ते रद्र परदिश्य सा भक्तिवंदिकीस्मृता। 
अग्निभूम्थनिलाकाशनिशाकरदिवाकरान्‌ ॥ १४ 
सपुदिश्यकृतकमंतत्सर्वदैवतभवेत्‌ । 
आध्यात्मिकीतुत्रिविधारुद्रमक्तिः स्थितामने ॥ १५ 


गन्ध माल्य ओर भनेक धतुं से उपपादित घृत--गुग्गुल धूपो से 
“ष्ण गुरू सृगन्धियों से--दैम भौर रत्नों के भूषणो से-विचित्र 
प्रकार को मालाओं से-निवास कर प्रतिसुर तथा स्तोत्रो से-पताका आर 
व्यजन आदि से--नृत्य वादित्र ओर गीतों के द्र/रा--सवं प्रतयुपहारों से 
भक्ष्य भोज्यो के अनुपानों से अक्षतोसे जो मनुष्योँके द्वारा महेश्वर 
भगवानु को अगे करके पूजा कौ जाती है वह लौकिकी शिव भक्ति कही 
गयी है । वेद मन्त्रो के द्वारा ओर योगोकेद्वाराजो हवि कीक्रियाहै वही 
वेदिक पुजा मानी गयी है \1=-११॥ दशं मेः-पौ्णमासी मे अग्नि होत्र 
करना चाहिए-प्राशन-दक्षिगादान--चरु क्रिया - इधिवृत्ति--सोमपान 
सम्पुणं याज्ञिक कमं, ऋक्‌, यजु ओर सामवेदके जाप तथा संहिताओं 
का अष्परयन जो भगवान्‌ रद्र का उददेश्य लेकर किये जाते हं वही वेदिकी 
भि कही गयी है । अग्नि, भूमि, अनिल, आकाश, निशाकरः, दिवाकर, 
हतका उदुरेशय ग्रहण करके क्रिया हुआ कमं ठेव कमं कहा जाता दै। 


( (< 
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हे मुने ! आध्यात्मिकी रुदर की भक्ति तीन प्रकार की स्थित मानी गयी 
है ॥१२-१५॥ 

साङ्ख्या च यौगिको चान्वा विमागन्तत्र मे श्च । 

चतुविशतितत्वानि प्रधानादीनिसङरूख्यय। । १६ 

अचेतनानियोज्यानि पुरुषः पञ्चविंशकः । 

चेतनः पुरुषोभोक्ता न काय तस्यकमंणा ॥। १७ 

रद्र: षडविशकः कर्तासिर्वज्ञर्चेतनः प्रभुः । 

अजन्मनित्यमव्वक्तमधिष्ठाताप्रयो जकः 1१८ 

पुरुषोऽव्यक्तं नित्यः स्यात्कारणञ्चमहेरवरः । 

तत्त्वस्गोभवेत्पूवं भूतसगंड्चतत्वतः ।। १९ 

सख्ययापरिसर्गाय प्रधानत्रि गुणात्मकम्‌ । 

साधम्य मात्म्यमेरवयः प्रधानंवे विर्धमिच ॥२० 

कारणंतच्चरुद्रस्य काम्यत्वमिदमुच्यते । 

सवेलेकतु तारुद्र पुरुषेचाप्यकतृं ता २१ 

अचतन्य प्रधाने च तच्च तत्त्वमिदं स्मृतम्‌ । 

तन्वान्तरेण सूच्येते काय कारणमेवच ।।२२ 

साख्या ओौर यौगिक दूसरी होती है। वहाँ पर विभागोँंको अब 
आप मुज्ञ से श्रवण करो । सख्या के द्वारा गणना करने पर प्रधान भादि 
चौबीस तत्व हाते हे । ये सब अचेतन योज्य किमे गये हँ चेतन एक पुरुष 
है जो पच्चीस गां होता है । चेतन पुरुष ही भोक्ता होता है उसका कमं से 
कुछ भी करने के योग्य नहीं है ॥ १६-१७॥ भगवानु सुद्र छव्बीसवें है जो 
कर्ता,सव्ञ मौर चेतन प्रभु है । यह अजन्मा नित्य, अन्यक्त, अधिष्ठाता 
प्रयोजक है । पुरुष अध्यक्त, नित्य ओौर कारण महेश्वर है । पहिले तत्वों 
का सगं हता है ओर तत्वों से भूत सगं हुमा करता, है । संख्य! से परिसयं 
कं लिये प्रधान त्रिगुणात्मक भर्थातु सत्व, रन ओर तम इनके स्वरूप 
वाना होता हे । प्रधान सवम्यं, आत्म्य, श्वर ओर विधमि होता है। 
ओर वहश्द्रकाकारण हे । यह काम्यत्व भीकहा जाता है। रद्रमें 
सवेतत्न कतत है भौर पुरुष मे भी अकतूता होती है । प्रधान में भचैतन्य है 


महाकालवननिवासविधिवणेन | (श 


शेर वहं यह ततव कहा गया है । तत्वान्तर से काम्यं कारण होति है 
॥ १८-१२॥ प 
प्रयोजके च वै जत्य त्रात्वातत्वस्य स र्यया । 
संख्याऽस्तीत्पुच्यतेप्ाज्ञं सद्रतत्वाथपिन्तकेः ।।३ ३ 

इति तस्यततत्वभावं तत्त्वमङ श्या च तत्त्वतः । 
रुद्रतत्वाधिकञ्चापि ज्ञानतत्त्वं विद्धाः ॥२४ 

सस्थे ततो भक्तिरेषा सद्भिराध्यात्मिकौ मता । 
यौगिकोमपिमे भक्त्या श्यण्‌ भक्ति महामराः ॥२५ 
प्राणायामपरोनित्य ध्यायेत्‌ नियतेन्द्रियः । 

धारणां हूदयेधृत्वा ध्यायते यो महेश्वरम्‌ ।।२६ 
हकञ्चकणिकासीन पञ्चवक्तरत्रिलोचनम्‌ , 
शरशांकद्योतितजट व्यालावृतकरीतटप्‌ ॥२७ 

रवेतं दशभुजं भद्रः वरदाभयहस्तकम्‌ । 
` योगजामानसीव्यास रद्रभक्तिः परास्मृता ॥२८ 

तत्व को सख्या से प्रयोजक मे जात्य का ज्ञान प्राप्त करके संख्या है, 

यह षर के तत्वाथं के चिन्तक प्राज्ञो के हारा कहा जाता है ॥२३॥ इस 
प्रहार से उसके तत्व भाव को भौर तात्विक सूपसे तत्वोंकी संब्या 
बौर जिस में रुद्र तत्व अधिक दै रेपे ज्ञान त्व को बुधजन जानते हैं । 
माड्ख्ये मे यह्‌ भक्ति सत्पुरुषो के द्वारा आध्यात्मिकी भक्ति मानी गधी 
है । यौगिकी भी भक्तिको अब मृञ्ञ से आप श्रवण कौजिए । जो थ 
महाब स्थर वाली होती है। जो को पुरुष नियत इ्दरियों वाला 
होकर हृदय मे धारणा करके नित्य ही प्राणायाम परायण होता हुआ 
ध्याते करे ओौर्‌ महेश्वर प्रभु का ध्यान किया करता है ।ध्यान में महेश्वरी 
रुके स्वरूप का एठा चिन्तन करता हैक्रिवेमेरे हृदय रूप कमन की 
कणिका मे समासीन है, उनके पांच मुख है तथा तीन नेव है, चनमा की 
भभा से उनकी जटाद"योतित है अर कटि तट व्यालों से समावृत हैवृजनका 
एक दम श्वेतवर्णं है, दश भूनाए ह, परम मद्र भौर वरद तथा अभय 
हाथो से प्रशन करने वाले हं इपर प्रकारसे जिसमेशट्रकी भक्ति की 
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जाय। करती है वही योगजा मानसी रद्र भक्ति होती दहै । हे व्यास देब | 
यह्‌ भक्ति परा भक्ति कही “गयी है ॥२४-२८॥ 
यएवंमक्तिमानशररुदरमक्तः सउच्यते । 
विषिन्तु्ण्‌मेव्यासयः स्मृतः क्षेतरवासिनाम्‌ ।२९ 
स्वय रुद्रेणविहितो ब्रह्मादीनां समागमे ' 
` कथितो विस्तारा्पूर्वं पूवंषांतत्रसन्निधौ ॥३० 
निर्ममा निरहङ्कारा निस्सङ्खानिष्परिग्रहाः । 
बन्धुवग च नि. स्तेहाः समलोष्टर्मकाञवन।; ।६१ 
भूतानां कमंभिनित्य त्रिविधेरमयप्रदाः । 
सा्खयणोगवि धिज्ञाश्चघर्म॑ज्ञारिच्छच्संशयाः ।३२ 
यजन्तविविधेवं जये विधाः क्षेत्रवासिनः। 
महाकालवनेतेषां मृतानांयत्फल श्युण्‌. ॥ ४३ 
ब्रजत्यवघुदुष््रापं ब्रह्मसायूज्यमक्षयम्‌ । 
सम्प्राप्यनपुनजन्म लमन्तेमोक्षमक्षयस्‌ ॥३४ 
` पुनरावतंन हित्वा विधि माहेश्वरं स्थिताः । 
पुन रावृत्तिरन्येषां प्रपञ्चाश्रमवासिनाम्‌ ॥२५ 
गाहस्थ्यविधिमासाद्य षट्कर्म निरतास्सदा । 
वेदोक्तविधिनासम्यगमन्त्रस्तोत्रनियन्त्रिताः ३६ 
जो इष प्रकार से रद्रमे अक्तिमानु होताहै वहरुद्रका परम भक्त 
कहा जाया करत है। हे व्यास | उसकी विधि भीआप मुञ्लसे सुनिये 
गो क्षं त्र वासियों के लिये कही गयी है । ब्रह्मादि देवों के समागम में स्वयं 
ही ्श्रभुने क्रियाहै। वहां षर पूवं पृरुषों की सन्निधि. में पहिते 
विस्तार से कही गयी है । ममता से रहित, अहङ्कार से शून्य, सङ्खसे 
हीन, बिना परिग्रह वाले, अपने बन्धुवं मे भी स्नेह से रहित, मिटटी 
ठेले भौर सुवणं दोनों को समान भाव से जमज्लने वाले, अपने अनेक प्रकार 
के कर्मो केद्वारा प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले, साङ्ख्य योग 
की विधि के ज्ञाता, धम्मं के तत्व को जानने वाले भौर एेसे जिनके सभी 
संशय छिन्न होगये है एेसे विविघ प्रकार के यज्ञोंकेद्वाराक्षोत्र वासी विग्र 


विद्याधरतीर्भमाहात्म्यवणेन | ॥ 
यजन किया करते हँ । महाकाल वन मे उनके मृत होने पर जो उन 
फल प्राप्त हता च उसका ध्रवण करो। वे लोग परम दष्प्राप्य ओर अक्षय 
बरह्म साथुज्य को ही सीधे गमन क्रिया करते है वहां सम्प्राप होकर अक्षय 
मोक्ष उनक्राहो जाताहिकिवे पुनजन्म नहीं प्राप्त किया करते है। 
माटश्वर ८ म स्थित होते हुए वे नरावत्तन का एक दम त्याग कर 
दिया करते हं । जो प्रपाश्रम के वासी लोम हमा करते हं एसे अन्य 
जनोकाही पूनरावत्तन हा करता है । गाहंस्थ्य आश्रम की विधिकौ 
प्राप्त करके सदा जो षट्‌ कर्मोमे निरत रहा करते है वे पुरुष वेदोक्त 
विधिके द्वारा भली भांति भन्त्रो यौर स्तोत्रे नियन्त्रित रहूतै हँ 
॥२९-२६॥ 
६० -- विद्याधरतीर्थमाहात्म्यवर्णन 

कथं तीथमिदं क्षेत्रं जातमत्र महामुने । 

प्रस।दाद्‌ ब्रूहि मे ब्रह्मज्दोतुमिच्छामिःसाम्प्रतम्‌ ॥१ 

विद्याधरपतिः कश्चिदासीप्रूपधरः पुरा. 

ग्रथिता परिजातस्य माला तेन मनोरमा ॥२. 

गृहीत्वास चतां मालां गत्तोवासरव वेरमनि । 

सृत्यन्तीवासवस्याग्रं दृष्टा तेन च मेनका ३ 

दत्ता तस्यदातेन सा माला नृत्य संसदि । 

सा मेनका तु तत्स्थाने मालया मोहिता सती ॥४ 

कोपाविष्टंन शक्रेण शप्तो विद्याधरस्तदा । 

पृथिव्यां गच्छ पापि | नृत्यभङ्खस्वया कृतः ॥५ 

विद्याधरपदं त्यक्त्वा मम शापा साम्प्रतम्‌ । 

एव पुक्तस्तु शक्र ण वाक्यं विद्याध रोऽब्रवीत्‌ ॥। : 

महेषिवरि्ठ श्री व्यासजो ने कहा-हे महामुने । यहां पर यह क्षेत्र 
तीर्थं कंस हो गया है ? हे ब्रह्मन्‌ ! आपकी मही दया होगी आप इसकी 
ज्ञे वतल। दीजिए । यै इस समय में यही श्रवण करै की उत्कट अभि 
लापा रखता हूं । श्री सनत्कुमार नी ने कहा-पहिले परम पुरातन काल मे 
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कोई रूपधारी विद्याधर पति धा उसने पारिजात के पष्पों की एक 
परम सुन्दर माला का ग्रथन्‌ किया था । वह उप माला का ग्रहण करके 
इन्द्र देव के गह मे गया था उसने वहाँ पर इन्द्र देव के समक्ष में मेनकां 
नाम वाली अप्सरा को नृत्य करती हुई देखा था । उस नृत्य समामे वह्‌ 
परम मनोरम माना उसने उस अप्सरा कौ देदी थी । वहु मेनका अप्सरां 
उसी स्थान मे उस माला से परम मोहित हो गई थी । उस समयमेंडइन्द्र 
को बहुत अधिक क्रोध हो गया भौर उसने कोप विष्ट होकर उस विद्याधरं 
कोश्ापदे दिया था--हे पापिष्ठ । तुम पृष्व्री पर चले जाभो क्यों कि 
तुमने आज हमारी इस सभा में अतीव सृन्दर नृत्य काभंगकरदियादै। 
तुम अभी इस विद्याधर के पद का त्याग करके मेरे शाप से भूमि वासी 
बन जाओ । इम तरह से इन्द्र के वाक्यकोश्रवण करके वह्‌ विद्याधर 
दोला-॥ {-६॥ 

अजानतामयानत्थ अपराधः कृतोऽधुना । 

अनुग्रहमतो देव कूर मे त्व प्रसादतः ७ 

एवमुक्तस्सशक्रो वे विद्याधरमुवाच ह । 

गच्छावन्ती त्वमद्य व यक्नास्तेगाङ्कटीगहा म 

तस्यारचोत्तरभागे तु विद्यते तीर्थमुत्तमम्‌ । 

ख्यातं तत्तरिषुलोकेषु नाम्ना विद्याधर चयुभ्‌ ॥& 

भक्त्या तत कृते स्नाने विद्याधरपतिभंवेत्‌ । 

अतस्त्वमपि तत्रेव कुरु स्नानं प्रयत्नतः ॥ १० 

एवमक्तः स श॒क्र ण आगतोऽवन्ति मण्डले । 

स्नानं कृतच तेनव तीर्थ तस्मिन्मनोरमे ॥११ 

प्रभावात्तस्य तीथंस्य स विद्याधरयोऽभवत्‌ । 

एवं व्यास ! समास्प्ातं तीर्थं विद्याधरं शुभस्‌ ॥१२ 

तत्र पृष्पाणि यो दच्याच्चन्दनच विलेपनम्‌ । 

लभेत्समस्तमोगान्स इहलोके परत्र च ।।१३ 

हे देव । अज्ञान के वशमें आक्र आज इस समय मे मैने यह्‌ अपराध 
कर दिया है । अतएव मेरे ऊषर प्रसन्नता करके भाप अनुग्रह्‌ करिये ॥७॥ 


विद्याधरतीथ माहात्म्य वणेन ] { १८७ 
उस विद्याधर से बोले 
पर गाङ्गटी गुहा विमान 
उत्तम तीथं विद्यमान है। यह 
धर प्रसिद्ध दै । भक्ति भावसे 
रों कास्वामी बन जायां करता 


जव इस तरह से प्रार्थना की गई तो इन्द्र देव 
भप आज ही अवन्ती पुरी मे चन्त जाओ जहां 
है । उसके उत्तर दिशाकेभाग में यह 
तीथं त्रिलोकी में नाम से परम युभ विद्य 
वहां पर स्नान करने से मनुष्य त्रिदयाध 
है । इसलिए तुम भी वहां पर्‌ 
इनद्रदेवके द्वारा कहे गये उस विद्याधर ते अवन्ती मण्डल में समागमनं 
किया । उस । उस परम तीथं मे स्नान भी क्रियाथा। उस तीथं के 
महान्‌ प्रभाव से वह्‌ गिद्याधरों का पति हो गया था। है व्यास | इस 
प्रकार से यह्‌ परम शुभ विद्याधर तीर्थ समाख्यात हुजा था । वहाँ प्र 
जो भी कोई पुष्पों का समपंण क्रिया करता है तथा चन्दन ओर विलेपन 
अपित करता है वहु इष लोक में समस्त प्रकार के सुखो का उपभोग प्राप्त 
क्या करता है ओर परलोक मेँ सद्गति पाता है ।८-१३। 

अत परं प्रवक्ष्यामि मकटेश्वरमूत्तमम्‌ । ` 

तत्र तीथ च विख्यातं सवंकामप्रदायकम्‌ १४ 

तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोशचतस्य फलं लभेत्‌ । 

विस्फोटानां प्रश्ान्यथः बालानाञ्चैव कारणो ॥१५ 

मषिण मिध्रितान्कृत्वामसूरास्तव्र कटुयेत्‌ । 

रीत्तलायाः प्रभावेण बालाः सन्तु निरामयाः ।।१६ 

ये पश्यन्ति नरा भक्त्या शीतलान्दुरितापहाम्‌ । 

त तेषा दुष्कृतं किच दारिद्रय द्विजोत्तम ॥ १७ 

न च रोगभधः तेषां ग्रहुपींडा तथौव च ॥१८ ष 

भगवान सनत्कुमार जी ने कहा--अव मै उत्तम मकंटेदवर के वषय 
पवणन करूगा । वां प्र विख्यात तीथं है जो सभी कासनाभोंके 
भदान करने वाला है 0 मनुष्य स्नान करके एक सौ गौनं त 
दान करते का पुण्य - फल प्राप्त किया करता है । पिस्फोटों की अशान्ति 
क लिए ओर बालो के कारणम उर्दो कं साथ मिश्ित करके वहाँ पर 
मधुरो को वरुटा चाहिये । इसका यह ५ = होता है कि बालक शीतला 


प्रयत्न पूवक स्नान करना | इस रीतिसे . 
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देवी कँ प्रभाव से नीरोग एवं स्वस्य हो जाया करते दै । हे द्विजोत्तम ! 
जो मनुष्य भक्तिभावसे दुरितों के अपहरण करने वाली शीतला देवा 
का दन किया करतेः हैः उनको कुछ भी दुष्कृत नहीं हजा करता है भौर 
कभी भी उन्हे दरिद्रता नहीं सताया करती है । उनको कभी भी किसी 
रोगः का भय नहीं 'होतताःहै तथा ग्रहों कौ पीड़ा नदीं हभा करती है । 
समीःग्रह शान्त हो जाया करते है । १४-१८॥ 


६१-दशाष्वमेधमाहा्म्यवर्णन 


दशाश्वमेधिकेस्नात्वा दृष्ट्रा देवं महेरवरम्‌ । 
दशानामरवमेधानां फलं प्राप्नोति मानव ।।१ 
मनुनामानवेन्द्रण राज्ञा चेव ययातिना ¦ 
रघुणोशनसाचंव लोमशेन महर्षिणा ॥२ 

अत्रिणा भृगुणा चैव दत्तात्रेयेण धीमता । 
पुरूरवसापुण्येन नहुषेण नलेन च ।३ 

अत्र स्नाने संप्राप्त दशाश्वमेधिकं फलम्‌ । 
सप्राप्ते हापरस्यान्ते राज्ञा बाष्कलिना तथाः॥४ 


दशानामरवमेधानां फलं प्राप्त द्विजोत्तम ! । 

कृष्णवर्णं तथा लि ङ्ध पूजितं भक्तितः सदा ।५ 

दृष्टा चतं देवं प्रागुक्त लभते फलम्‌ । 

चेत्रेमासिसिताष्टम्यां देवं संपूज्य भक्तितः ॥६ 

अवं दद्याच्च विप्राय सुरूप चगणान्वितम्‌ । 

यावन्ति तस्य रोमाणि गणयन्ते सङ्ख्यया द्विज ।1७ 

तावद्रषे सहस्राणि शिवलोके महीयते 1 

षिव लोकात्परिश्रष्ठः सावेभौमो भवेद्‌ भुवि ॥८ 

श्री सनत्कुमार जी ने कहा--अधिक मासमे दाश्वमेघ धाट पर 
गंगा भागीष्थी में स्नान करके महैश्वर देव के अर्थात वाराणसी में 
भरगवनु श्री विश्वनाथ जी के दशेन करके मनुष्य .दशा अश्वमेध यज्ञो के 


महाकालयाव्रामाह(त्म्यव्णेन |] 


करने का फल प्राप्त कर लिथा करता & । = प्रका 
के अनेक उदाहरण दिये जाते ( र 1 
४ परम शिरोमणि मनु 
राजा ने-ययाति ने-रधु-उशना ओर महषि लोमश ने--अव्रिःने -भृगुने 
ह ^ अ त-प्ररम पवित्र पुरूरवा ने- नहुष ने-तथा राजा 
नल न यह्‌ दशार्वमेव पर स्नान करनेकेद्रारा दश अश्व मेयो 
करने का फल प्राप्त किया था। है द्विजोत्तम ! द्वापर के अन्तके प्राप्त 
होने पर राजा कलि ने द अश्वमेध यज्ञो का 4०१्य-फल प्राप्त कियाथा। ,| 
तथा कृष्ण वणं वाले लिग को स्तदा भक्ति भाव से पजितकिया था ॥॥ 
उस देव का दर्शन ओौर स्पर्शन करे पहिले बताया हुआ फल प्राप्त ` 
करताहै। चेत्र मात की शुक्ल पक्ष कौ अष्टमी तिथि में भक्तिभाव से 
देव कौ भली भांति पजा करते त्रिप्र के लिए सुन्दर रूप वाले गुण मणे 
यक्त अश्व का दान करे । है द्विज | उसके जितने भी संघ्या मे रोम होते 
ह उतने ही सद वषं पर्यन्त व शिवलोक मेँ प्रतिष्ठित होता है। शिव 
लोक से परिभ्रष्ट होकर इस भूमण्णल मे सावं भौम (सम्राट) हुमा करता 
दै । १-८। 


६२ महाकालयालामाहात्म्यवर्णत 
अथ यात्रां प्रवक्ष्यामि महाक्रालस्य यत्नतः। 
रिवश्रेयस्करीं पुण्यां पुण्यलोकप्रदा यिनीम्‌ 11१ 
स्नात्वा सरसि रुद्रस्य दृष्ट्रा कोटीश्वरं शिवम्‌ । 
नमस्कृत्य ततो गच्छेन्महाकालं सनातनम्‌ ॥२ 
गन्धैः पुष्पैनं मस्करैः सम्पूज्य त्रिदे्वरय्‌ । 
प्रणिपत्य ततो गच्छेह वं कपालमोचनपू ॥३ 
तत्र वे देवदेवेशः कपालं न्यस्तवान्क्षितौ । 
कपाले ततक्षणान््यस्ते तत्राभत्लिङ्घमृत्तमम्‌ ॥४ 
कपालमोचनं नाम सवंपापप्रणाशनम्‌ । 
तत्रे ¶ स्नपनं कर्यादाज्यंपलशतन्तु वं ॥५ 











॥ 


|| 


1 | 
| 
।॥ 
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तदधधिनपादेन वित्तश्ाघ्य विवजितः। . 

काले पूणे स विप्र ! शिवलोके महीयते ॥९ 

नमस्कृत्य ततो गच्छेतकरपिलेश्वरमूृत्तमम्‌ ¦ 

दोनात्तस्यदेवस्य मुच्यते ब्रह्मघातकः ।७ 

महषि सनत्कुमार जी ने कहा-- इसके अनन्तर यत्न पूवक महाकाल 
को यात्राको कहंगा जो शिव भौर श्रेय के करने वाली -पृण्यपूर्णं शौर 
पृण्य लोकं के प्रदान करने वाली है ।१। भगवान्‌ स्द्र के सरोवरमें 
स्नान करके तथा कोटीष्वर शिव का दशेन करके भौर नमस्कार करके 
इसके पश्चातु सनातन महाकाल को गमन करना चाहिए ।२। गन्ध 
ओर पुष्पों से तथा नमस्कारो से त्रिदशेश्वर का समथंन करके तत्पश्चात्‌ 
प्रणिपात करके फिर कपाल मोचन देव की ओर यात्रा करे 1३) वहां 
पर देव देवेश ने भूमि पर कपाल करो न्यस्त किया था । कपाल के विन्यस्त 
करने पर उसीक्षणमें वहां पर उत्तम लिग हो गया था।४। यह्‌ 
कपाल मोचन नाम वाला तीथं सभी पापों का नाश करने वाला हैँ । वहां 
पर स्तान करावे मौरसौ पल घृतसे करावै ।५। उससे आधा पाद 
से करावै किन्तु चित्त की शता से रहित होकर करवे। हि वित्र ! 
कालके पूणं होने प्रर वह रिवलोक तें महिमान्वित होता है ।६। फिर 
उत्तम कपिलेङ्वर को प्रणाम करके वहां से गमन करे । उनके दर्शेन षे 
ब्रह्मा प्रातक भी पापो मुक्त हो जाया करता है 1७। 


हुमत्केडवर ' देवं ततो गच्छेत्समाहितः 1 
एेश्वय॑मतुल' व्यास ! दर्चनादस्य जायते ॥= 
ततो गच्छेन्महादेव पिप्पलादं सनातनम्‌ । 

यस्य॒ दशनमात्रेण मृक्तिः स्याद्‌ द्विजसत्तम ! ॥& 
स्वपनेश्वर ततो गच्छेद्क्तिश्चद्धा समन्वितः । 
दशनादस्यदेवस्य दुःस्वप्न विनश्यति ।।१० 
ततो गच्छैन्महादेवमीदानं विरवतोमूखम्‌ । 

यस्य दशन मात्रेण विरवस्येव पतिर्भवेत्‌ ॥११ 





सहाकालयात्रा माहात्स्य वणैनं ] 


सौमेरवरम्ततो गच्छेलितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
कुष्टरोगादि दोषेभ्यो दशंनादस्यमुच्यते ॥१२ 
वंशवानरेरवर व्यास ततो गच्छेत्समाहितः। 
तस्य वृद्धिस्सदा लोके जायतते तस्य दशनात्‌ ॥ १३ 
जीजापूरकहस्तन्तु लकुलीशन्ततो ्रजेत्‌ । 
रुद्रल्व दशंनात्तस्य जायते नावरसंशञधः ॥ १४ 
वी से परम सावधान होकर हनुमकेश्वर देव को जाना चाहिए । 
हे ग्यास ! इनके दर्शनसे अतुल एेश्यं हो जाता है ।। है द्विजश्रेष्ठ | 
फिर सनातने पिप्पलाद महादेव को जाते जिसके दशेन मात्रसे ही मुक्ति 
हो जाया करती है ।€। भक्ति ओर श्रद्धा के भाव से युक्त होकर फिर 
स्वपेश्वर को गमन करे । उस देव के दशन स दुःस्वप्न विनष्ट हौ जाता 
हे ।१०। फिर विश्वतोमुख ईशान महादेव को गमन करे जिसके केवल 
दशनहीसे पूणं धिश्व का स्वामी हो जाता है ।१९१। क्रोध को जीतकर 
थोर इन्द्रियों को वश मे करके सोमेश्वर को गमन करना चाहिए । इनके 
दशनसे वृष्ट रोगादिके दोषों से मुक्त हो जाता है ।१२। है व्यास ! 
बहांसे फिर समाहित होकर यंश्वानरेश्वर को जावे | उनके दशन से 
लोक मे उसकी वृद्धि सदा होती है ।६३। वहां से बीजा पूरक हस्त भौर 
लकरुलीश को जावे । उनके दश््नसे खर का स्वरूप (प्त कर तेता है- 
इसमे विल्कुल संशय नही है । १४५ 

ततो गच्छेन्महादेवं गणवेश्वरमृत्तमम्‌ । 

यस्य दशेनमात्रेण जायन्ते सर्वसिद्धयः ॥ १५ 

अभ्यथितस्सदा देवैः पूजितस्सिद्धक्ारणाध्‌ । 

तेबाभ्यधितपुरोऽयं विख्यातो विष्ननाथकः ॥१६ 

वयोवृद्ध ततो गच्छेन्महाकालं सनातनम्‌ । 

न रोगो न जराव्याधिदशंनान्नातर संशयः । १७ 

विघ्ननाश ततो गच्छेत्माणीशं देवपरत्तमम्‌ । 

स्नानं शतधघटेस्तस्य कुर्याुक्त्या समाहितः ॥१० 





१९ 1 { स्कन्दपुराण 


तस्य चैव कृते स्नाने लभ्यन्ते सवे सिद्धयः । 

स्व्श्चापि सदा व्यात ! दशनादस्य जायते । € 

मार्गेगतमनुल्लङ्ष्य दण्डपाणि ततो व्रजेत्‌ । 

यस्य दह्ंनमात्रेण यमलोकोन हर्यते ॥२० 

पुष्पदन्तं ततो गच्छेद्धक्तिश्चमा समन्वितः! 

यस्य दज्ञेनमात्रेण मुच्यते पवैपातकेः ॥॥२१ 

इसके पर्चात्‌ उत्तम गणपेश्वर महादेव की भोर गमन करे जिसकै 
केवल दशन से ह समस्त सिद्ध्यां हो जाया करती ह । १९। सदा दर्वीं 
से द्वारा अम्यथना की गई है भौर सिद्धि प्राप्त करने के कारण से उनकी 
अचंना भीको गर्ह) इसीसे यह व्रिघ्नों के स्वामी अम्यर्थन कौ 
पुरी करने वाले विख्यात हो गये हँ ।१६। वहां से सनातन महाकाल 
वयोवृद्ध को गमन करे इनके दशन से रोग नहीं होता है भौर बुढापि 
को व्याधिभीं नहीं होती है इसमे संशय नहीं है । १७} इसके अनन्तर 
विघ्न नाश उत्तम देव प्राणीश की ओर गमन करे । भक्ति से समाहित 
होकर सौ धडों ते उसे स्नान करावे ।१८) उसके स्नान करने पर 
सम्पूणं सिदियों की प्राप्तिहो जातौ है) हे व्यास ! इनके दशने से सदा 
स्वगं कावासभी हो जाया करता दहै ।१९) मागमे रहने वाले .का 
उल्लंघन न करके वहाँ से दण्डपाणि को जावे जिसके केवल दशश्न से ही 
यमलोक नहीं दिखल्‌¡ई देता है ।२०। फिर वहां से भक्ति श्रद्धा से युक्त 
होकर पष्प दन्त को जावे जिसके दशन मात्र से ही समस्त पातकरुंसे 
छुटकारा पा जाप करता.है ।२१। 


गृह्यच्चं व महाकालं ततो गच्छेत्समादितः ! 
यस्य दरंनमात्रेण गह्यपपैः प्रमुच्यते ॥२२ 

ततो गच्छेत्समाधिस्थो दुवसिश्वरमूकत्तमम्‌ । 
यस्य दशेनमात्रैण कृतकृत्यो नरो भवेत्‌ ॥२३ 
श्वासाव रोधनं कृत्वा दुर्वासिस्य समीपतः । 

गौ रीं गत्वा महादुर्गा व्यजेच्छवा समनन्तर २४ 


महाकालयात्रामाहा्म्यवर्णन | 


तत्रोच्छव। सोविमोक्तव्यस्तामचेसु समाहितः । 

कालेङ्वर ततो गच्छेह वदेवं महदवरम्‌ ।२५ 

यस्य दशनमात्रेण यमलोकं न प्यति । 

वधिरेशं ततो गच्छेह वदेवं महैर्वरम्‌ ॥२६ 

यस्य दशंनमात्रेण बधिरत्वं न जायते । 

यात्रैशवरन्ततो गच्छेद्यावा पूणंफलप्रदमु २७ 

कौत्तयेदात्मनोनाम स्थानं गोत्रच्च तत्र वै । 

न कीत्तयेखदानाम ग यात्रा विफली भवेत्‌ ॥२० 

इसके पष्चात्‌ सावधान होकर गह्य महा काल कौ -ओर जावे जिसके 
+ वल दशन से ही गह्य पातको से प्रमुक्त हो जाता है ।२२। फिर समाधि 
म स्थित होकर उत्तम दुवपिश्वर को गपन करे जिनके दशन से मनुष्य 
कृतछृत्य (सफल) हो जाया करता है ।२३। दुर्वाषि के समीप में श्वास 
काअवरोध करे ओौर महादुर्गा गौरी के समीप जाकर बाद मे इवास 


कात्याग करे ।२४। वरहा पर उच्छवास का विमोचन करना चाहिए ओर 


उस देवी का सावधान होकर अर्चन करे । इसके उपरान्त वहाँ से देवों 
कै देव महेश्वर क।लेष्वर को गमन करे ।२५। जिसके केवल दशन से ही 


.यमलोक को नहीं देखता है । फिर देवदेव महैश्वर वधिरेशच को जावे 


।२६। जिसके दशेन मात्रमे ही बधिरत्व नहीं होता है । "फिर यात्राके 
पूणं फल को प्रदान करने बाले यात्रेण्वर बो) जावे ।२७॥ वहां अपने नाम- 
स्थान भौर गोत्र का कीर्तन करे। यदि नामःआदि का कीर्तन नहीं 
करताहैतो वह याद्रा विफल हो जाया करती है ।२८। 

देवस्याऽग्र ततो ग्यास! उपविश्य समाहितः । 

भक्तियुक्तः स्तुति ब्रु यान्नमस्कृत्वा पुन. पुनः ॥२९ 

मया समर्पिता यावा त्वत्प्रसादान्महरवर ! 

स सारसागराद्‌ घो रान्मामृद्धर जगत्पते ! ॥३० 

अलेन विधिना यस्तु महाकालं परदक्षयव्‌ । 

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्चदीपा वसुन्धरा ॥३१ 
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गोलक्षं द्विजवर्य्याय दत््वाल्लभते य फलम्‌ । 

तत्फलदेवदेवस्य सङ्ृतकृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ।॥३२ 

भक्त्या परमयायृक्ता महाकालं प्रदक्षयेत्‌ 1 

पदे पदे यफलमिति मे शङ्कुरोऽत्रवीत्‌ ।३३ 

षष्टिकोटिसहाणि षष्टिकोटिशतानि च । 

पुजितानि भवन्त्यत्र यात्रेरवर समर्चनात्‌ ॥ २४ 

य एवं कुरुते यात्रां शिवध्यानपरायणः । 

स वख्न्दक्षिणां दचात्तस्य पुण्यफलं शृणु ।॥३५ 

हे व्यास | फिर देवता के सामने समाहित होकर बैठ जावे ओर्‌ 
भक्तिसे युक्त होकर बारम्बार नमस्कार करके स्तुति बोले ।२९। ह 
महेश्वर मैने अपनी यात्रा समपित कर दी है। आपके प्रसादसे है 
जगत्पते ! इस घोर संसार सागर मे मरा उद्धार करो । ३०। जो इस 
विधि से महाकालकी प्रदक्षिणा करता है उतने सात दीप से युक्त वसुन्धरा 
की परिक्रमा करली ह ।३१। द्विजकी एक लाख गौरो का दान करने 
से जो फल प्राप्त होता है वही देवोंके देवकी एक बार प्रदक्षिणा करने 
से प्राप्त होता है ।३२। परम भक्ति से युक्त होकर महाकाल की प्रदक्षिणा 
करे । भगवान शङ्कुर ने कहा हैकिमेरी परिक्रमामे पद-्दमें य॒ज्ञ का 
फल होता है ।३३। यहां पद यात्र श्वर के समर्थेन से साठ हजार करोड 
भौर साठ सौ करोड पूजित होते है ।३४। जो शिवके ध्यान मेँ परायण 
होकर इस प्रकार से यात्रा करता है ओर वस्त्रके सहित दक्षिणा देता 
है उसका पुण्य फल श्रवण करो ।३५। 

सप्तजन्मछृतात्पापान्पूच्यतेनात्र सशयः | 

एवं यात्रा समाप्याऽथ गत्वा च स्वगृहं नरः ॥३६ 

यात्रादवत सं्यान्वे षड्विंशति द्विजोत्तमान्‌ । 

भोजयेच्छिव भक्तांश्च रिवध्यानपरायण। नु ३७ 

सवस्त्रां दक्षिणां दत्त्वा वाप्यानू्ञां विसजंयेत्‌ । 

यात्राक्रमेण चेकेकं तीर्थान्तरमनुत्रजेत्‌ ॥३०५ 





वाल्नीकेश्चरमहिग्णवणेन | 


वर्मपदेशकेपरचात्‌ सर्वोपस्करसथुताम्‌ । 

धेनुम्पयस्विनीं दचाद्वित्तशाठ्य विजितः । ३९ 

भूज्जातथ स्वय व्यास । सवभृत्यसमस्वितः । 

दीनानाथ दरिद्रान्ध विकलांङ्चापि भोजयेत्‌ ॥४० 

यदत्रफलपुदिष्टः तददामन्यृण्‌ष्व मे । 

कुलानां श मुद्धृत्य मातापित्रोस्समाहितः ॥1४१ 

कल्पोटिषहलाणि शिवलोके स मोदते ॥४२ 

सात जन्मो मे किए हुए पाष से मनुष्य षुटकारा पा जाता है- 
हनम कुछ भी संजय नहीं है इस प्रकार से यात्राको समाप्त करके इसके 
अनन्तर मनुष्य अपने घर जावे ॥३६॥ यावा क देवो की संख्याके 
अनुसार छन्वोस परम श्व ष्ठ-शिव के भक्त ओर शिव के ष्यान मे परायण 
द्विजो को भोजन करावे ॥३७॥। वस्वो के सहित दक्षिणा देकर उनसे 
आज्ञा प्राप्त करके उनको विदा करना चाहिए । यद्रा के क्रम सेएक 
चक्र अन्य तीथं में जावे ॥३८॥ उसके पीठे किसी धमं के उपदेश करने 
वाले द्विज को सभी उपस्करो से युक्त दूध देने वाली धनु को वित्त धन) 
की शठता से रहित होकर दान करना चाहिए ॥३६॥ है ग्यास | फिर 
सभी भृत्यो से युक्त स्वयं भोजन करे ओर जो दीन-अन्धे-अनाथ- 
दरिद्री ओर इन्द्रियों से विकल मनुष्य हों उनको भौ भोजन कर। चाहिए 
।४०।। जो भी इसमें पण्य-फल उदिदष्ट है उसे हम बतलाते है । उसको 
मृज्से आप श्रवण करो । वह यात्री भपने सौ कुलो का उद्धार करके 
माता-पिता का भी उद्धार समाहित होकर कर देता है भौर सहलो करोड़ 
कल्पो तक शिवलोक में निवास करता हुआ आनन्द प्राप्त क्रिया करता है 
॥४१-४२॥ 


६३--वाल्मीकेश्वरम हिमावर्णन 


वाल्मोकेदवरं व्यास ! भक्त्या देवं प्रपूजयेत्‌ । 
मौनी ध्यानपरो भूत्वा सुकवित्व मवाप्नुयात्‌ ॥१ 


व~ | 












१९६ | ( स्कन्द पुरान 


कथमत्र समुत्पन्नो को वाल्मीकेर्वरः प्रभुः । 

यस्य दशंनमात्रैण केवित्वमूपजायते ॥२ 

आसीद्चास पुराः विप्रसुमतिगभर गुवंाजः । 

रूपयौवन सम्पन्ना तस्य भार्याऽथ कौशिको ॥३ 

तस्य पुत्रः सपूत्पन्नस्त्वग्निरशमेतिनामतः। 

सपिवराप्रोच्यमानोऽपि वदाभ्यासं न मन्यते ॥४ 

ततो बहुतिथे काले अनावृष्टिरजायत । 

तदापि बहवश्चाऽसौ दत्रिणामाधितोदिशम्‌ ॥ ५ 

ततोऽसौ सुमतिविप्र सभार्यः ससुतस्तथा । 

विदिशं काननं प्राप्तः कृत्वाचाश्रममाध्रितम्‌ १६ 

आभीरदस्युभिः साद्ध' सङ्धोऽमृदग्निशर्मणः । 

आगच्छति बथा तेन यस्तं हन्ति स पापङ्कत्‌ ।७ 

महि सतत्कुमौर बोले -'हे व्यास ! वाल्मीकि के ईश्वर देवे की 
भली भांति पूजा करनी चाहिए । मौनी ओर ध्यान मे परायण होकर 
पूजा करने से बह मनुष्य सक्षि होते पर पद प्रतत कर लिया करता है 
॥ १॥ ग्यासजी ने कहा--यह वाट्मीकेश्वर प्रभुकौनहँ ओर केसे यहाँ 
पर समुलन्न हए हँ जिसके दशेनमात्र से ही कवित हो जाया करता है 
॥२॥ श्री सनत्कुमार जी नै कहा हे व्धास ! प्राचीन समय में एक भृगु 
के वश में जन्म लेने वाला सुमति विप्र था। ल्प लावण्यसे युक्त उसकी 
"कौशिकी भार्या थी ॥३। उसका एक अग्नि शर्मा नामकपुत्र उत्पन्न 
हाथा । वह पिताके द्वारा कहा गथाभी वेदोंके अभ्यासको नहीं 
मानता था ।,४॥ इसके अनन्तर बहुत लम्बे समय तक वहां अनवि हो 
गई थी । उस समय जेंभी बहुतसे लोग मौर यह दक्षिण दिशा का 
आश्रय वाला हो गया.या ।५॥ फिर यह्‌ सुमति चिप्र पुत्र मौर भार्या के 
सहित विदिश वन पे श्राप्त होग्या था.मोर आश्रम बनाकर वहां पर ही 
समाधित होगया था ॥९॥ उ अग्नि शर्मा का महीर ओर दस्युओं के 
साथ सङ्ग होगयाथा। उतमार्गसेजोभी आता था उसको वह पापे 
कारी मार दिया करता था ॥८॥ 
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स्मृतिरनं्टागतापरेदा गततं गोत्रः गताश्तति 

कस्मिरिचदथ काले तु तीर्थयात्रा प्र ङ्खतः ,1८ 

सप्तर्षयः पथा तेन सृत्रताः समुपास्थताः। 

अभिरर्माऽ्थतान्‌ द्वा हन्तुकामोऽतरती दिदम्‌ ॥& 

वस्त्राणीग्¶ नमुच्ध्वं छत्रक्रोपानहौतथा । 

हन्तव्याहिमयामूयं गन्तारोयमसादने ।\५ 

तस्पतद्रचनश्नुत्वा अविर्वचनमब्रवीत्‌ । 

अस्मत्पीडनजंपापं कथतेहूदिवर्तते ॥११ 

वयं तपस्विनो भूत्वा तीथयात्राकृतो्माः । 

ममास्ति माताऽथ पिता सुतो भार्या गसैयसी ॥१९ 

पोषथामि सदातांम्तृ एतन्मे हदि स्थितम्‌ । 

पित्रादीननुपृच्छत्वं स्पकर्मोपाजितत प्रति ॥१३ 

यद्‌ 6्मदथक्रिरते पापतत्कस्यकथ्यताम्‌ । 

चेन्नतेकथथन्तिस्ममामभृषाप्राणिनोवधौः ॥१४ 

इसकी सम्पूणं स्मृति नष्ट होगई थी--वेदों को भीखो चुका था- 
गौत नष्ट हो गया ओर श्रूति भी चली गयी, थीः किसी; समय मँ 
बहा तीर्थयात्रा के प्रसङ् से उसी मागं से सुव्रत सप्तति वृन्द समुपस्थित 
होगये थे भग्निशर्मा ने उनको देखकर उन्हं मार डालने. कौ इच्छा बाला 
होकर उनसे यह बोल।-।८-&। इन वस्त्रं को तथा छत्र एवं जुतों को यदीं 
परोद दो । मेरे द्वारा आप लोग मारे जाओगे भौर यमपुर को आप 
भव जाने वाले होंगे ॥१०॥ उसके इम वचन को सुनकर अत्रि षि ने 
यहं वचन कहा-हमारी पीड़ा का उत्पन्न होने वाला पाप तेरे हृदय मे 
कपे विद्यमान हो गथा है । ११ । हम लोग तो तपस्वी है भौर तीर्थयात्रा 
करने कं लिये उद्यत हुए ह । अग्नि शर्मा ने कहा-मेरी माता है-- 
पिता--सुतत ओर वड़ी भार्या. है ॥१२॥ भ उनका सदा पोषणकरता 
है यही मेरे हृदय में स्थित है । अत्नि, ने कहा, तु अपने पिता आदि 
से अपने इत कर्थ के दवारा उपाजित क्रिः हृएु धन के विषय मे पुष ले 
॥१२॥ मेरे दारा यड्‌ पाप कमे आप लोगों के पोषण कै लिषएु ही क्या 
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जाता है । वह पातक क्रिसका है, यह कहो । उन्होने यह नहीं कहा 
थाक व्यर्थ प्राणियों का वध मत करो ॥१४॥ 
नकदाचिन्मयातेतु संृष्टाईहशंवचः। 
युष्माकवचसामेऽदय प्रतिबोधः प्रवतंते १५ 
गत्वा पृच्छामि तान्सर्वान्‌ कस्य भावश्च कीहशः। 
गूयमत्रं व तिष्टध्वं यावदागमनं मम ॥१६ 
इत्युक्त्वाताञ्जगामाशुपितरं स्वप्ुवाचह्‌ । 
धमेस्यप्रतिघातेन प्राणिनां पीडनेनच १७ 
सुमहद्हद्यतेपापं कस्ये 7त्कथ्यतांमम । 
पिताप्राहाथतन्माता नापुण्यमावयोरिह्‌ ॥१८ 
त्वंजानासिक्रुरुषे यत्कृतं भोग्यंपूनस्त्वया । 
तयोस्तद्रचनंश्र त्वा भार्यावचनमन्रवीत्‌ ॥ १९६ 
तयाप्युक्त नमेपापं पापमेतत्तवषतु । 
तदराक्यमन्रवी्पत्र बालोऽहमितिसोऽब्रवीत्‌ २० 
तञ्ज्ञात्वाभाषिततेषां चेष्ितञ्च॑वतत्त्वतः । 
नष्टोश्टमितिमन्वान शरण॑मेतपस्विनः ॥। २१ 
अग्नि र्माने कहा-्मने तो इस प्रकार से उनसे कभी नहीं पूषा 
है । भाज आपके वचनसे ही मज्ञे यह प्रतिबोध हो रहा है ।१५॥ मँ 
जकर उन सभी से पूछता हु ओर देवता हं क्रि इस विषय मे किसका 
क्था भाव है। भाप लोग यहीं पर ठहरिये जव तकत वापिस लौट कर 
यहाँ पर आत ह ।॥१६॥ यह्‌ कहं कर वह उनके पास गथा भौर अपने 
पितासे बोला करि यहे घनजो मै लाता ह वह धमं का प्रतिघात करके 
ओर प्राणियों को पीड़ा देकर ही लाना हूं ।॥ १७॥ यह एक महाव पाप 
दिलाई देता है सो यह मूञ्ञे वतनाओ जि यह पाप {क्रिसको होता है । 
तव उसके माता मौर पििताने कहा क्ति इसमे हम दोनो का य्ह कुषभी 
पपर तती है ॥६८॥ तू ही इते जानता है कया क्रताहै।जोतु करता 
है वह तुञ्े ही भोगनाभी है । उन दोनों के वचन को सुनकर उसकी 
भार्या ने यह वचन कहा था ॥ {€ उसने भी यही कहा कि मृज्ञे इसका 


= 
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कुष्ठ भी पाप नहीं है । यह तो वुम्हारा ही पापहै। यही वचन पृत्रसं 
कहा तो वह बनाम तो वचा हं ॥२०॥ उन सदे कथन्‌ को नान- 
कर ओर उक चेष्टितः को ताप्विक रूप से समञ्च कर वह यह मानता 
हूमाकिर्मैत। [\नष्टहो गया अव तो मेरे रक्षक वे तपस्विगण ही 
है ॥२६॥ 

क्षिप्त्वाथलक्रुटं कृष्णयेनवेजन्त्रवोढताः । 

प्रकीयकेशास्त्वरितोकऋषीणामग्रतः स्थितः ।२२ 

प्रणम्य दण्डपातेन ततो व वनमब्रवीत्‌ । 

नमे मातानचपितान भार्यान चमे सुतः ॥२३ 

स्वस्तंः परित्यक्ताऽहुं भवतांशरणंगतः । 

सष्ठ पदेशदानान्मांनरकात्त्रातुमहुंथ ॥२४ 

एवतवादिनदृष्टवा ऋषयोऽत्रिमथात्र वनु । 

भवतोवचनादस्य प्रतिवोधस्समागतः ॥२५ 

भवताञ्यमनुग्राह्यः ,शिष्योमवतुतेमूने ॥ 

तथेत्युक्त्वाथतम्प्राहु इमंध्यानसमाचार ॥२६ 

अनेनध्यानयोगेन पापपज्जं प्रणाशय । 

संस्थितो वृक्षम्‌नेत्वं परांसिद्धिगतिष्यसि ॥२७ 

इत्युकत्वा ते यथुस््ेकामः सोऽपि तत्र वै । 

तद्धयानस्थोऽभवद्योगी वत्सराणि त्रयोदश ॥२०५ 

हे कृष्ण ! इक अनन्तर उत लाठी को फंक कर जिसे वहुत-से 
जन्नुभोंकोमाराथा, केशों को फला कर शीघ्ही वह श्षियों के सामने 
स्विति हो गाथा । दण्डके समान गिर कर प्रणाम किया ओर इसके 
१९ यह उचन बोल।-मेरी मात। नहींहै ओौरन पिता-मार्या ओौर 
कोईसुत ही है । यै उन सवक द्रारा परिव्यक्त हूं ओर आपकी शरणागति 
मे हू। बहुत अच्छा उपदेश कादान करर मेरी नरकों सेरक्षा करो 
।२२-२४। इत प्रकार पे इको परतिगोध कहते हए देखकर ऋषिगण अत्रि 
बोले अःपके ही वचन से इसको प्रतिवोध अगया है । हे मुने ! आपके 
रा इत पर अनुग्रह करना ही चाहिए यह अपकर किध्य हौ जावे । 


जजन 
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ठेसाः ही होगा, यह हः कर इसके अनन्मर उससे कहा कि इस ध्यान का 
समाचरण करो ॥२५-२६।। इस घ्ान केःयोग से पापों क समूह का 
विनाश कर। इस वृक्ष के मूल मे स्थित होकरही तू पर सिद्धि को प्राप्त 
हो जायसा ॥२७॥ यह्‌ कह कर वे सव चले गथे थे । रामनाम से युक्त वहु , 
री उशी ध्यान मे स्थित ्रयोदश्च वषं में योगी हो गया था ॥२८॥ 


निवृत्तास्तुयथातेन मूनयस्तत्प्रु्नुवुः । 
उदीरितघ्वनिन्तेनवल्मीकेविस्मयान्विताः ॥२६ 
ततस्तु दृष्टवा वल्मीकं कष्ीभूतोरुश कुभिः । 

त दृषटात्यापयामासुमुं नयो नवसयुतम्‌ ॥३० 
नमश्चकेऽथतान्सर्वान्‌ समुनिमुनिपुद्धवान्‌ । 
तान्प्राहुप्रणतोमभूत्वातपसादीप्तेजसः ३१ 

प्रसाद। दूवतामद ज्ञानंलब्धमयाशुभम्‌ । 
दीनोऽहमुदधृतस्वेमग्नोऽहपापकदेमे ॥३२ 

श्र त्वा तस्येति तद्वाक्यमुचुः परमघा्िकाः । 
वल्मीकेऽस्मिन्‌ स्थितः पुत्र | यतस्त्वमेकचित्ततः ३३ 
वाल्मीकिरिति ते नाभ भुवि द्यातं भविष्यति । 
इत्युक्त्वा मुनयोजग्मुः स्वां दिशं तपसान्विता; ॥३४ 
गतेषुमुनिमुख्येषु वाल्मीकिस्तपताम्ब सः । 
कुशस्थल्यामथागम्य समाराध्य प्रहेश्व रम्‌ ॥३५ 
तस्मात्कवित्वमासाद्य चक्र काव्यं मनारमम्‌ । 
रामायणचछ यत्राहुः कथासु प्रथमं स्थितम्‌ ॥३६ 
ततः प्रभृति देवेती वाल्मोकश्चरसञ्ज्ञकः । 
ख्धातोऽवन्त्या ततो व्यास्ष । कवित्वदायकोनूंणाम्‌ ॥३७ 


जित प्रकार से उसके द।र निवृत्त हृए थे उन सुनियों ने उसे चुरू 
भण कथा था । उसने वाट्मीक पे ध्वनि कही थी । मुनिगण विस्मय सं 
युक्त हो गये थे । इतके अनन्तर ऊर शक्रुमो से काष्ठ के सदश हा 
वाटमीक को देखा था ॥२९॥ उसको देख कर जो तप से पूवे सयत था 


^ 





गोश मोहात्म्य वणेन | [ 
सने उन सव मुनिश्रेष्ठ को नम 
र तपसे दीप्त तेड होने वे 


मुनिगण ने उसको उठाया था ।.३०॥ उ 
स्कार क्रियाथा ओौर परम प्रण रत होक 


उन ते बोना-।।३१ ॥ बापके प्रसाद से मैने आज युभं प्राप्त किया 
है। मै त्डादीनह, मँ पापों के बीच में मग्न (फा) हमा था आपं खव 
ने मरा उद्धार कर दिया है ॥३२॥ उसके इस वयन को सुनकर परम 
चमे क ज्ञाता उन ऋषियों ने कहा दे पत्र ! इस वह्मीक में एक चित्त 
होर अप रस्प्रत रहे धरे । उपलिए भूमण्डल मेतेरा नाम ववाल्मीक' 
यह्‌ प्रसिद्ध होगा ( यह्‌ कहु कर मुनिगण तपदचर्था से यक्तं हए मपनी 
अभी दिशा की ओर चले गये थे ॥३३-३४॥ उन प्र 
जाने एर तपस्वियों में श्रेष्ठ वाल्मीकिने कुश स्थाली समणान होकर 
महैश्वर कौ समारावना की थी । उससे कवित प्राप्त करके उनने एक 
परम सुन्दर कन्य कौ रचनाङी थी जि्तको रामायण कहते हैँ भौर जो 
कथागों मे प्रथम स्थित है (३५-३६॥। तभी से लेकर वाटमीकेश्वर नाम 
के देवेश अवन्ती पुरी मे विल्यात हो गये ये। हे व्यास | यह्‌ मनुष्यो को 
कुवित्व प्रदान करने वाले हं ।॥३ ॥ 


६ -गणेशमाहात्म्यवर्णन 
लड्‌डुकं्चततोदेव विघ्ननाथस्समवित। । 
तदाप्रभृतिविख्यातो विष्नेशोलड्डुकप्रियः ।॥१ 
यस्पमचयतेमक्त्या तस्यविध्ननजाथते । 
तस्मंददा तिसन्तुस्सवकामात्‌ विनायक्रः ॥२ 
नक्ताहाररचतुर्थ्याच स्तात्वारिप्रा विशेषतः । 
रक्तम्बरधरोभूत्वा रक्तपुष्पेविनायकम्‌ ॥३ 
रक्त वन्दनतायेन मन्तस्स्नपनपूर्वंकम्‌ । 
चन्दनेनापिरक्तेन तविलेप्य प्रपुजयेत्‌ ॥४ 
पूपंदद्यात्तथादिज्यं सुगन्वलङ्डकप्रियम्‌ । 
नवे लङड़कादंयाआज्यखण्डपरिप्लुताः ॥५ 


मूख मुनियो के चते . 
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. नतस्यजायतेव्यास मयं विघ्नं कदाचन । 
-लमतेचतथाभीष्ट भृतरिशवपुरग्रजत्‌ ॥६ 
. अवतो: पुनलकि जायते वसुधाधिपः । 
, मतिमान्‌ पूत्रवाञ््ररो नात्र रर्याविचारणा ॥७ 
, महि सनत्कुमार ने कहा -इपके अनन्तर लङ्क देवोंकेद्रष्रा 
विघ्नो के नाय की अचंनाकी गयी थी तभी से लेकर विघ्नेश लडदुक 
प्रिय विख्परात हो गये ये ॥१॥ जो भक्तिभाव से इसकी पूजाकरताहै 
उसको विघ्न कभी नहीं हुभा करता है । उप्त अचंन को परत सन्तुष्ट होर 
, विनायक सभी कामों को दे दिया करते है ।२॥ चतुर्थी तिथिमे रात्रि 
को एक वार आहार करे शिश रूपमे शिप्रा में स्नान करे । स्वयं रक्त 
वस्त्र धारी होकर रक्त ही पृष्पों से ओर लाल चन्दन जलसे मरन्वोँंके 
राया स्नपन करावे फिर रक्त चन्दन से गणेश के शरीर पर व्रिलेपन करे 
ओर विनायक की पुजा करे ।३-४॥ इसके उपरान्त लड़क प्रिय को 
परम सुगन्ध-सम्पन्न धूप का आघ्राण कराना चाहिए । नैवेद्य मे घृत ओर 
खंड से दूब परिप्लुत ल इ देने आाहिए । ५॥ हे व्रात | उस अचना 
करने वाले मनुष्य को भध ओौर विघ्न कभी भी नहीं होते टै भौर वह्‌ 
अभी पदार्थो कौ प्राप्ति क्रियाकरता है मृत्यु होने पर वह सीधा शिवपुर 
गमन करता है ।६॥ फिर लोफ़ मे जन्म लेकर र'जा होता है, बुद्धिमान्‌, 
पत्रवान्‌ ओर शरहोगादै, इग विघप्रमे कुष्ठ भी विचार नहीं करना 
चाहिए ॥७॥ 
६५ सोमवतीतीर्थमाहातम्य वर्णन 
तीर्थस्लोमवतीनाम लि द्धसोमेश्वरंतथा 
अभूदेतत्कथनाम श्रोतुमिच्छामितत््वतः । १ 
श्ण व्यासयथोतपन्तं सोमतीर्थसुशोभनम्‌ । 
सोमेरवरं तथालिगमेतत्सः यंव दापिते ॥२ 
यो देवो भगवान्सोमो लोकस्याप्यथनं परम्‌ । 
आसीत्तस्य पुरा व्यास ! पिता विभ्रो महातपाः ।।३ 


| 


सोमवतीतीथ माहात््य वर्णन ] 


अवन्त्याञ्व महाभागो योऽत्रिनामातपोनिधिः । 
वर्षाणां त्रौणि दिव्यानि सहृच्ाणि तपो महत्‌ ॥* 
उष्ववाहुस्सवेतेपे ब्रह्मध्यांनपरायण । 
ऊर्ध्वंगतततोग्यास ब्राह्म तेजोमहात्मनः ॥ ५ 
नेत्राभ्यातस्यसुाव कारयरचदिशोदश । 
तेजस्तत्सहसादृष्ट् ततोवेशोद्भवस्वतः ॥ ६. 
दिशरच तद्यदा व्यास । स्न्धितुः मशक्नुवन्‌ 
सुख।व च तदा दिगभ्यस्तव्ितेजोऽतिदुस्सहम्‌ 1७ " 
महि व्यास जीने कहा- तीं का नाम सोमवती तंथा लिङ्खका 
नाम सोगेश्वर हुता थ(-यह्‌ केष ठा येम तात्तिक ल्पत सुनना 
चाहता हुं ॥{।। सनक्कुमारजी ने कहा - हे ग्यास | जिस तरह से बुशो- 
मेन सोमतीथं समुत्पन्न हुभा तथा सोमेश्वर लिङ्ग हृए--वह्‌ सभी आपको 
पत्य बतलाता हं ॥॥२। जो भगवान सोमदेव है जोकि लोक को प्रम 
वृत्ति करने वले हँ । हे व्यास | पहिले उसका महान्‌ तपस्वी विग्र पिता 
धा ॥२॥ भवन्ती परीमे जो महान्‌ तपस्वी महाभाग त्रि नाम वाला 
ध्‌/ | उमे दिव्य तीन हज।र वषं तक महात्‌ तपक्िया था ॥४॥ ब्रह्म 
कैध्यान मे तत्पर होते हए उसने ऊर्व॑वाह होकर तप करिया या। लि 
भाप | ठव उप्त महात्मा का ब्रहम तेज ठव्वं को चल! गया था ॥१॥; 
दशो दिशाज म प्रकाश करता दुभा उयका तेज नेर शे सवित हृ था 


प्रमूणं देश में स्वतः उलन्न हए उस तेज को सहसा देकर हे व्परास्त ! ` 


गष दिशे" सवको धारण करने मं असमथं हो गई थींतो वह॒ अल्थन्त 
ईश्‌ तेज दिशाओ से सवित हओ धा ६ ७॥ 

। लोकांर्चभासयन्सर्वान्‌ घरण्यांवपपातह्‌ । 
सोमोजातस्ततस्तेनशीत शुर वजनप्रियः ॥5 
परितोमासमत्पनचा व्यासतेनैवतेजसा । 
प्रविष्टासा नदीरिप्राममृतेनाति पुरिता ॥६& 
ततस्सोमवती सिध्रा विरुयाता ह्य तिपुण्यदा । 
पामयुक्तां नदीं शिप्रा दषा पापं व्यपाहति ॥[१० ` 


[ २०३ 
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ख्याताचत्रिषुलोकेषु पापिनापुण्यदायिनौ । 

बरह्महावाुरापोवास्तेयोवा गुरुतल्पगः ॥११ 

चत्वारोऽप्यत्रपापेन सुच्यन्तेदरानाद्‌घ्न्‌ वस्‌ । 

अमासोमौयदायुक्तौ सोमवत्यां तदामुने ॥१२ 

स्नान दान चयोधीमाञ्जपहोमं समाचरेत्‌ । 

अक्षयंतस्यतत्सर्व यावच्चन्द्रदिवाकरौ ।१३ 

तिलोदकप्रदानेनपिण्डदानेनकालिज ¦ । 

अकालेकालिकींतृप्ति पितृणाचयथोदिता ॥१४ 

-समस्त लोकों मे प्रकाश करता हभ वह्‌ तेज फिर भूमि मे गिराथा। 
उतसे सौम समुत्पतन हुभा उससे 4ह शीतल किरणों वाला भौर जनो का 
परम प्रिय था ॥८॥ हे व्यास । उसी तेज से एक सोमा नदी समुपव हुई 
थी वहं ममृत से अतिपूरित नदी शिप्रा नदीमे विष्ट हो गई थी ॥६॥ 
तभी से फिर अत्यन्त पण्य देने वाली शिप्रा सोमवती विख्यात हो गई 
थी । सोम से युवत शिप्रा के दशंन करके मनुष्य पापों से टुटकारापा 
जाता है ॥१०॥ तभीसे वह नदी तीनों लोकों मे पापियों को पण्य प्रदान 
करने वाली विख्यात हो गई थी। चाहे कोई ब्राह्मण की हत्या करने. 
वाला हो अथवा सुरा पीने वाला.हो-चोर होया गुरु शय्या पर गमन 
करन.वाला हो ५।११॥ ये चारो ही मह्‌। पातकी यहाँ पर केवल दशंन से ` 
ही निश्चय ही पाप. से मुक्त हो जाया.करते। हे मुने । अमावस्या भौर : 
सोभ जवर दोनों युक्त हों तं, वह्‌ सोभवती होती है । उसमे ॥१२॥ 'जो 
धोमान्‌ स्तान--दान-जप-होम का सम।(चर्ण क«ता है उसका वह सभी 
अनय होता है ओर वह जब तक चन्द्र ओर सूं स्थित टह रहा करता 
है ॥१३॥ हे कालिज ! तिलोदक. दान से -पिण्ड दान से अकाल में 
कालिकी तृप्ति मौर पितृगणो की जसी कही गयी है ॥ १४॥ 

सवव्रदलभारिग्रा सोमस्सोमग्रहस्तथा । 

सोमेइवरस्सोमबा रस्सकाराः पचदूलं भाः ।१५ 

शिप्रासोमजलंब्यास कोटितीथेफल प्रदम्‌ । 

अमासौमसपयोगेपितृतीर्थसमंमृतम्‌ ॥१६ 


 सोम्वतीतीधमाहात्म्य वणेन ] 
। [ २०१ 
अमायां सोमवार दञ्यतीपातोयदाभवेत्‌ ॥ 
शतगुणंगयायास्तुमोमवत्याप्रकीितः ॥ १७ ` 
एवंसोमवतीतीर्थं जातमव्र महामुने ! । 
 सोमदषट्ाथपतितं कषितौत्रह्माजगदगुरुः 11१5 
रथे तं स्थापयामास लोकानां हितकाम्यय। 1 
सतु वेदमयो व्यास! धरमज्ञस्त्यमङ ग्रहः १६ 
युक्तोवाजिसहस्र ण ब्रह्मणप्रेरितस्तदो । 
दषटासो म॑ततोदेवा रथे तं ब्रह्मणायुतम्‌ ॥२० 
तु वुस्सवेभावेन हशः सव समाहिताः । 
तस्य संस्तूयमानस्य तेजस्सोमस्थ भास्वरम्‌ ।२१ 
सवत्र शिप्रा दुलभ है। सोम --सोमग्रह-सोमेश्वर ओर सोमवार 
येर्पाच सकार दुलभ होते ह ।१५। है व्यास ! क्षिप्रा का सोमजल करोड 
तीथं का पुण्य-फल प्रदान करने वालाहै। अमा का भोर सोमका 
योग होने पर पित्र तीथं के सहश कहा गयां है ।१६। अमा मँ सोमवार 
ओर जन यदि व्यतीपातहोवे, गयासे सौ गुना सोमवती मे कहा गया 
है ।१७। है महामुने ! इस प्रकार से यहाँ पर ` सोमवती तीथं हभ अ । 
जगत्‌ के गुर ब्रह्माजी ने भूमि पर पड़ेहुए्‌ सोम को देवा था।१८। 
सोकं के दित कौ कामना से उसको रथ मे स्थापित कर दिया । हे व्यास! 
चह तो वेत से परिपू्णं-सत्य संग्रह वाले ओर धमं कै ज्ञाता ये ।१३। 
उस समय मे एक सटस्न अश्वो ये युक्त ओर ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित था । 
रथम ब्रह्मा से युक्त सोमको देवों ने देवा था ।२०। उनने सवं भाव से 
परम प्रसन्न ओर सावधान होकर सवते स्तवन किया धा । .सस्तूयमार 
क््सोमका तेज परम भास्वर हो गया था।२१५ 


आप्यायमान वील्लोकाच्‌ पापतधरणीतले ॥ 
ब्रह्मातेनरथेनाथ सागरान्तां वसुन्धराम्‌ ॥२२ 
तिः सम्तकृत्वोतिशयाच्चकास्संघदक्षिणप्‌ । 
तस्ययत्सत्तिततेजो व्याससोमस्थसीतलम्‌ ॥ २३. 


| 


1 
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तदेवौषधयोदिव्याजाताभुविसुनिमंलाः ।- 

यामिधर्योह्ययंलोकः प्रजाश्चवचतुविधाः ॥।२४ 

तुष्टोऽथभगवान्सोमो जगतस्सववंदो पुने 1 । 

दशवर्षसहस्राणि तेपेऽतिदृस्सहतपः २५ 

ततस्तस्मेददौस्वाम्यब्रह्मलोकपितामहः । 

बीजौषधीनां विप्राणां सोमोराजाबभूवह्‌ ॥२६ 

सप्तविशतिसोमांय दाक्षायण्योमहाव्रताः । 

पल्यःप्राचेतसोदक्षोददौनक्षत्रसञ्ज्ञकाः ॥२७ 

सतत्प्राप्यमहद्राज्यं सोमोभार्पायुतस्तदा । 

समारेभेराजसूय सहसशतदक्षिणम्‌ ॥२०८ 

तीनों लोकों की तृकति करने वाला वह धरती तल पर गिर गया 
था । ब्रह्माजी ने उस रथ से सागरो के सहित वसुन्धरा की इक्कीस वार 
अतिशय से प्रदक्षिणा की थी। उण्का जोतेज है व्यास! सोम का 
जो शीतल गिराधावे ही परम दिव्य सुनिमंल ओौषधियां भूमि मे उत्पन्न 
हो गई थीं जिनसे यह लोक चार प्रकारकी प्रनाधारण करने केःयोग्य 
हो गया था ।२२-२४। हे मने | जगत्‌ को सब कुछ ` देने वांल। भगवान्‌ 
सोम परम तुष्टहो गये थे ओर दस हजार वषं प्ंन्त अतीव दुस्सह तप 
किया था ।२५। इक भनन्तर ब्रह्मं लोक के पितामहं ब्रह्माजी ने उसको 
स्वामि पद प्रदान किया था। सोम बीजौषधि्ों का विप्रो का राजाह 
गया था ।२६। प्राचेतस दक्ष ने उस सोम के लिए दाक्षायणी महा 
बरत वाली सत्ताईस नक्षत्र संज्ञा से सम्पन्न पत्नियां प्रदान कौ यीं ।२७। 
उस समय मे भार््ाओं ते युक्त सोम ने उप महान्‌ राज्य को प्राप्तकर 
सहस्र ओर शत दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ का आरम्भ कर दियार्था 
।२८। ^ 

होताचभगवानत्रिरध्वयु मगवान्भृगुः । ` ` 

हिरण्यगभंरवोद्गात। ब्र्याब्रह्मल्वमेयिवान्‌ 11९९ 

सदस्यो भगवान्‌ विष्णुस्सनकादिमुखैवृतः। 

ददौ स दक्षिणां सोमखील्लोकान्सुसमाहितः ।1३० 


सोमवतीतौयं माहात्म्य वणैने 
सिनीवालीकुहश्चं वच तिः पृष्टिः प्रभावसुः } 
कीतिघतिश्च लक्ष्मीस्तः देव्यौ दिव्यास्मिषिवरे ॥३१ ` 
भाप्यावभ्रथमन्यग्रस्सवंदेवपिपुजितः। 
अतीव राजतेचन्द्रो दश प्रोदभासयन्दिशः ॥३ २ 
तस्य तत्प्राप्य दष्राप्यमेइवयंमृषिसंृतम्‌ । 
विवभ्राम मतिर्व्यसि। तदामृतमयस्य च ||३६ 
बृहस्पतेस्यदा भायां तारानाम्नीं यशस्विनीम्‌ । 
जहार तमसा साध्वी मवमान्याङ्भिरस्सुतम्‌ ॥ ४ 
धघाच्यमानस्तदा सोमो देवेदेवषिभिस्तथा । 
नैव व्यसजंयत्तारां तस्मा आद्धधिरसाय च ॥३१५ 
उस यज्ञ मे भगवानू अत्रि होता हृए ये-भगवान भृगु अध्वयु ये- ~ 
हिरण्यगभं उद्गाता ये ओर ब्रह्मत्व का षद स्वयं ब्रह्माजी ने प्राप्त 
किया था ।२९। सनकादि प्रमुखो से समावृत भगवान विष्णु सदस्य ये । 
उनने सुसमाहित होते हृए तीन लोक सोम को दश्निणा दी थी ॥३०। 
सिनीवाली- कह-य्‌.ति-षटि-प्रभावसु--कीति-धृत्ति ओर लक्ष्मी इन दिग्य 
देवियो ने उसकी सेवा की थी ।३१। मूवभृत कोप्राप्त कर समस्त 
देवषियों के दारा वन्दित हुआ अण्यप्र वह्‌ चन्द्रमा दशो दिशां को 
्ोद्धासित करता हुआ अत्यन्त शोभा सम्प हो गाधा ।३२। हे 
व्यास ! ऋषियों के द्वारा संस्कार किया हुभा वह्‌ दुष्प्राप्यं देश्वपं प्राप्त 
करके उसकी वुद्धि जो कि अप्त मप्र था प्रि्न्त हो ग थौ ।३३। उस 
, समयमे अगिराके पत्र का अपमान करके बृहस्पति कौ भार्या परम 
यशस्विनी तारा नाम वाली का जो कि अत्यन्त ही साष्वी थी अन्धकार 
से इसने हरण कर लिया था ।३४। उप्त समय भ देवो भौर देवषियों के 
दारा कहा गया भी था किन्तु सोम ने उस आङ्गिरस कैः लिए उस तास 


{ २०७ 


को नहीं विसजित किया था ।३५। 


.“.बृहस्मतेस्ततः पक्षं शक्रोजग्राहकोपतः 1 `. 
सहिशिष्योमहातेजाः हतुः पुवं बृहस्पतेः ॥३६ 


0. 
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ततोयुद्धमभूत्त्र षुधोरंशक्रसोमतोः । 
देवानां दानवा. व्यासत्रासङ्कुर महद्‌ ।। ३७ 
सवेंभीतास्ततोदेवा ब्रह्माणः शरण गताः + 
अग्रतोव्रह्मणोगुदध कथित सोमशक्रयोः ॥३८ 
देवानां वचनं श्रत्वा साद्धदिवेः;पि तामह 
आगत्य युद्धसमयेऽवारयद्‌ वदानवान्‌ ।३९ 
वारितास्ते स्थितास्तत्र युद्ध त्यक्त्वा सुरासुराः } 
+ तारामादाय स तदा ददावाद्धिरसे द्विजः ॥४० 
ताखसप्रसवां दृष्टवा आहभार्यावृहस्पतिः । 
अन्यदीयोनतेयोन्यां गभेधिायःकथञ्चन । ४१ 
उत्सजंततस्तारां कुमारदेवरूपिणम्‌ 
एेषिकाखर समादाय ज्वलन्तमिवप्रावकम्‌ ॥४२ 


इसकेउपरन्त कोप से इन्द्र ने वृहस्पतिके पक्ष को ग्रहण किण 
` बहु पहिले वृहस्पति के पिता का शिष्य था ।३६। इसके पश्चात्‌ इन्द्र ओर 
"चन्द्र का अतीव भयानक युद्ध हुमा था । है व्याप्त ! . वहू. युद्ध देवों को 
`ल्लोर दानवो को भी महानु भय समृत्पन्न करने वाला अत्यन्त भौषण था 
।३७। उस उग्र युद्ध से सभी देवता डर गये थे ओर फिर वे ब्रह्माजी की 
"शरणमे प्रप्त हए थे। ब्रह्माजी के सामने सोम भौर शक्र के युद्धको 
कहा था। ३५ देवों के इस वचन का श्रवण कर पितामह देवोंके साथ 
ही युद्ध के समय मे भाकर उन्होने देवों भौर दानवो को रोक दिया्था 
२९ रोके हए सुर असुर युद्ध का'त्याग कके वहां पर "स्थित हो गये 
थे । उनने उस समय मं तारा को लाक्रर आङ्धिरस (वृहस्पति) को द्विज 
 सोपनेदेदधिया धा ।४०। उप्त तारा को श्रव से युक्त देख कर 
बृहस्पति "भार्या से बोले-दूसरे का गभं 'तेरी योनि म कभी भी धारण 
नहीं होना चाहिये ।४१। इस कथन के पड्चात्र तारा ने एेषिकास्त्र लेकर 
नलती हुई अग्नि के समान देव .रूपी-कुमार को ` उत्सजित कर दिया था 
॥४२। भ 





सोमवती तीथमाहात्म्य वणेन | 


स तेजो जातमात्रोऽपि देवानामाक्षिपद्यज्ः । 
ततस्संशयमापन्ना ऊचृस्तारां दिवौकसः ।५३ 
कस्यायं त्र.हिसुमगे ! सोमस्याथवृहस्पतेः । 
नाचचक्षेःवतानां वेधाः पप्रच्छताम्पूनः ॥४४ 
यदत्रपत्यं तदन द्वि तारे } कथ्यसुतोह्ययम्‌ । 
स'प्राञ्जलिरुवाचेदं ब्रह्माणं वरदं विभुम्‌ ।४५ 
सोमस्येति महासौम्यः कुमारो देवसत्निभः । 
सोमस्य तं सृतं ज्ञात्वा परिष्वच्य पितामहः ॥४६ 
बुधइत्यकरोन्नाम तस्यपृत्रस्यवेतदा । 
परदारापहाराच्च यत्पापं तनुदूस्सहम्‌ ॥४७ 
तेनसोमोऽभवत्करष्ठक्षय गोगयुतस्तदा । 
ततोराज्येस्वक पुत्रेस्थापयित्वायथाविधि ।।४८ 
अवन्तीमाजगामाद्यु सोमोदेवदिदृक्षया । 
सोमाह सोमवत्याच अमायोगेजितेन्द्रियः ॥४६९ 


जात माच्रहीउस तेजने देवोंके यश को आक्षिप्त कर दिया था। 
तरतो पंशय फो प्राप्त हुए देवोन तारासे कहा ।४३। है सुभगे | यहं 
तोबनाभ्रो कि यह गभं क्रिस कादैसोमकाटहै या वृहस्पतिकादहै? 
देवों से उसने कु नदीं कहा यातव फिर ब्रह्माजी ने उमते पृष्ठाथा 
॥४४। हे तारे ! इसमे जो भी सत्थ है वही वतना दो कि यह सूत किंस 
काटै।.उम ताराने हाथ जोड़कर वर्दा भु बरह्ाजी से यह क्हा-- 
।४५। यह महान्‌ सौम्प देवों के सदृश कुमार सोम का है । पितामह ने 
उप पुत्रको सोम का जानकर समालिगन किया था ।४६। उसी सभय 
उस पुत्र का बुध यह्‌ नामकरण कर दिया था । पराई स्त्री का अपहरण 
करेसेजो पापहै वह शरीर से दुस्सह हृभा करता है ।४७। उतत 
समयमे उक्त पापस सोम कोड्‌ वाला नौरक्षयसे युक्त हो गया था॥ 
इसके अनन्तर राज्य पर अपने पुत्र को विचि पूक स्थापित करके वहं 
शीघ्रही सोम देव को.देखने की इच्छा से अनन्त वामना 


५.07 #, 
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सोमवार भौर सोमवती भमावस्या कैयोगमेउप इद्दरियोंको जीतने 
वाले ने स्नान किथा था ।४८-४६। 


स्नात्वा सम्पुजयामास सोमरसोमेरवर ' ततः । 

तस्य भक्त्या च सन्तुष्टः प्राहु सोम ` महेश्वरः ॥५० 

मत्प्रसादादवषुः कान्तं तव सोम । भविष्यति । 

सोमेश्वरमितिख्य।तं भुक्ति ुक्तिप्रदायक्रम्‌ ॥५१ 

एवं तु व्यास ! तत्तीर्थं लिङ्ख चवातिदूलमम्‌ । 

कथितं तथ्यमावेन मयातुष्टे साम्प्रतम्‌ ॥५२ 

श्रावणं प्राप्य यो मासं सोमनाथं जितेन्द्रियः) 

नित्यं पर्ये्नरोग्यास ! तस्यपुण्यफलं श्यृणु ॥५३ 

सौराष्ट्र सोमनाथस्य पूजायाः प्रत्यहं फलम्‌ । 

लभते स नरो व्यास | नात्र कार्या विचारणा ॥५४ 

स्नान करके फिर सोम ने सोमेश्वर प्रभ कामली भाति पुजन किया 
या । उसको भक्तिसे परम तुष्ट हुए महेश्वर ने सोम से कहा था ।५०। 
हे सोम ! मेरे प्रसादसे तेरा शरीर कान्त हो जायगा । फिर वह्‌ सोभे- 

शवर इत नागते पिया हो गय था जो भुक्ति ओौर मुक्ति दोनोंको 

देने बाला था ।५६। है व्यास | इस प्रकारसे वह तीथं ओर लिगं 
अत्यन्त दुलभ है । मैने सत्य माव ते परम त्र होते हए अब तुञ्लक्रो 
बतला दिया है ।५२। जो कोई जितैन्दिय होकर श्रवण के महीना मं 
वहां पहुंव कर नित्य ही सोमनाथ का दशप करता है उव मतुष्पर का पुण्य 
फल सुनो ।५३। सोराषटर में सोमताथ की पूजा का प्रतिदिन फल 
हाता है वह नर हे व्यास | प्राप्त क्रिया करता है- इममे कुछ भी विचा- 
रणा नहीं करनी चाहिए ।५४। । 


९९ सोभाग्ती्थमाहात्म्यवर्णन 
तीथं सौभाग्यके स्नात्वा दा सौभाग्यकेश्चरम्‌ । 
सवपापविनिमुक्तः सौभाग्य परमं लभेत्‌ ॥१ . 





सौभाग्यतीथ माहात्म्यवर्णन ] 


धृततीर्थनरः स्वत्वा घृतेनस्नापथेच्छिवरम्‌ , 
घृतमग्नावथोहुत्वा खद्रलोकेमहीयते ॥२ 
देवीयोगेरवरीप्रर्च्ं सुरासुरनमस्कृताम्‌। ` 
सवंपापविनिमुंक्तः पर योगमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शद्भावर्तेनरः स्नात्वा सर्वपापविवजितः । 
धनघान्यत मायृक्तो जायतेनिमंलेकुले ॥४ 
शुद्धोदकेचतुदरयां मुक्तयर्थस्नानवान्नरः । 
शिवं सुरेश्वर दृष्टा ततोमोक्षगति्भवेत्‌ ५ 
तथान्यत्संप्रवक्ष्यामि तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुत्‌ । 
किपुनरित विख्यातं ब्रह्महत्या विमोचनम्‌ ॥६ 
ूर्वत्रेतायुगेव्यास ! सुनेत्रोनामवेद्विजः। 
तस्यपुत्रः सपूत्प्नोविइवावसुरितिस्मृतः।.७ 


महा महषि श्री सनत्कुमार जौ ने कहा-सौभाग्य तीथं मे स्नान 
करके ओर सोभग्येश्वर का दशन करके समस्त पापों से मुक्त 


"होकर परम सौभाग्य को प्राप्त होताहै ।१। धृत में स्नान करके 


मनुष्य घृत से ही शिव का स्नपन करावे। इसके अनन्तर अग्नि मे धूत 
काहवन करेतोवह्‌ स्द्रनोक में प्रतिष्ठित होता है ॥२। सुर ओर 
अमुरोंके द्वारा व्रन्दित थोगेश्वरी देवी की अर्चना करके मनुष्य सभी पापां 
से षुटकारा पाकर परम योगबो प्राप्त किया करता है ।३। शंलावत्त 
मे मनुष्य स्नान करे तब पापोसे रद्वितहो जाता है ओर्‌ धनःधान्य से 
समाधुक्त होकर निम॑ल कुल में समुन्न होता है 141 चतुदशञी तिथि मे 
शुद्धोदक पे मनुष्य मुक्ति के लिए ही स्नान वाला होता है । फिर सुरेश्वर 
शिव का दशन करके मोक्ष की गत्ति वालाहो जाया करता है ।५। एक 
अन्य त्रिलोकी में प्रसिद्ध तीथं को बतलाऊगा भौर जपन इष ताम 
से विख्यात हैजो कि ब्रह्म हत्या का विमोचन कराने वाला है ।६। 


. हैव्यास | पहिले त्रेता युग में एक सुनैत नामक द्विज धा । उका विश्वा 


वमु नामक पुत्र समुत्पन्न हअ था ।७। 


ठ 


ना 
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यवक्रीतस्य शापेन स पिता तेन घातितः 1 
ब्रह्महत्यान्वितो व्यास | तीथत्तर्थं परिभ्रमन्‌ ॥८ 
तीथे कि पुनङ स्नात्वाधारातीर्थे गतो द्विज; । 

ततः कपिलधारायां चिन्तयित्वाऽऽत्मना स्वयम्‌ ।।‡ 


कथं मे ब्रह्महत्याया यायात्पापं प्रशान्तिताम्‌ । 

एवं सि चिन्तयन्‌ सोऽथ पूनरायादवन्तिकाम्‌ ।।१० 
अत्र तीथे पुनः स्नाति यावद्वाणीं ततोऽभ्णोत्‌ । 
क्र [नरध्यायसे ब्रह्मन्‌ येन स्नातो द्विजोत्तमः ।1११ 
नतेस्तित्रह्महत्यावं तीथंस्नातेनन।शिता । 
गच्छीघ्र' गृहं विप्र ! पापहीनोयथासुखम्‌ ॥ १२ 
पुनरन्यं प्रवक्ष्यामि पत्तनेडवरमूत्तमम्‌ । 

तत्रस्थित्वा महेशेन पूनःपत्तनमीक्षितम्‌ ।॥१३ 
पत्तनेररइत्याख्यो देवदेवो महर्वरः। 
यस्तुगन्धंश्चपुष्पं्च धूपेदपिर्मनोरमेः ॥ १४ 


यव क्रीत के शाप से उसने उस पिता को मार डाला था। हे ग्यास! 

ह फिर ब्रह्म हत्या से यक्त होकर तीथं से तीर्थं मे परिश्रमण . करता था 
।<। उस द्विज ने िपुनक तीर्थ में स्नान किया धा, फिर धरातीथैमे 
चला गयाथा, फिर कपिलवारा में उसने स्वयं ही अपने आप चिन्तन 
क्रिया था 16 मेरी ब्रह्य हेत्या का णप केसे शान्ति को प्राप्त होवे । इस 
तरह से चिन्तन करत। 8 वह पुनः अवन्ती पुरी मे आ गया था।१०५। 
इत तीथं मे जव वह पुनः स्नान करता है तो' उसने वाणी का श्रवण 
क्रिया था। है ब्रह्मद ! किपुनः का ध्यान करो । द्विजोत्तम जिसके हारा 
स्नान क्रिये हृए हो ।११। तुञ्ै भव ब्रहम हत्या नहीं रही है क्योकि ' वह्‌ 
उस तीर्थं के स्तन सं नष्ट होगई है । हेः विप्र ! भव सुखपूरवंक घर जाभो 
कंयोकि तुम 'प्रापसे हीन हो शये हो ॥१२। आगे फिर उत्तम एकः भन्य 
` पत्तनेए्वर को बतलाता हूं । वह पर स्थित होकर महे ने पुनः पत्तन 
को देखा वा ।१३। बह महेश्वर देवी के भी देव पत्तनेश्वर इस. नाम 
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वलि थे जिसको गन्ध-पुष्प ओौर सुन्दर धूप तथा दी्ों घे जना चार 
॥१४॥ 
भावधृक्तो व व्यास ! पुजयेद्विधिवत्सदा । 
यथावत्तिष्ठतेलि ङ्ख वंशच्छेदोनजायते ॥ १५ 
हसयुक्तं नयानेन शिवलोकंसगच्छति । 
तथान्यत्सप्रवक्ष्यामि तीथंत्रलोक्यविश्र तम्‌ ॥ (६ 
दुर्धषमिति विख्यात ब्रह्महृत्याव्रिमोचनम्‌ । 
पुरा दिवाकरो व्यास | चक्र. दुधं्ष॑नामतः ॥१७ 
तीथंमस्मिन्नदीतीरे विख्यातंसूयंसस्कृतम्‌ । 
ते नःपुञ्जोऽभवल्ल ङ्ग गगगन्धवपुजितमु ` १५ 
सप्तम्यामथव।्टम्धासक्रान्तौरत्रिवापररे । 
तत्रस्तात्वाशुचिभू त्वासुत्रिरात्रमुपोषितः ॥ {€ 
ृष्टरामहेशव रतत्र शिप्राकूलेव्यवस्थितम्‌। 
पूजयित्वातुभावेन यत्फलंतच्छुणुष्वमे ॥२० 
पितृमात्रृकुलसवं समुदधूत्यशिवतव्रजत्‌। 
तत्रयच्छतियोदानं गाहेमादिविरोषतः ॥२१ 
हे व्यास | भक्तिभाव से युक्त सदा मनुष्य विधिपूवेक पूजन करे । 
लिङ्ख यथावत्‌ स्थित है ओर +चंक का वंशच्छेद वहीं होता दै ॥१५॥ 
फिर वह हुं से युक्त यान केद्वारा शिवलोक को चला जाया करतौ है। 
अब एक ओरतीर्थकोकटहुगाजो कितरंलोक्यमेप्रिद्ध है ॥१६। यह 
तीथं दुर्धषः नाम से विख्यात है ओर यह भौ ब्रह्म हत्या के पाप से डने 
वाला है । हे व्यास ! पहिले दिवाकर ने इसका दुर्धषं नाम श्राया , 
॥१७॥ इस नद। मे यह तीथं सूरयं के हारा सस्छृत होता हभ विख्यात 
है । गन्धर्वो के गणो द्वारा पूजित यह लिग तेज का पृङ्ख हो गया चा, 
॥१८॥ सप्तमी या अष्ट गी तिथि पे संक्रान्ति ये रविवार में वहां स्नान 
करके जु होकर तीन रात्र तक उपोषित रहे ॥१८॥ वहा पर किप 
केतट र व्यवस्थित महेश्वर शा दशन करे ओर ना १ पूजा करे । 
इषक जो फल होता है वह्‌ मुक्ते श्रच्ण करो॥-०॥ माता ओर पिता 
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के सम्पूणं कुलो का उद्धार करके वह अन्त मे शिवलोक मे गमन किया 
करता हे वही पर जो गौ ओरसुवणं भादि का वरिष स्प से ज्ञान 
दिया करता है ॥२१॥ 
तावत्तदक्षयलोकरे यावचचन््रदिवाकरी । 
तथान्यत्सप्रवक्ष्यामि गोपीन् ती्ंमृत्तमम्‌ ॥२२ 
गौतमेनपुरायत्र इन््रःशापा द गीकृतः । 
भगव्रोडायुत शक्रः प्रविश्य वनमूत्तमम्‌ 1२३ 
अतोषयत्तदोग्रं ण तपसा शङ्कुरम्ुरा । 
तुष्टेन शम्भुना विध्र ! ये भगास्तच्छ गरमा: ॥ २४ 
गोसहसीृतास्तेन गोपीन्रमिति कथ्यते , 
तत्र स्नात्वा दिवं याति राक्र ल्धपराक्रमः ।२५ 
येमृतास्तेपुनजेनमनापनुवन्तिमहोतले । 
गङ्गातीर्थेनरःस्नात्वाधुष्यं पाप्नोति ष्कलम्‌ ॥२६ 
जयषटशुक्लदशम्यान्तु ग ङ्गायाःफलमादिरेत्‌ । 
ग ङ्गातीथे नरः स्नात्वा! हष्टव। षक ररण्डकपु ॥२७ 
पष्मकेणविमानेन प्रथा? दितरिगोदते । 
-चरकादुद्धरत्यागु नरः स्नतवोत्तरेश्वरे ॥२८ 
उसका वह दान तव तक अञ्न रहता है जव तक ये चन्द्र ओर सूयं 
स्यिर रहा करते है । जव एक अन्ध उत्तम गोपीन्दर तीथं को बलाङगा 
॥२२॥ जहां पर प्राचीन समय में गौतभकेशापते इन्द्रको भगो वाला 
करदियाया। मगोंङे चिन्ह नजजा युक्त होकर इन्द ने वन भें 
्रवेश केर लिया यथा ॥२३॥ पहिले इन्द्र ने अत्यन्त उग्र तपसे भगवान्‌ 
शमु :ो सन्तुष्ट कर दथा था। हे विप्र । परम प्रसन्न इए शम्भरुनेजो 
उपके शीर में रहने वाने अग्रे उनको एक्‌ सद्र गौ करर दिया थां 
 जोयोशीद्ध इन ताभ का जाता दै । उसमे स्नान करने के इनदर के 
स्त परक्र' वाला दोर दितो को चला जाया करता है ॥।२४- 
९५५८० इत मही क तल मेत हो गव वै फिर दुसरा जन्म परा नही 
य करत इं । गंगा तीव मं +उध्य स्नान करके बहुत अधिक पुण्य की 
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्ाप्तिक्रिया करता है । २६ ज्येष्ठम।सकी दशमीं 
ह-गंगा तीर्थं मे मनुप्य स्नान करके ओर्‌ पुष्कर रण्डक के दर्शन करे 
॥२५॥ पुष्पक विमान के द्वारा दिवलोक म चला जाता है गोर 
महन्‌ प्रसन्न होता है व; मे मनुष्य स्नान करके शीघ्र ही नरक 
त उद्धार प्राप्त करता है ॥२८॥ 

दष्टभागसमापन्नो यातिस्वर्गनसशयः । 

भूतेश्वरेनरः स्नात्वा भूतेश्वरमथाचयेत्‌ ॥२९ 

गन्धपुष्पादिनेवेदं मृं तः सुरपुरत्रजेत्‌ । ` 

रिघ्रायां तु नरः स्नात्वा कलास तु नमस्यति 1३० 

सूर्याहितत मायदत्तद्रत्प।पंरणडयति । 

अम्बालिकाचयः परयेत्‌ समाधिनियमेनच ॥३१ 

समुक्तः सवंपापेम्यः कञ्चुकेनफणीयथा । 

घण्टेर्वरप्रवक्ष्यामि यत्सुरर पिपूजितम्‌ ॥३२ 

यलक्कृपौदकम्पात्वा सौमाग्यमतुललभेत्‌ । 

अचयेद्यस्तुदवेश गन्धपुष्प प्नुक्रमात्‌ ॥३३ 

शिवलोकेवसेत्तावद्यावदिन्द्रश्चतुदश । 

पण्येरवर तुयःपश्येच्ु। चःस्तातोजितेन्दरियः ॥३४ 

सगाणपत्यमाप्नाति यत्सुरेरपिदुलं भम्‌ । 

लुम्पेरवरेनर.स्नात्वासमम्थवच्यं महेश्वरम्‌ ।३५ 

अभीष्ट भोगों से सुसम्पन्न होता हुआ स्वगं को धला जाया करता 
है- इमे लेशमात्र भी संशय नहीं है । मनुष्य भूतेश्वर मे स्नान करके 
हके उपरान्त भगवान्‌ भूनेश्वर की अच ना करे भौर वह पूजा गन्ध पुष्पादि 
नवे्यके द्वारा करनी चाहिए । एेसा मनुष्य मूथू प्राप्त करके भुरपुर मे 
गमन क्रिया करता है । मनुष्य शिप्रा मे स्नान करके कंलाश को नमस्कार 
केरता है ।॥२८६-३०॥ जिस तरह से सूयं से तम माहत होता है उती 
भति उक्ता पापनषट हो जाया करता है. -ओ पषमाधि क तिथम घे 
अम्बालिका का दर्शन करता है वहु समी श्रकारके पापों से मुक्त हो जता 


गंगाका फल कहते 


` है सरपं यपनी कचुलो से मुक्त हो जाया करत। है । भब षष्टेश्र के 
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विषय में वर्णन करूग। जिसको सुरो ने भी पूजित किया है ।॥३१.३२॥ 
जहाँ पर कूप का जल पीत्ररं अतुल सौभाग्य ९ प्रप्त करता है जो गन्ध 
मौर पुषं के दवारा अनुक्रप भे देवेश की अचंना क्रिया करता है ॥३३॥ 
वह्‌ उप्त समथ तक शिव लोकमे वास करता टै जब तक चौदह इन्द्र 
हा करते हँ । जो सुचि होकर पुष्पष्वर का दर्शन किया करता है बौर 
इद्द्िो को जीतकर वहाँ स्नान करता दै वह्‌ गणपत्य के पद को प्राप्त 
करतादहै जोकिसुींको भी बहुत ही दुलभ होताहै। लुम्पेश्वर तीर्थ 
मे मतुष्य स्नान करके महेश्वर ` भगवान्‌ का अ यचंन किया करता है 
॥२४-३५॥ ॥ 

नयातिनरकंमत्यः स्वर्गलोके महीयते । 

तथान्यत्स प्रवक्ष्यामि यत्सुरेरपिदूलभम्‌ ॥२६ 

पूजित ब्रह्मण पूर्व स्थविराख्यं विनायकम्‌ । 

तत्र स्नात्वा शुचिभु त्वा पूजयेद्यो विनायकम्‌ ॥३७ 

गन्धधूपेश्च पृष्यंश्च भक्षयेभन्यिः फल श्यृणु । 

समीहता भवेत्सिद्धिमृतः शिवधुर ब्रजेत्‌ ३८ 

नवनद्याः समीपे तु पावंतीम्पूजयेद्‌बुथः। 

गन्धपुष्पश्चधूषेश्चः सौभाग्यमतुलंलभेत्‌ ॥।३९ 

कामोदके नरः स्नात्वा दृष्टवा: काम रतिप्रियम्‌ । 

स्वगं च देवगन्धवस्पृहणीयवपुर्भवेत्‌ ` ॥ ८० 

प्रयागेतुनरः स्नात्वा प्रयागेशतु' पश्यतति । 

स्व॑लोकानतिक्रम्य शिवलोकेमहीयते ॥४१ 

वह मनुष्य कभी भी नरकोःमे नहीं जाया करता है ओर स्वगेलोक 
मे महिमान्वित हु श्रा करता-है तथा-अन्य मी बतलाऊेगा जो कि देवों को 
भी परमःदुलंभ दै ॥३६॥ प्राचीनः समय ब्रह्म(जी ने स्थविर. नाम: षाले 
विनायक कौ परजा कौ थी । वहं पर-स्नान करके पवित्र होकर जो विना 
यक की पुजा किया करता है ॥३७॥ वह पूजा -गन्ध से-पृष्पों तथा 
भकष्य-मोज्यों के द्वारा ज्रिया.करता ह उक, पुण्व फल श्रवण करो । 
उसक्र 'चाही हुई सिद्धि -होती,है मोर मृनः होररः वह.क्िवपुर को गमन 
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क्रिया करता ह ।।३८॥। वुध पुरूष को भव नदी के समीप में पार्वती देवी 
कौ पूजा करनी चाहिये ओर गन्ध पुष्पों तथा ध्रूष से अच॑ना करे तो वह 
अतुल सौभाग्य का लक्षय प्राप्त करता है ॥३६। कामोदक तीथं मे कू 
स्नान करके ओर रति प्रिय काम का दशंन करेतो वहु स्वम देवों 
भौर गन्धर्वोके द्वारा स्पृहा करने योग्य वषु वाला हो जाया करताहै 
॥४०॥। प्रथाग मे मनुष्य स्नान करके जो प्रयागेश के दशंन करता है वह्‌ 
सभी लोकों का अतिक्रमण करके शिव लोक मेँ प्रतिष्ठित आ करता है 
॥४१॥ 


(-+-.---- 


९७- प्रतिकल्पासिधानवर्णन 


स्पृ णुष्वावहितोव्यास कथामेकाग्रमानसः । 
मयाव्यासपूखात्ाप्ताकल्पभेदेकथाशुभा ॥१ 
गुहयादुगुह्यतराश्ं छटादेया धस्यनकस्यचित्‌ । 
नास्तिकायकृताघ्नायनाशिष्यायकदा चन ॥२ 
एषापृण्यतमाव्यास | कथापापहरापरा । 
यस्याःश्रवणमात्रेण कल्पदोषो न बन्धते ॥३ 
प्रमाणः कल्पपर्यन्तं ब्रह्मण परमेष्ठिनः । 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु कटपकल्पान्तरेषु च ॥४ 
या वत्सङ्ख्या परिमिता तावती श्यण्‌. सत्तम! । 
अहोरात्रं विभजते सूर्यो मानुपदेःपदम्‌ (मानृषदवतम्‌) ॥५ 
तापुपादाय गणनां श्ण सङख्या द्विजोत्तम । 
निमिषेःपञ्चदशमिः काष्टाखिशत्तु ताःकलाः ॥६ 
तिशत्कलो मृहूतस्तु विश द्धिस्तसेनीषिणः । 
अहोरात्रमिति प्राहश्वन््रादिव्यगतिस्तया ॥७ 
सहषि सनत्कुमार जी ने कहा दे व्धापत । मन को एकाग्र करके 
परमं सावधान होः एक कथा का श्रवण करो । कल्प केभेद में यह्‌ 


शुभ कथा मैत मी व्याप्त के यु से प्रात की थी 1 यह कथा परम गोप 
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नीय से भी अधिक गोपनीय है जित क्रिसी को इमे नहीं देना चाहिए । 

जो नास्तिक हो- कृतघ्म हो ओर शिष्यनहोउसेतो इमे कमी भी 
नहीं देना चाहिए ।१-२॥ हे व्धास | यह परम पृण्यतमा है ओर यह्‌ 
कथा परम पापों के हरण करने वाली है । जिसके केवल श्रवण कर लेने 
ही से कल्प का दोष वाधा नहीं दिया करता है ॥३।। परमेष्ठी ब्रह्माजी 
का सभी मन्वन्तरों भौर कल्प कल्पान्तरों में कल्प पर्यन्त प्रमाण ह्येता 
है ॥४॥ ह श्र तम ! जितनी संख्या परिमित है उतनी का तुम श्रवण 
करो । सूयं भानुपदोंकेद्वारा पद कौ अहोरा्रों केद्वारा विभाजन 
करिया करता है । पद मनुष्यों का ओर देवों काहोताहै ॥५।। हे 
द्विजोत्तम । उमी गणना का ग्रहण करके संख्या को सुनो । पन्दह निमिषं 
कीकष्ठाहै ओर तीम काष्ठाओं कौ एक कला होती है । तीस कला का 
महते होता है ओर मनीषी का तीस मुह का एक अहोरात्र होता है तथा 
चन्द्र कौ ओर आदित्य की गति कही जाती है ॥६-७॥ 


रवेगंतिविशेषेण सर्वेषवेतेषुनित्यशः । 

तदस्तु मनुष्याणां राव्रिश्वं वतुताहशी ॥८ 
प्लामासाऋतूरब्दमयनंच प्रकीतितम्‌ 
पितृणां व देवानां ्रह्मणश्च यथातथम्‌ ॥२ 
यावत्सङ ख्या खपस्याता आयुरन्तश्च ताहशः । 
अहोरात्राः पञ्चदश पक्ष इत्यभिराष्दितः ॥१० 
पक्षौ द्रौ तौकृतोमासो मासौद्रावृतुरुच्यते । 
अयन तंस्विभिःपरक्तमब्देदे अयनेस्मृतः ॥ ११ 
दक्षि्णचोत्तरञ्वं वं सङ स्यातत्वविशारदः । 
मनेनानेनयोमासः पक्षद्रयसमन्वितः ॥ १२ 
पितरृणातदहोरात्रमितिकालविदोविदुः । 
यु्लपन्षस्त्वहस्तेषां कृष्णपक्षसतु श॑रो ।॥१३ 
कृष्णपक्षेत्विहश्राद्ध पितरणांवर्तते ततः । 
मातूषेणतुमानैन योवेसंवत्सरस्स्मृतः १४ 
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इन सभी में नित्य हौ विशेष रूप से रवि की गति होती है । मनुष्यो 
को वहदिनटहै ओर वैसीही रात्रि है ॥८॥ पक्ल-मास--छतु-- 
शब्द ओर अथन कहे गयेहं।ये पित्र गणो के-देवोंके ओर रह्मा के 
यथोचित खूप से हुआ करते हँ ।६॥ जितनी बडा कही पई है भौर 
वैसा दौ जायु का अन्त होता ह । परह अहोरात्र हौ पर्ष इस शब्द से 
कहा गया है ॥१०॥ दो शब्दों का एक मास होता है ओरदोमासों का 
एके ऋतु हृजा करता है । तीन ऋतुओं का एक अयन होता है ओर 
वषेमेंदो अयन (दक्षिणायन-उत्तरायण) होते है ॥११॥ संख्था कै तत्व 
पण्डितो, ने दक्षिण जौर उत्तर कहा है । इस भान से जो मास होता है 
वह दो पक्षोसेय्‌क्त हुआ करता है ॥६२॥ पिवरृगण का वह्‌ एक अहोरात्र 
हैषा ही काल के वेत्ता कहते ह जो शुक्ल पक्ष है वह दिन कहा गया है 
तथा श्ण पक्ष पितृगणो कौ रात्रि हुभ्राकरती है १ २।यहां पर कृष्ण 
पक्ष मे पित्रगणोके श्राद्ध होते है जो मनुष्योंके मान से एक सम्वत्सर 
ही कहा गया है ॥१४॥ 

देवानां तद्होरात्रं दिवाचेवोत्तरायणम्‌ । 

दक्षिणायन स्मृतां रात्रिः्राज्ञ स्तत्त्वार्थको विदः ॥१५ 

दिव्यमन्दशयगुणमहोरात्र' मनोःस्मृतम्‌ । 

अटीराव्र दशगुण मानवः पक्ष्यते ॥१६ 

पक्षादूदक्शगुणोमासोमासेर्द्रदशसमिगुं णैः । 

ऋतुमनूनांसम्परोक्तःप्रातरेस्तत्त्वातदशिभिः ॥१७ 

षडभिस्तंवेषं आसख्यातस्तेन सड ख्या निवध्यते । 

चत्वार्भेव सहस्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌ ॥१८ 

तावतीतु भवेत्सन्ध्था सघ्यांशश्चतथाविषः। 

त्रीणि वषसहस्राणि त्रेतायाः परिमाणतः श्यं 

तस्याश्चतावतोसन्ध्या सन्ध्यांशश्चतथाविधः । 

तथा वषं सहखं द्रं द्वापरं परिकीतितम्‌ ॥२० 

तस्यापि तावती सन्ध्या सन्ष्यांशरचतथाविधः । 

कलिवषंसहखन्तु संड ख्य तिोऽत्र मनीषिभिः ॥२१ 
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तथ्य तावतिका सन्ध्या सन्ध्यांशरचतयाविधः । 
एषाद्रादशसाहखी युगसस्या प्रकोतिता ॥२२ 
देवों का वही एर अहोरात्र होता है । देवोंका जौ उत्तरायण है 
वही दिन होता है मौर दक्षिणणायद को रात्रि तत्वार्थं के कोविदों प्राज्ञो 
ने कहा है ॥१५॥ शत गण दिव्य शब्द (वषं) मनु कं एक अहोरात्र होति 
ह । दश्च गुना अहोरा मन्‌ का पक्षकहाजायाकरतारहै। पक्से द 
ना मास होता है । द्वादश मासों के गृणों से मनुष्यों कां ऋतु कहा गया 
है । देता तत्वों के ज्ञाता प्राज्ञ लोगों केद्वारा टी बललाया जाता है 
।१६-१७॥ उन छे चतुभो से एक वपं कलाया है उससे ही 
संख्या को निवद्ध किमा जाता है । चार हजार वर्षोका कृतयुग (सत्ययुग) 
होता हे ॥१८॥ उतनी ही उप युग की सध्या होती है ओौर उसी प्रकार 
का सन्ध्यां होताहे । परिमाण से तीन सह वपंत्रोताके होति है 
॥१८॥। उसको भी उतनी ही सन्ध्या ओर उसी तरह का सन्ध्णांश = 
करता है । दो सहचर वषं का द्वापर यग॒कहा गया है ॥२०॥ उसकी 
भी उतनी ही सन्या ओर वंसा ही सन्ध्यांडा भी होता है । कलियुग का 
परिमाण एक ही सहेन वर्षं की संल्या वाला मनीपियों ने कहा है ।।२१॥ 
उपक भी उतनी सध्या ओर वैषा ही संव्यांश हुभा करता है । यह 
वारहं सहो को युगो कौ संख्या कही गई है ॥ २२ 
दिन्येनानेनमानेन युगसंख्या निवोध मे । 
ससजसपुनस्तात जगत्सवंमिदततम्‌ ॥ २३ 
छृत॑तेताष्रापरच कलिञ्चेव चतुयुं गम्‌ । 
युग॑तदेकसप्तत्या गुणितं हिजसत्तमम्‌ ॥२४ 
मन्वन्तरमितिप्रोक्त संख्यानाथविशारदंः । 
अयनचापि तल्ोक्तं द्रययनेदक्षि णोत्तरे ॥२५ 
मनुःव्रलाधतह्यत्रे सम्प्राप्ते जगत्तःप्रभो । 
ततोपरोमनुःकालमेतावन्तं भवत्यत ॥२६ 
समतीतेतुराजन्द्र ! प्रोक्तस्संवत्सरस्पवं । 
तदेवचायन प्रोक्त मुनिनातत्वदश्चिना ॥२७ 
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ब्रहमणस्तदहःग्रोक्तः कल्पदचेति समुच्यते । 

सहखय्‌गपय्यन्तं सानिशापोच्यतेवुधैः । २८ 

इस तरह से मुह्रे भाप इत दिव्य सान सेय॒गों कौसंश्या को 
समञ्ललो । हे तात ! फिर उसने इस विस्तरत सम्पूणं नगत का सृजन 
किया था ॥२३॥ कृतय ग-त्रेता द्वापर ओर कलियुग ये चार युग है। 
इत वारो युगो की इकदहृत्तर चीकड़ी गुणित होकर द्विजसत्तम मन्वन्तर 
कहा गया ह बौर वह संख्या के वि्ारदों ने गणनाकी है । दक्षिण ओौर 
उत्तर दो अथन भी कहे गये है ॥२४-२५॥ ह प्रभो । इस जगत्‌ के समाप्त 
होने एरर मनु का,लय हौ जाया करता है । इसकै अनन्तर फिर इतने ही 


काल तक दूसरा घनु हुभा करता है ॥२९॥ है राजेन्द्र | समतीत होने 


पर वही सम्पत्सर्‌ कहा गयां दै ओर वहौ अयन तत्वों के दर्शी मनुने 
घताया है । ब्रह्मा का वहु एकर दिन कहा यथा है ओर वहुकल्पभी बहा 
जाया करताहै। बुव्रोके द्वारा एक्‌ सदे्ल युग पर्यन्त वह्‌ निशा (राभि) 
कही जाती है ॥(२७-२८॥ 
निमज्जत्यथ तत्रोर्जी सज्ञेलवनकानना । 
तस्मिन्‌ य॒गसहख तु पूणे भरतसत्तम ॥२६ 
ब्राह्यं दिवक्षपयंन्तं कल्पो निश्ेष उच्यते । 
यूगानि समतीतानि साग्राणि कथितानि ते ॥३० 
करृतत्रेतानियुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । 
चतुदंलतेमनवः कथिताः कोतिवद्ध नाः ॥३१ 
वेदेषु स पुराणेषु सर्वेषु प्रभवष्णव्‌ । 
प्रजानाम्पतयोव्यासर घन्यमेषांप्रकीतित्तम्‌ ॥३२ 
मन्वन्तरेषु संहाराः संहारान्तेषु सम्भवाः । 
नशक्यमन्तस्तेषां वै वक्तु वषशतंरपि ॥३३ 
विसगंर्च प्रजानावे संहारस्यच भारत ! । 
मन्वन्तरेषु संहारः श्रूयते भरतषभ ॥३४. 
यत्न तिष्ठन्तिवेदेवाः सर्वेसप्तबिभिस्सह । 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्र तेनच समन्विताः ।1३५ 
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हे भरत सत्तम | उस्र एक हजार युगो के पूण हो जाने पर पहाड़ 
` ओौर वन एवं काननं से युक्त य "पृथ्व उस समय मे निमल्जित हो 
जाया करती है ॥२९॥ ब्राह्म में दिवस पयन्तमे ही एक कल्ष पर्णं 
हो जाया करता है अग्र के सहित समतीत युगो को मैते तुम्हे तला 
दिया है ॥३०॥ कृत ओर त्रेता युग में नियुक्त मनु का अन्तर कहा जता 
है । वे मनु चौदह कीति की वृद्धि करने वाले बताये गे है ॥३१॥ है 
व्यास ! वह वेदो मे जीर समस्त पुराणों में प्रभविष्णु प्रजाओं के परति 
है जिनका होना बहुत ही धन्य कीत्तित किया गथा है ।॥३२॥ मन्वन्तरं 
म संहार ते हैँ गौर संहारो के अन्त में जन्म अर्थात उत्पत्तियां है । 
उनका अन्तसो वर्षो मे भी कहा नहीं जा सकता है ।॥३३॥ हे भारत | 
प्रजाभों का विसं गौर संहार का वर्णन नहं किया जा सकता दहै। है 
भरत वंशम परम श्रेष्ठ! मन्वन्तरोंमे सहार सुना जाता है ॥३४॥ 
जिसमें सप्तपियों के सहित समस्त देववृन्द तप से, ब्रह्मचर्य से ओर श्रत 
पे समन्वित होते हुए स्थित रहा करते है ॥२५॥ 
णे य्‌ गहसे तु कल्पो निर्शेष उच्यते । 
तत सर्वाणि भूतानि दग्धान्यादित्थरदिमभिः ।\ ३९ 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहादित्यगणैद्रिजा । 
प्रविशन्तिसुरश्रेष्ट हरिनारायणप्रभुम्‌ ॥३७ 
स खष्टासवभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः । 
अव्यक्तःशाश्वतोदेवस्तस्यसर्वमिदञ्जगत्‌ 1३८ 
स एव विद्यतेव्यास महेशविधिसंयुतः । 
महाकालवनेरम्ये वासंचक्रो स ईशर: ।5 
प्रलयोनवबाधते व्यास ! महाकालवनोत्तमे ।' 
कल्येकल्पेचवेरग्या पुरीट्येषाकुशरस्थलौ ॥५० 
निरामया निरातङ्का निषिकारा युगे युगे । 
माकण्डयोपदिष्टानि कल्पानि सम्भवन्ति च ॥४१ 
अव्रैवचवनेरम्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
शरजाना पतयो ये ते दक्षःपाचेतसस्तथा । ।४२ 





1 > 


प्रतिकल्पाभिधानवेणन | र 

एक सहे यगो के पूणं हो जाने पर एक पृण कल्य कहा जाता है । 
उसमे सूय की तीत्रतम किरणोंसे सव भूतद्ग्धहो जाया करते ह 
।।३६॥ द्विजगणं देवगणो के साथ ब्रह्माजी को अगे करके सुरों मे परम 
श्रेष्ठ प्रभुरि नारायण मे प्रवेश क्रिया करते ह ॥३७॥। कल्पो के अन्त 
समयो मे समस्त भूतो का वारम्बार सूजन करने वाला वही है । वह देव 
अव्यक्त व शाष्वत है ओर उसी का यह संपूणे जगत्‌ है ॥३८॥ है ग्यास | 
सहेर ओर वित्राता से समन्वित वह ही विद्यमान रहा करता है। वहु 
ईहवर परम रम्य महाकाल वन मे निवासन क्रिया करता था 
॥३६॥। हे व्यास { परमोत्तम महाकाल वन मे प्रलय की कोई वाधा नहीं 
हुआ करती है । यह कुशस्थली सुरम्य पुरी कल्प-कल्प मे अतीव सुन्दर 
हो जाती दै ॥४०।। यूगन-य्‌ग में यह्‌ पुरी आमय (पीडा) से रहित, 
आतङ्क (भव) से हीन ओौर विकारोंसे शन्य हाती है। माकष्डेय ऋषि 
के हारा उपदिष्ट कल्प हुआ करते हैँ ।।४१।। इष परम सुरम्य वनमें 
लोकों के पितामह ब्रह्माजी तथा दक्ष ओौर प्राचेतस जौ प्रजाओं के एति 
हए भे ॥४२॥! 


मरीचिः कश्यपोरुद्रोयेचान्ये भार्गवादयः, 
कत्पादौधृजतेलोकाञ्वराचरान्यथातथा ।॥ ४३ 
एवमादौ पुरव्परास कल्पं कल्पान्तक सरा । 
वाराहोवामनो विष्णुः पितृणावेतथेव व (१४४ 
कल्पभेदास्समाख्याता महाकालवनेयुभे 1 
चतुराडीतिकल्पानिसङ्जातांनिद्धिजोत्तम ॥४५ 
तावन्ति ज्योतिलि द्खानि वने तिष्ठन्ति सत्तम! । 
पुनर्जाता पुननं्टा महीसामरपवंताः ।।४६ 

पुनः पनर्भविष्यन्तिट्येषाऽचन स्मृता । 
तस्मात्स्वेषुकालेषुसवलोकेषु गीयते ।॥४७ 
प्रतिकल्पेति सञ्ज्ञा सा भूवि व्यास! भविष्यति 1 
यस्याज्च मानवा दान्ताः स्नानदानादिकं तथा ॥४० 


२२४ ] [ स्कन्द्‌ पुराण 


जपंहोम तथा श्राद्' पितृनुदिश्यदीयते । 
नतेषाम्पुनरावृक्तिः कोटिकल्पशतरपि ॥।४६ 
मरीचि, कश्यप भौर अन्य भागेव आदि कल्प के आदिमे यथा-तथां 
चर एव अचर लोकों का सूजन किया करते हैँ ॥४३॥। हे व्यास ! पहिले 
इस प्रकार ते आदिमे सदा कल ओर कल्पान्तकर वाराहु-वामन ओर 
विष्णु हृष थे जौर उषी प्रकार से पितुगणोंके भी हुए ये ।[४॥ यभ 
महाकाल वन में कल्पो के भेद समाख्यात हुए है । हे द्विजोत्तम ] चौरासी 
कल्प हुए है ।४१५। ह द्विजोत्तम ! उतने ही उस तन में ज्योतिर्भिग 
स्थित हं । यहं भ्रुमि सागर भौर पवंतोंके समुदाय सव पनः समुत्पन्न 
इआ करने है गौर पुनः विनष्ट भी हो जाया करते ह । ॥४६॥ ये सभीं 
बारम्बार होगे किन्तु यह पुरी अचल कही गयी है । इसी कारण सष सभी 
कालों मे गौर समस्त लोकों मेँ इसका गान क्रिया जाता है ॥४७।। ह 
व्यास ! भरु मण्डल मे वह प्रतिकल्पा वद्‌ संज्ञा होगी । जिसमे दमन शील 
मानव स्नान दान्‌ आदि जप--होम ओर पितृगण का उद्देश्य करके 
श्रद्ध दिया करते हूं उन की फिर सेकडो करोड कल्पो मे भी यहाँ पुनरा- 
वृत्ति नहीं हृ करती है ॥८८-४६॥ 
प्रतिकल्पामनुप्राप्य दृष्टदेवं महेरवरम्‌ । 
वेशासेपौ्णमास्यावि स्नापयेदेकवासरम्‌ ॥५० 
भसङ्गतो रजःक्लान्तो क्षप्राम्भसि च मानव; । 
, न तस्य दष्छृतं किञ्चिद्‌ विष्णुलोक स गच्छति ।। ५१ 
मन्वन्तरसहसरं षु कारीवासेनयत्फलम्‌ । 
तत्फलं प्रापनुयाज्जन्तुः परतिकल्प॑क्षणादपि ।.२ 
प्रतिकल्पे च कल्पान्ते सदेवाऽऽपीत्पुरी शुभा । 
तस्मात्सवंजनेःख्याता प्रतिकल्पा द्विजोत्तम! ॥५३ 
य एतस्यां महाभागाः प्रीति कुर्वन्ति मानवाः । 
न तेषां कव्पभेदोऽयं स्वप्नवज्जायते क्षणात्‌ ॥५४ 
यः शणोतिकथां पुण्या प्रतिकल्पोद्धवां युभाम्‌ । 
शावयेदवा प्रयत्नेन ब्रहाहुत्या व्थपोहुति ।५५ 
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प्रतिक्त्पा की प्राप्ति करके तथा महेश्वर देव का दशंन करके वेशा 
मास मे पुणेमासी तिथि में एक्त दिन स्नपन करावे । प्रसङ्ख से रजसे 
क्लान्त मानव द्षिप्रा के जल में स्नान करे तो फिर उसको कुछ भी दुष्कृत 
नहीं रहता है भौर वह्‌ सीधा विष्ण भगवान्‌ के लोक चला जाता है 
॥५०-५११। सहस्रो मन्वन्तरों से काशी के वससे जो फल प्राप होता दै 
वही पृण्य-फल प्रतिकल्प में क्षण भरमें जन्तु प्राप्त कर लिया करता है 
।५२।।प्र तिर त्पों ओर कल्पान्ते पुरी सदा ही परम शुभ थी । हे द्विजो- 
त्तम | इसी कारण से व्ह सव जनों ङे दवारा प्रतिकल्पा ख्यात हई है 
।५३॥ जो महान्‌ भाग्य वाले मनुष्य इसमें प्रीति किया करते है उनको 
थह कंस्प का भेद क्षण भरमेंस्वप्न की भांति हो जाया करता है ॥५४॥ 
जो इस परम पृण्यमयी कथा का श्रवण करिया करता है जोकि प्रतिकल्म से 
उत्पन्न हुई परम शुम है । अथवा प्रयत्न पूरवैकश्चवण कर'ता है वह ब्रह्म 
हत्या का व्यपोह्‌ करदिया करता है ॥५५॥ 


६८--शिभ्रा माहात्म्य एवं ज्व रानुग्रहु वर्णन 


एवंब्यासपुरीरम्या नामभूतास्नातनी । 
युगेयुगेयथाजाता तथाख्यातामथानघ ॥ १ 
मयस्तु श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो वेदविदांवर! । 
शिप्रायाश्च कयां पुण्यां पवित्रां प्हारिगीष्‌ ॥र 
सुन्दर करण्डः समाख्प्रातं पिश्ञात्रमोवन तथा । 
नीलगङ्खा इतिप्रोक्ता ककराजमतः परम्‌ ॥३ 
पुष्कराणि चसर्वाणि गयातीर्थं मुत्तमम्‌ । 
गोमतीकुण्डमाख्यातनाम्नाधमंसरस्तथा ।।४ 
ख्यातंसङ्धमजतीर्थं शनेजंन्मकथादयुभा । 
च्यवनाश्रमेचयावार्ता तथानागालयेञुभे ॥५ 
पुरुषोत्तममहिमानंकालेतेनकथंभवेत्‌ । 

एतद्रे दितुमिच्छामि यत्तेमनसिवतंते॥६ 


स { स्कन्द पुराण 


महि सनक्करुमारजी ने कहा--इस प्रकार से है व्यास ! सनातनी 
नाम होने वाली रम्यपुरी जो हि अनघ ! युग~-युगमे जेषी हुई थी उसी 
उसी प्रकार मैने बतलादी है ॥१॥ व्यासजी ने कहा- हे वेदों के वेत्ताओं 
मे परम श्र ! मै पुनरपि आपसे श्रवण करने की इच्छा रखता ह जो 
किशिप्रानदी कौ परम पुण्यमयी-अत्यन्त पवित्र भौरपापोके हूरण 
करने वाली कथा है ॥२॥ आपने एक सुन्दर कुण्ड बतलाया था तथा 
पिज्ञाच मोचन कहा था । आपने नील गङ्का कही थी ओर इसके आगे 
परम ककं राज वणित क्रिया था। सब पृष्कर ओर अत्युत्तम शग्रा तीर्थं 
तथा गोमती कुण्ड का वणेन क्रिया था । उसी प्रकार से धर्मसर नामका 
वणेन किया था ॥३-४।। संगम से समूत्पन तीथं ख्यात किया था तथा 
शनि के शुम जन्मकौव्ेथाका वणेन किया | च्यवन षि की जो वार्ता 
है वह तथा शुभ नागालयमें जौ वार्ता थी वह बतलाई थी ॥५॥ पुरुषो- 
त को महिमा का वणेन क्रिया । किन्तु किस समयमे किसकेद्वारा 
कंसे यह सव हआ-यही मँ जानना चाहता हूं आपके मनमेजोभीहो 
कपया कहिए ॥६॥ 


स्बणुच्यास | महाभाग कथापपिहूरांप राम्‌ । 
यस्मिन्कालेयथा जाता महाकालवनेशुभे ॥७ 
नास्ति वत्स ! महीपृष्ठे शिप्रायाः सही नदी । 
यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः किञ्चिरात्तेवनेनवे ।5 
वकुण्ठेजायतेरि प्राज्वरध्नीचसु रलये । 
यमद्वारेचपापध्नी पातालेऽमृतपम्भवा ॥& 
वाराहकल्पेवभरोक्ता विष्णुदेहेतिनामतः । 
रिघ्रावन्त्यां समास्याता कमधेनुसभुद्‌ भवा ।। १० 
विचित्रमिदमास्पातं भगवनषिसत्तम ! । 
चकनुमहंसि रिप्रायाः समासेन कथां शुभाम्‌ ॥११ 
ब्रह्यकपालम,दाय भिक्षार्थं व्यचरन्महीम्‌ । 
हादेवोवि द्धात्मा स्वंलोकेषुस्वतः ॥१२ 


५ 
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अप्राप्तभिक्षोभिक्षार्थी वेकुण्ठमगमद्विभुः । 
गतस्त्वातिथ्यवेलायांभ्रमन्देवो यतस्ततः ॥१३ 
लोकनिन्दापरः करदः श्रुधितोवहुवासरैः । 
भिक्षदिहीतिभोव्रह्यन क्रुधितोऽहं समागतः ॥ १४ 


श्री सनक्कुमारजी ने कहा --हे महाभाग व्याम | इस पापों के हरण 
करने वालौ परमोत्तम कथा का तुम भव श्रवण करो । यह्‌ कथा अत्यन्त 
णभ महाकाल वनम जिस समय में जिस रीति से हुई थी ॥७॥ है वत 
इस मही मण्डल के पष्ठ पर शिप्राके समान अन्य कोई भी नदी नहीं 
है। जिससे तट पर कुठ ही समीप में रहकर सेवन करने से क्षणभर में 
शी मुक्ति हो जाया करती दै ॥८॥ यह शिप्रा गैकुण्ड मेँ उलन्न होती 
है ओर सुरालयमें ज्वरो का हुनन करने वाली है । यमराज कै हार 
पर पाणौंका विनाश क्रिया करती है भौर पाताल मे अमृत सम्भवा होती 
ह ॥६॥ यह वाराह कल्प मनाम से विष्णुदेहा कही गयी धी ओर 
अवन्ती मे यह शिप्रा कामधेनु से समुद्भवे वाली कही गई है ॥१०॥। 
महपि व्यासजी } कहा-हेश्छरषिश्वेष्टठ | हे भगवन्‌ यह तो आपने 
अति अदुभूत वात वतलाईदहै। अव आप इसश्िप्रा नदी की कथा संक्षेप 
मे कहने के योग्य होते हँ ॥११॥ महपि सनक्कुमारजौ ने कहा-विशृद्ध 
आत्मा वाले महादेव प्रभु सव लोकोंमे सभी ओौर ब्रह्म कपाल को 
लेकर भिक्षा के लिये मही में विचरण करतेथे ॥१२॥ भक्षाथीं विभु 
पक्षा प्राप्त न करने वाले गैवुण्ठमें गये थे) देव जहां तहां रमण करते 
हए आतिथ्य के समय मे गये थे ॥१३॥ लोगों की निन्दा में तत्पर बहुत 
दिनों से भूखे ओर अत्यन्त क्र थे ओर यही कहते थे--हे ब्रह्मन्‌ । 
भिक्षा दो, म भरुखा यहाँ पर भागया हूं ॥ १४॥ 

कपालंचकरे कृत्वा इत्युवाचपुनः पुनः । 

गरह्यतांह रभिक्षति ददामी तिहरिस्तदा ॥१५ 

इत्युक्त्वाकरमुदयम्य तर्जन्यंगुलिमदशेयत्‌ । 

तदारुद्रसमाध्मातखिशूलेनाहद्रषा ॥।१६ 
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तदांनलिसमुद्‌मूतं बहुशुश्रावशोणितम्‌ । 

पुण पात्रंचतेनाशुज द्भुरस्यकरेस्थितम्‌ ।॥१७ 

तदोद्रे लितपात्राद्रं धाराजातासमन्ततः । 
तव्रस्थानात्समृद्‌म्‌ तारि प्राऽुग्धारसम्भवा । १८ 
वैकुष्ठाच्चाधवत्सद्यो नदी व्रैलोक्यपावनी । 
एवशिप्रासरिच्डरंष्ठा व्रिषुलोकेषुविध्रूता ॥ १९ 
ञ्वरघ्नी च यथा प्रोक्ता तथा व्य्रास ! त्रवोम्यह्‌ । 
यदा बाणासुरोरेत्यः कृष्णेन सह संयुगे ॥२० 
योधयामास द त्यन््रोऽनिरुदकृतहैलनः ( 
सहखवाहुभिर्वी रो नाना प्रहुरणगोद्यतः 11२१ 


कपाल को हाथ मे लेकर ब।रम्बार यी बोल रहै थे । उप समयमे 
भगवान्‌ हरि ने कहा था--है हर । भिक्षा प्रहर करो । मै आपक्रो क्षा 
देता हूं । इतना कहकर हाथ को उद्यत करके तजनी अगुलि प्रदशित की 
थी। उस्र समयमे समाघ्मान रद्र भगवान्‌ ने क्रष्वसेव्रिडूलके द्वारा 
हनन किया था ॥१५-१६।। उस समय में अगुलि से समृल्न्न वहत -सा 
रुधिर सछरावित हुआ थ। । उसमे भगवानु श्कुर के हाथमे स्थित पात्र 
शीघ्र पूणं हो गया । उस समघमे पात्र से उद्रेलित हं कर चारौं ओर धारा 
बन गई । वहा पर उसी स्थान से रुधिर की धार से सभूपपन्च शिप्रा प्रकट 
हई धी ॥१७-१८॥। तु'न्त ह) यह नदी वैकुण्ठ से चरौ लोक्य पावनी हो गई 
इस प्रक्ारसे यह्‌ शिघ्रा नदी परमश्च तीनों लोको पे प्रसिद्ध हो गथी 
थी ॥१९॥ हेग्प्राप्त | जिघ्र प्रकार से ज्वरघ्नी हई उसे मै बत्लाता 
हं । जित समय में गणासुर दैत्य श्रीकृष्ण के साथ रणक्ेत्र मेँ युद्ध करर 
रहा था। अनिष्दध कै द्वारा जिसका अवमान हो गया एसा वह्‌ दैत्यन्द् 
बड़ा वीर था ओर सहतं बाहों से अनेक भायुधों से प्षमन्वित था 
॥ ९०-२१॥ 

तस्माक््रद्धोवासुदेवः चक्रमादाधसत्वरः। 

चिच्छेददोः सहस्रनतुुरप्रेणाञुमिगाना ॥२२ 
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सतदाभग्नसंकल्परिन्नदोश्च रणादितः । 
गुद्धात्तराङ्‌पुखोभूत्वा शंकरंशरणंययौ ।२३ 
तदागत॑महादेत्य समीपेमयद्भिलम्‌ 1 
विलौक्चकृपयाविष्ठो गतः सम्राममूद्ध नि ॥२४ 
छित्वाबाहुसहसख' वै दैत्य राजस्यसयुगे । 

क.ढः कृष्णोमहावाहुः परसेनान्तकोवली ॥२५ 
स्थितोयत्राचलोव्यासगतस्तवमहेश्ठ रः । 
वारयामासकृष्णंवंशरोवांश्रसमाकिरन्‌ ॥२९ 
अन्योन्यंतौसमासाद्य युद्ध कृत्वाचदारुणम्‌ । 
राख्यास्त्रं छर महाघोरः सवंप्रा भयकरः ॥२७ 
वेष्णवास्त्र तद।कृष्णसन्दधेह्‌रजिघांसया । 
पाञ्युपतच्नामःस्वसवंसंहारकारकरम्‌ ॥२< 


इस कारणसे परम क्रोध मे भरे हृएु वासुदेव ने शीघ्रता से संयुत 

हो चक्र ग्रहण कर लिया ओर आशुगामी क्षुरप्र से उसके सहस्र बाहुओों 
का छेदन कर दिया धा ॥२२॥ उस समय में अपने संद्कुल्पों को भग्न कर 
देने वाला वहु कटे हुए बहुभों वाला ओौर चरणों सेभी पीडति होता 
हुआ युद्ध से पराङ्‌ मुख होकर भगवान्‌ शङ्कुर की शरणागतिमें गयाथा 
॥२३॥ उस समय में भय से अत्यन्त विह्वल समीप मे समागत महादेत्य 
को देखर छपा से समाविष्र होकर संग्राम स्थल म सवे से अगे पहुच गये 
थे ॥२॥ युद्धम दत्यराज करी सहस्त्र गाहुओं का छेदन करके महाबाहु 
श्रीकृष्ण शत्रू, की सेना का हनन करने वाले वलवान्‌ भधिकं क्रोधित हए 
ये ॥२५॥ हे व्थास । श्रीकृष्ण जहां पर अव स्थित थे भौर अचलथे 
बरहीं पर महेश्वर गये धे । बहुत से गरोंके समूहो को समाकीणं करते 
हए श्रीकृष्ण का वारित किया था।;२६॥ उन दोनो ने परस्पर मेँ प्राप्त 
हौकर ओर परम दारुण युद्ध करके जो कि समस्त प्राध्यौ के लिये 
हान्‌ भयङ्कर तथा अत्यन्त घोर शस्वास्वोंसे करिया गयाथा ॥-७। 
उस समय में महादेवको मारे की इच्छासे श्रीकृष्ण ते गैष्णवाास्त 
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का सन्धान क्रिया ओर शिव ने सवका संहार कर देने वाला अपना पाञु- 
पत नाम वाला भस्त्र संभाला धा ॥२८॥ 
सन्दधे वेतदाश्म्भूः कृष्ण प्राणहरोत्सुकः । 
हाहाकारस्तदाजातः सर्वलोकेषुश्र्‌ यते ॥ २४ 
मोहनास्तरंपुनः कृऽ्णोहु रोपरिमूमो चह्‌ । 
तेनास्त्रं णतदाशम्भर्मोहितोदेवमायया ॥३० 
ज॒म्माणः स्थितः सख्ये एखित्कालं मृहुमु हुः 
लब्धसन्ञः पुनर्जातो यदा रुद्रो मह्‌।हवे ३१ 
तदाक्रोधासिभूतेन कृतो माहेरवरोञ्वरः । ४ 
ललाटफलकात्सद्यो वीरभद्रो महावलः ३२ 
व्रिनेत्रस्विरिरोहस्वस्त्रिपादोबकंराकृतिः । 
्षुदोजटिल म॑स्माद्गोमहाव्याधिदु रत्ययः।।३३ 
कृष्णसेनांसमासाद्य महादेवेनप्रेरितः। 
पराणिनांकदनचक्र सर्वेषांकृष्णसद्भधिनाम्‌ ॥३४ 
परांमुख पराभग्नाज्वराभिघात पीडिता । 
बभुव सहसा व्यास । सेना कृष्णोनपालिता ॥३५ 
उस्र समय मे श्रीकृष्ण केप्राणोंका हरण करने के लिये अस्युत्सुक 
शिर ने उस समय मे पाशुपत का सन्वान कर लियाथा। उक्त समय 
मेहाहाकार मच गयाथाजो ङि सभी लोकों में सूना गया था ॥२६॥ 
पूनः श्रीडृष्ण ने हर के ऊधर मोहनास्व का परिमोचन किया । उस अस्व 
से उप्तसमयपरं देव माया से शम्भु मोहित हो गये धे ।\३०॥ कुछ समय 
तक युद्ध स्थल मे वारम्बार मे जंभाई लेते इए स्थित हो गयेथे। उस 
महा युद्ध में जिस समय में पुनः संज्ञा (होश-हवास) प्राप्त करने वाने हो 
गये थे ॥३१॥ उस समय मं क्रोध से अभिभूत शिव ने माहिश्वर ज्वर 
समलन्न किया । ललाट के फलक से तुरत महा बलवान्‌ वीरभद्र उत्पन्न 
हा । वह वीरभद्र तीन नैं वाला तीन मस्तको वाला-षछोटा कद 
वाला--तीन चरणों से युक्त --वकंर की आति वाला-्‌ द्र-ज्टाधारी- 
अद्धो में भस्म लेपन करने वाला महात्‌ व्याधि से समन्वित ओर 
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इर्त्यय था ।३२-३३॥। श्रीकृष्ण की सेना को प्राप्त कर महादेव के द्वारा 
उषे प्रेरित किया गयाथा। उसने श्रीकृष्ण के साथी सव प्राणियों का 
विनाश क्रिया था | ३४॥ हे व्यास | रीकृष्ण के द्वारा पालित सेना 
सहसा हौ परा मृख -प्रगाभग्न ज्वरे अभिघात से पीडित हो 
गई थी ॥३५॥ 

तथाभूतांसमालोक्यनुम्भमाणां रुजदितम्‌ 

स्वसेनां भग्नसंकल्पा माहेशज्वर पीडिताम्‌ ॥३६ 

ससजंवेष्णवंतापं कृष्णः परमकोपनः । 

तेनसहवेष्णवस्य माहेश्वज्वरेणत्र ॥३७ 

अन्यौन्यमभद. द्र घोर घौरतरंमहत्‌ 1 

सम्रामवहुलकृत्वा भग्नोमाहेश्च रोज्वरः ३५ 

स्वंलोकेषु गत्वा वे न शान्ति प्रतिजग्मिवान्‌ । 

महाकालवने रम्ये प्राप्तस्तेनाभिपीडितः ॥३६ 

निसग्नश्चेवक्षिप्रायां तत्तःशान्तिपरांययौ । 

टृषटमाहेश्वर शान्तं ज्वरपरमक्रोपनम्‌ ॥४० 

वेष्णवोऽपिसमासाद्य तस्यां मज्जनमाचरत्‌ । 

तस्या. प्रभावसन्नष्टौ ज्वरौ हरिहरोद्‌भवौ ।।४१ 

तस्मात्सर्वेषु का्नेषु ज्वरध्नी साऽभवत््ञणात्‌ । 

ज्वरामिभूता ह्यासाद्यजनाः परमदुःखिताः ॥४२ 

निमज्जन्तिचशिघ्रायां वक्षन्ति च सम।हिताः। 

नेतेषांबाघते पीडाञ्वरोद्‌भूताक दाचन ।।४३ 

सत्यमुक्तं तदाव्यास ब्रह्मनुहरिहरेणच । 

येभ्युण्वग्तिकथां दिव्यां नराइचंक्राग्रमानाः ॥ 

न तेषां जायते किखिज्ज्वरसन्तापजं भयम्‌ ॥४४ 

रुज से अदित-जंभाई लेती हुई भग्न संकल्प वाली-माहेश के 
ज्वर से पीडति उस प्रकार की अपनी सेना को देखकर परम कोप वाले 
श्रीकृष्ण ने वैष्णव ताप का सूजन क्रियाया । उस ठष्णव ताप का 
माहेश्वर ज्वर क साथ परस्पर मे परम घोर ओर उससे मौ जल्नन्त घोर 





महान्‌ युद्ध हुभा था । बहुत संग्राम करके माहेश्वर ज्वर भग्न हो गया 
था ।३६-३८ । समस्त लोकों मे जाकर भी कहीं पर शान्त प्राप्त नहीं 
की थी। उसपे अभिपीड़ति होकर रस्य महाकाल वनमें प्राप्त हुभा 
॥३६॥ इपक्रे पश्चात्‌ वां पर क्षिप्रा भै निमग्न हो गया ओर शीघ्र ही 
परम शान्तिको प्राप्त हुआ । परम कोप युक्त माहेश्वर ज्वर को शान्त 
देखक्रर वेष्णव भी वहाँ आकर उस ने मी उसी नदी में मज्जन क्रिया । 
था । उसके प्रभाव से दोनों हरि ओर हर से उत्पन्न ज्वरनष्टहोगयेथे 
॥४०-४१ इसी लिए सभी समयो मे वह्‌ क्षणभर में ज्वरध्नी हो गङ्‌ । 
ज्वर से अभिभूत परम दुःखित मनुष्य वहाँ प्राप्त होकरशिप्रा में निमज्जन 
क्रिया करते हं ओर समाहित होकर वास किया करते है । फिर कभीभी 
उनको ज्वर सो होने वाली पीड़ा वावा नहीं दिया करती है।।४२-४३॥ 
हे ब्रह्म व्याप | उस समयमे हरि गौर हर्ने सत्यकहाथा । जो 
एकाग्र मन वाले मनुष्य इस दिव्य कथा का श्रवण करिया करते हँ उनको 
ज्वर के सन्ताप से होने वाला कुछ भी भय नहीं हुआ करता है ।(४४॥ 
६्-विष्ण्‌. स्तो ओर ध्यान 

विष्णुभक्तिः परा नित्या सवातिदुःखनारिनी । 

सवे पापहरा पुण्या सरव॑सुखप्रदाथिती ।१ 

एषा ब्राह्मो महाविद्या न देया यस्य कस्यचित्‌ । 

कृतध्नाय ह्यशिष्याय नास्तिकायानृताय च २ 

ईष्यंकाय च रक्षाव कामिकाय कदाचन । 

तद्गतं सवं विष्नन्तियत्तद्धम सनातनम्‌ ॥३ 

एतद्‌ ह्यतम शास्त सवपापध्रणाङनम्‌ । 

पवित्र च पवित्राणां पावनानां च पावनम्‌ ॥1४ 

विष्णोनमिसहस' च विष्णुभक्तिकरं युभम्‌ । 

सवसिद्धिकरं नृणां भुक्तिमुक्तिप्रद शुभम्‌ ५ 

ॐ अप्य श्रीविष्णुतरहेलनामस्तोत्रमन्वस्य माकण्डेय ऋषिः । 

विष्णुदं वताअनुष्ट पच्छन्दासर्वकामावाप्त्यर्थेजपेविनियोगः ॥६ 
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सजलजलदनीलं दशितोदारशीलं, 
करतलधृतशैलं वेणुवाद्य रसालम्‌ ॥५ 
ज्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं, 
तरणवुलसिमालं नौमि गोपालबालम्‌ ॥८ 


महषि माकंण्डेय जौ ने कहा -भगवानू विष्णु की भक्ति परम प्रधान 
है जो नित्या गौर सभी दुःखों की मआत्तिका विनाश करने वानीहै। 
यह समस्त पापों के ट्रण करने वाली --पुण्यमयी भौर सव सुखो के 
प्रदान करने वाली है ।१। यह ब्राह्मी महा विद्या है । इसको चाहे जिस 
किसी को नहीं देना चाहिए । जो कृतघ्न हो--अशिष्य हो- नास्तिक हो 
तथा इयुठा होउसे कभी नदेवे।२। जो ईष्यालु हो--ल्क्ष हो ओय 
कासुकहो उसे भी इस विद्या को नहीं देना चाहिए । उसमे रहने वाले 
सव का विघ्न कर देती है--यही सनातन धमं है।३ यह्‌ परम गोप 
नीय शास्त्रहिजो सवं पापों का न।शक है यह पवित्रो मे परम पवित्रहै 
ओर पावनो में परम पावन है ।४। भगवान्‌ विष्णु के संहस्च नाम परम 
शुभ पिष्णु कौ भक्ति के करने वाले हैँ । मनुष्यों कौ समस्त सिद्धियोंके 
करने वाले तथा भुक्ति ओर मुक्तिदोनोंहीमें प्रदान करे वाला है 
।५। इस विष्णु सहस्र नामक स्तोत्र मन्त्र का माकृण्डेय षि ह-- 
विष्णु देवता है--अनुष्टप्‌ छन्द है समस्त कामनाओं की प्रापि के लिए 
ही जप मे विनियोग है ।६। व्यान-जल से परिपूर्णे मेष के समान 
श्रीविष्णु का नीला वणं है--उदारता भोर शील से दशित स्वरूप है-- 
हाथ पर शैल को धारण करने वले द--रसमयी वेणु का वादन करने 
वले ह~ त्रजवासियों के कुल के मनुष्यों का सदा परिपालन करने वाले 
है-कामिनियों की केलि मे अतीव चंचल है- तरुण तुलसी की माला को 
धारण करते वाले गोपाल के वाल स्व्प को मेँ प्रत्रम करता 
ह ॥७-८। 

विश्च विष्णुहू षाकेशः सवात्मा सव भावनः । 

सर्वगः श्वं रीनाथो भूत्तग्रामाऽऽरायाशयः ॥ प 
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अनादिनिधनो देवः सर्वज्ञःसवंसम्भवः । 

स्वेव्यापी जगद्धाता सवंशक्तिधरोऽनघः ॥१० 

जगद्बीजं जगत्स्रष्टा जगदीरो जगत्पतिः । 

जगद्गुरुजंगन्नाथो जगद्धाता जगन्मयः ।।११ 

सर्वाऽऽकृतिधरः सवेविश्वरूपी जनार्दनः । 

अजन्मा शाङ्वतो नित्यो विश्वाधारो विभः प्रभुः ॥१२ 

बहुरूपेकरूपरच सवं रूपधरोहरः । 

कालागिनिप्रभवो वायः प्रलयान्तक रोऽक्षयः ॥ १३ 

महार्णवो महामेघो जलबुदुबुदसम्भवः । 

संस्कृतो विकृतो मत्स्यो महामत्स्यस्तिमि दजिल: ॥१४ 

अब विष्णु कै सहस्र नामावली का आरम्भ होता है--विश्व स्वरूप 
वाले--विषयेन्द्ियो के स्वामी--सवके आत्मा--सब पर कृपा करने 
वाले बिष्णु है । सवत्र गमन करने वाले--शवंरी के स्वामी--भूत ग्रामं 
के आशयो के भी आशय हैँ ।६। आदि ओर अन्तसे रहित है । देव-- 
सभौ कुछ के ज्ञाता, सवकी समुत्पत्ति करने वलि ह । सर्वत्र सवम 
व्यापक-इस जगत्‌ के धादा--सभी प्रकार की शक्तियों के धारण करने 
वाले तथा निष्पाप हैँ ।१०। इस जगत्‌ की उत्पत्ति के बीज स्वरूप द 
जगतु के सृजन करने वाले- जगत्‌ ऊ स्वामी भौर इस जगत्‌ की रक्षा 
करने वले ह । जगपु को ज्ञान देने वाले गुरु--जगतु के नाथ-जगत के 
पालक ओर सम्पूणं जगत्‌ के स्वरूप वाले हं । ११। सभी आङ़तियों के 
करभे वाले- सम्पूणं विश्व के स्वरूप वाले तथा जनों की पीड़ाको दुर 
करने वाले है । कभी जन्म न धारण करने वाले - निरन्तर स्थित रहने 
वाले--नित्य--विश्व के आाधधार--व्यापक ओर कत्त, मकत्त्‌.मन्यथाकचच्‌ ` 
समथे प्रभु है। अर्थात्‌ करे न करने भौर विपरीत करने की शक्ति से 
समन्वित समथ है ।६२। बहूत पे स्वरूपो स संयुत-एक ही रूप 
वाले--सवका स्वरूप धारण करने वाले-हर--ङालाग्नि के समुत्पन्न 
करने वलि--वायु-प्रलय के अन्त करने वले ओर क्षये रहित हं 
1१३। महानु सागर--महान्‌ मेष- जल के बुलबुले से समूत्नन-- 


व~ 
व= 
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संस्कःर सम्पन्न--विकार युक्त-मतस्य-- महान मस्य स्वरूप ओर 
तिगिङ्खल हैँ । सबका भक्षण करे वाली सागरे एक प्रम विक्षाल 
मष्ट नी को तिमिङ्गल कहते हैँ ।१४५। 

अनन्तोवासुकरिःशेषोवराहोधरणींधरः । 

पयः क्षीरविवेकाढचोहंसोहैमगिरि स्थितः । १५ 

हयग्रीवो विशालाक्षो हयकर्णो दयाङृतिः । 

मन्थनो रत्नहारी च कर्मो धरधराधरः ॥ १६ 

विनिद्रो निद्रितोनन्दी सुनन्दोनन्दनप्रियः । 

नाभिनालमृणाली च स्वयभूरचतुराननः॥१७ 

प्रजापतिपरो दक्षः सृष्टिकर्ता प्रजाकरः। 

मरीचिः करयपोदक्षः सुरासुरगरूःकविः ॥१८ 

वामनो वाममार्गी च वामकर्मा बृहृदपुः । 

च्रं लोक्यक्रमणो दीपो बलियज्ञविनागनः । १६ 

यज्ञहर्ता यज्ञकर्ता यज शो यज्ञभुग्विभरुः । 

सहल्रांशुभेगो भानुविवस्वानरविरंगुमान्‌ ॥२० 

अनन्त (शेष )-वासुकि-शेष-धरणी (को धारण करने वाले-वराह्‌ 
हैँ । दूध भौर जल के विवेचन से सुसम्पन्न हंस हैमगिरि पर स्थित रहुने 
वाले हँ ।१५। हयग्रीव- विशाल लोचनो वाले-हथ के समान कर्णो 
वाले-भौर अश्व के सहश अछृति वाले हँ अथवा दया के आकार से 
युक्त है - मन्थन करते वाले--रलनों का हरण करने वाले-करूम-धरा को 
अधर धारण करने वाले हैँ ।१६। निद्रा से रदहित-परम निद्रा वाले- 
आनन्द स्वरूप-सुनन्द ओर नन्दन प्रिय दहँ। नाभिके कमल नाल के 
मृणाल वाले हैँ-स्वयं ही समुत्पन्न व्रह्मा) ओर चार मूखों वाले है। 
अतु ब्रह्मा भी विष्णु भगवान्‌ का ही एक स्वरूप है ॥१७॥' परम प्रजा- 
पत्ति-दक्ष-सृष्टि के करने वाले-्रजाओं को समुत्पन्न करने वाले-- 
मरीचि-कश्यप-दक्ष-सुरों कं गूरु तथा असुरो कं गुरुरहै। अर्थात 
सद प्रजापतियों ओौर छछषियों का स्वरुप भी विष्ण्‌, का हीरूप है ॥१८॥ 
वासन --वाम माग बति -वाम कर्मं करने वाले तथा वृहत्‌ शरीर से 
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समन्वित ह । तीन लोकों में सक्रमण करने वाले-- दीप अर्थात प्रकाशच 
दाता भौर राजा बलि के यज्ञ का विनाश करने वाले हैँ ।१६। यज्ञँङ 
हरण करने वाले-- यज्ञो के करने वाले-यज्ञो के स्वामी-यजञों मेँ भोग 
ग्रहण करने वाले-व्यापक-पहस्र किरणों से युक्त (सु्)-मग-भानु 
विवस्वान्‌-अशुमानू--रवि हैँ ।२०। 


तिग्मतेजार्चाल्पतेजाः कम॑साक्षी मनुयंमः । 
देवराजः सुरपतिदनिवारिः शचीपतिः ॥२१ 
अग्नि्वायुसखो वह्िरव॑रुणा यादसांपतिः । 

ने तोनादनोऽनादीरक्षयज्ञोधनाधिपः ॥२२ 
कुबेरोवित्तवान्वेगो वसुपालो विलासछृत्‌ । 
अमृतस्रवणः सोमः सोमपानकरः सुधाः २३ 
सवौषधिकरः श्रीमाच्चिशाकरदिवाकरः । 
विषारिविषहर्ता च : विषकण्ठधरोगिरिः ॥२४ 
नीलकण्ठो वृषी रुद्रो भालचन्द्रो ह्यमापतिः । 

शिवः शान्तो वशी वीरो ध्यानी मानी च मानदः ॥२५ 
कृमिकौटो मृगव्याधो मृगहा मृगजाञ्छनः । 
वटुको भैरपरौ बालः कपाली दण्डविग्रहुः २६ 
रमशानवासी मांसाशा दुश्टनाशी वरान्तङृव्‌ । 
योगिनीत्नासको योगी ध्यानस्थो ध्थानवासनः । ।२७ 


तीक्ष्ण तेज से युक्त-स्वत्प तेज वाले-सग्के किये हए कर्मो को 
देखने वाले-मनु-यम-देवों के राजा-- सुरों के रक्षक--दानवोंके शत्रु 
इन्द्राणी के पति-अग्नि-~वायु क सखा-व्लि-वरुण--यादवों के 
पति-न ऋ त~नादान - अनादि-रथयज्ञ अओौर कुवेर है ।२१-२२। 
कुवेर--वित्त वाले-वेग॒स्वरूप-वसुपाल-ओौर विलासो के करने 
वलि है| अमृत क वण करने वले--सोम-सोमरस को पीने वाले- 
सुध ह २२ सम्पूणं गौषधियो ॐ करने वाले श्री सम्पन्न निशाकर 
(चन्द्रमा) गौर दिवाकर (सूयं) है । विष के शत्रु, विष के हरण करने 
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घाले विष (गरल) को कण्ठमे धारण करने वाले--गिरि ह ।२५। 
नीलकण्ठ वृष वले-सदर-माल मे चन्द्र को धारण करने वाले, उमा 
कै स्वामी -दिव्य-शान्त स्वरूप-वजश मे रहने वाले- वीर - ध्यान में 
मग्न-मानयुक्त भौर दूसरों को मान के देने वाले है ।२५। कमि कीट 
भृगो के व्याध--प्युओं के हनन करने वले-मृग के चिन्ह वाते 
(चन्द्रमा) --वटुक काल स्वरूप भैरव (लिव के प्रधान गण) गाल 
कपाल धारी ओौर दण्डके विग्रह वाले हँ ।२६। श्मश्चान मे निवास करने 
खले-मस का अश्न करते वले दृष्टो के नाशक, वरौ के अन्त करे 
वाले! योथियो को त्रासदाता-योमी-ध्यान म स्थिति गौर ध्यान 
लासन हैँ ।२७। 

सेनानीः सेनदः स्कन्दो महाकालो गणाधिपः! 

आदिदेवोगणपतिविष्नहा विष्ननाश्चनः ॥२८ 

छद्धिसिद्धिप्रदोदन्ती मालचन्द्रोगजाननः । 

सुसिह उग्रदषटररच नखी दानवनाशक्रत्‌ ॥२६ 

भ्रह्वादपोषकर्ता च स्वेदेत्यजनेश्वर 

शलभः सागरः साक्षी कत्पद्रमविकट१. ॥३० 

हेमदो हेमभागी च हिमकर्ता हिमाचलः । 

भ्रूधरो भूमिदोमेरः कंलाशिखरोगिरिः ॥३१ 

लोकालोकान्तरो लोकी विलोक भुवनेश्वरः। 

दिक्यालो दिक्पतिदिग्यो दिव्यकायो जितेन्द्रियः ॥३२ 

विरूपो रूपवानूरागी च्त्यगीतविश्यारदः । 

हाहा हृहश्चित्ररथो देवषिर्नारदः सखा ।३३ 

विइवेदेवाः साध्यदेवा धूताशीश्च चलोऽचलः । 

कपिलो जल्पको वादी दत्तो टैहय सङ्खराट्‌ ॥३४ 

सेनानी (सेना के अधिपति कातिकेय|-सेना देने वले, स्कन्द, महा- 
काल, गणों के स्वामी, आदि देव, गणपति (गणेश), विष्नों के हनन करने 
वाले, विष्नौ के नाशक ह ।२८। छऋद्धियों ओौर सम्पूणं सिद्धयो के 
प्रदान करने वाले, दन्ती (एक दातधारी), मस्तक मे चन्द्रमा, को धारण 
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करने वाले, गज के समान मुख से संयुत, वृरसिह" उग्र दाढ़ों वारे, नखों से 
(विशाल एवं तीक्ष्ण नखो वाले) युक्त, दानवो के विनाशकारर है ।२९। 
श्रह्लाद कं पोषण करने वाले, समस्त देत्यजनों के स्वामी, शल ;, सागर, 
साक्ष कल्प वृक्ष के विकल्प वाले अर्थात्‌ समस्त मनोरथो को पुणं करने 
वलि कल्पद्र.म के ही सदृश है ।३०। हेम कं दाता, हेम के भागी, हिम 
के करने वाले, हिमवानु पर्वत, भधर, भूमि के दाता, सुमेर, वंलाशका 
शिखर गिरि ह ।३१। लोकालोक परवत कँ अन्तर, लोकी, विलोकने 
करने वाला भवनों कं स्वामी, दिशाओं के पालक, दिशाओं के पत, परम 
उत्तम, उत्तम भषति तथा काया वाले ओर इन्द्रियों को जीतने वलि है 
॥६२। विगत सूप वाले, परम सुन्दर रूप से संयुत, राग युत्त? नृत्य 
भौर गीतों के महान्‌ मनीषी ह । हाहा-हह्‌, चित्ररथ, देवि नाः द भौर 
सखा हं ।३३। विश्वेदेवा, साञ्थ देव, धृताञ्ञी, चल अचल, ( वह्‌ जो 
चलायमान न हो , कपिल जल्यक्र, नादी, दत्त, हैहय ओर शङ्कुराट्‌ 
ह ॥३४। 

वसिष्ठो वामदेवरच सप्तपिप्रवरो भृगुः ! 

जामदन््योमहावीरः कषत्रियान्तकरोह्यषि ।३५ 

हिरण्यकरिपुर्चेवहिरण्याक्षोहरप्रिथः । 

अगस्ति पुलहोदक्षः पौलस्त्योरावणोघटः।। ९६ 

देवारिस्तापसस्तापी विभीषणहरिग्रियः । 

तेजस्वीतेजदस्तेजी ईशो राजपतिः प्रभुः १३७ 

दासरथी राघवोरामोरवशविव्धनः। 

सीतापतिःपत्तिः श्रीमान््रह्मण्योभक्त वल्लः ।)३८ 

सन्नद्धः कवची खड्गी चीरवासा दिगम्बर; । 

किरीटी कुण्डली चापी शङ्खचक्री गदाधरः \।३& 

कौरल्यानन्दनोदारो भूमिशायौ गुहप्रियः । 

सोमिश्रो भरतो बालः शवरष्नो भरताग्रजः \\४० 

लक्ष्मणः परवीरघ्नः स्त्रीसहायः कपीश्वरः , 

दयुमानृक्षराजश्च सूग्रीवोवालिनाशनः ४१ 


स~ 
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दुतप्रियो दूतक।री ह्य ङ्गदो गदता वरः1 

घनध्वंसी वनी वेगो वानरघ्वजलांगूली ।४२ 

वसिष्ठ, वामदेव ओर सप्तषियों में परम श्रेष्ठ भृगु ह | जामदग्य, 
वहावीर मौर क्षत्रियो का अन्त करने वाले ऋषि परशुराम ह ।३५। 
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, हर का प्रिय, अगस्ति, पुलह, दक्ष, पौलस्त्य, 
एावण, धर हं ।३६। देवारि, तापस, तापी, विभीषण ओर्‌ हरि के 
प्रिय, तेजयुक्त, तेज को देने वाले, तेजी, ईशञ॒राजपत्ति भौर प्रभुहँ 
1३७1 दशर के पुत्र, राघव, राम, रघु के वंश की वृद्धि करने वाले, 
सीता के पति, स्वामी, श्रीमान्‌, ब्रह्मण्य (ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले), 
धक्तों पर प्रेम करने वाले हं ।३८। सन्नद्ध, कवच धारी, खद्खयुक्त, चीरों 
फ वस्त्रों वाले, दिगम्बर {नग्न ), किरीट पहनने बाले, कुण्डलो को धारण 
फ़रने वाले, चाप से युक्त, शङ्ख ओर सुद्णंन चक्रके धारी, गदा को 
घारण करने वाले हैँ ।३६। कौशल्ना को आनन्दं देने वाले पुत्र, उदार, 
भूमि पर शयन करने वाले, गुह के प्यारे, सुमित्रा पुत्र, भरत, बाल शत्रु 
घ्न भौर भरत के ज्येष्ठ भाई ह ।४०। लक्ष्मण, दूसरोंके वीरो का हनन 
करने बाले, स्त्रीकी सहायता से युक्त, कवियों मे ईश्वर, हनुमान, 
रीं का राजा जाम्बवान्‌, सुप्रीव ओर वालि का वध करने वालेहं 
{४१। दूत श्रिय, दूतो के कने वाले, भङ्खद, बोलने वालों मे श्रेष्ट, वनीं 
का विध्वंस करने वाले, वनी, वेग ओर वानरोंके ष्वज कालांगुलीरहै 
१।४२॥ 

रविदष्री च लङ्धुाहा हाहाकारो वरप्रदः। 

भवेसेतुर्महासेतुबदढसेत्‌ रमेडव रः ॥४३ 

जानकीवल्लभः कामी किरीटो कुण्डली खगी । 

पुण्डरीक विज्ञालाक्षो महाबाहुघंनाकृतिः ॥४४ 

चञ्चलस्चपलः कामी वामी वामाङ्खुवत्सलः। 

स्त्रीप्रियः स्त्रीपरः स्त्रं णः स्त्रियो वामाङ्कवासकः ।४४ 

जितवेरी जितकामो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 

द्यान्तो दान्तो दयारामो ह्येकस्त्री व्रतधारकः ॥४६ 
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` साच्विकः सत्वसंस्थानो मदहः क्रोधहा खरः । 

बहु राक्षससम्बीतः सवंराक्षसनाशक्ररात्‌ ।1४७ 

रावणारी रणश्द्रदशमस्त्च्छेदकः। 

राज्यकरारी यज्ञकारी दाता भोक्ता तपोधनः ॥४० 

अयोध्याधिपतिः कान्तो वेकुष्ठोऽकुण्ठवि ग्रहः । 

सत्यव्रतो ब्रती शुरस्तपी सत्यफलदः ॥४६ 

रवि कै द॑टरागों वाला, लङ्का का हनन कर्ता, हाहा कार, वरदामे 
कै देने वले, इसे ससारसे पार होने का सेतु, महान्‌ सेतु मौर रमा 
(लक्ष्मी) के ईस्वर ह ।४३। जानकी के प्रिय, कामी, किरीट धारी, 
कुण्डल पहिनने वाले, खगी अर्थत गरड पर सवारी करने व्राले, पुण्डरीक 
के सश विशाल नें से संयुत, वड़ी धरुजाओं वाले, मेष के समान आकार 
वाले है ।४४। परम चंचल, चपल, काम युक्त, वामो वाले, वामाओँं 
केअगोपर प्रेम करने वाले, स्त्रियों के प्रिय, स्त्री परायण, स्त्रियों 
ही रमे रहने वाले, स्त्री के वाम अङ्गम वास देने वाले हैँ ।४५। वैरिथों 
को जीतने वाक, कामपर विजयी, क्रोध को पराजित करने वाले,इन्द्ियों 
को व में रखने वाने, परम शान्त, दमनशील दयाराम भौर एक ही 
स्त्रीकेत्रतको धारण करते वाले है ॥४६। परम सात्विक, सत्व के 
संस्थान वाले, मद के हर्ता, करोथ के हरण कर्ता, खर, बहुत, से राक्षसं 
तै.म्बौत भौर समस्त राक्षसो के नाश कलने वालि ह ।४७। रावण 
के शु, रण में शुद्र दश मायो के छेदन करने वाले, राज्य करने वाले, 
यज्ञो के कर्ता, दान देने वाले, भोग॒ करने वलिओर तप को ही धन 
मानने वलि हें ।४८। अयोघ्या के स्वामी, कान्त (सुन्दर, बैकुण्ठ, 
कुण्ठित विग्रह वाले, सत्य के ब्रत से समन्वित, ब्रतधारी, शूर, तप,करने 
वाले, सत्य फल के दाता हे ।४९॥, 

सर्वसाक्षी स्वर्गश्च सर्वप्राणहरोऽग्ययः । 

व्रणाश्चाथाप्यपानेश्च व्यानोदानः समानकः ।५० 

नागः कृकलःकूमैरच देवदत्तो धनञ्जयः । 

सवंप्राणविदो व्यापी योगधास्कधारकः ।1५१ 
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तत्त्ववित्तत्वदस्तत्त्वी सर्व॑तत्त्वविशारदः । 
ध्यानस्थो ध्यानशाली च मनस्वी योगवित्तमः ॥५२ 
बरहन्ञो ब्रह्मदोनब्रहमज्ञाताचत्रह्मसम्भवः 1 ` 
आध्यात्मविद्विदोदीपो ज्योतिरूपोनिरञ्जनः ॥५३ 
जञानदोऽज्ञानहा ज्ञानी गुरुः शिष्योपदेशकः । 
सुशिष्थः शिक्षितः श।ली शिष्यशिक्षाविशारदः ॥५४ 
मन्त्रदो मन्त्रहा मन्त्री तन्त्री तन््रजनगप्रियः। 
सन्मन्त्रो मन्त्रविन्मन्त्री यत्त्रमन्वरैकभञ्जनः ॥५५ 
मारणो मोहनो मोही स्तम्भोच्चाटनकृत्वलः 
बहुमायो विमायश्च महामायाविमोहकः ।।५६ 
सहस्राक्षः सहखपात्सहख्रवदनोज्ज्वलः । 
सहखनामानन्ताक्षः सहस्रबाहुनं मोऽस्तुते ॥५७ 


सवके द्रष्टा -- सवत्र गमनञील--सवके प्राणों का हरण करने वाले 
अव्यय (नाश रहित) -- प्राण --अपान--व्यान--उदान भौर समान है। 
ये शरीर मे रहने वाली पांच प्रकार की वायु है जो जीवन के आधार है 
।॥५०॥ नाग--कृकलं--कूमं--देवदत्त--धनज्ञय-- (ये पाच अन्य वायु 
है)-पय ॐ प्राणों के ज्ञाता-व्यापी-योग कै धारण करने वालों के 
धारक हे ।।५१॥ तत्वों का ज्ञाता, तत्व प्रदान करने वाला, तत्तव से संयुत 
स तत्वों के विशारद, ध्यात मे स्थित, ध्यानशालौ, मन को नियन्त्रित 
रखने वाले आर परम श्रेष्ठ योग कै वेत्ता हें ॥५२॥ ब्रह्म के ज्ञाता, ब्रह्म 
ज्ञान कै दाता, ब्रह्म को पटटिचानने वाले, ब्रह्म से सम्भव, अध्यात्म वेत्ताओं 
के ज्ञाता, दीप स्वरूप, उपरोत्ति रू¶ मौर निरच्जन हं ॥५३॥ ज्ञान के 
दाता, ज्ञान के हर्ता, ज्ञान ते युक्त, अज्ञान के नाशक, शिष्यो का उपदेश, 
देने वाले, सुक्िष्य, शिक्षित, शोभा संयुत भौर शिष्यो कौ शिक्षाके 
विश।रद (महा पण्डित) हें ।५४॥ मन्वों के दाता, मन्वो के हनन करने 
वाले, मन्व से संयुत, तन्त्य यूत, तन्त्य जनों के प्रिय, सत मन्त्रो वलि, 
मन्त्रो के वेता, मन्त्री ओर मन्र तथा मन्तो के एक ही भज्जन करने 
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वाले हे ॥५५॥ मारण करने वाले, मोहन करने वाले, मोह्‌ युक्त, स्तम्भन 
ओर उच्चाटन करने वाले, खल, बहुत माया से समन्वित, बिना माया 
वाले भौर महा माया को मोह करने वाले हँ ॥५६॥ सहल नेतं वाले, 
सहस चरणों से युक्त, सहस्र मुख वाले, अतीव उज्ज्वल, सहस्र नामों 
वाले, अनन्त नेवों से युक्त, मौर सहस्र बाहृओों से संयुत है एेसे आपकी 
सेवा मे नमस्कार समपित है ।।५७॥ 

विष्णोर्नामसहस्र वं पुराणं वेदसम्मतम्‌ । 

पठितव्यं सदा भक्तेः सर्वम द्गलमङ्खलम्‌ ॥५८ 

इति स्तवाभियुक्तानां देवानांतत्र वेदिन । 

्रत्य्ं प्राह भगवान्वरदा वरदाचितः ॥५९ 

्रियतां भोः सुराः । सर्वैवरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः । 

तत्सवं सम्प्रदास्यामि नाऽतरकार्या विचारणा ॥ ६० 

वरदोऽसि यदा विष्णो वरमेतं ददस्व नः । 

अदितेगंभसंभुतःशक्रस्याऽप्यनुजो भव ॥६१ 

इति संप्राथितो देवेत्र हयरक्रपुरोगमेः । 

तथेत्युक्त्वा च भगवांस्तत्र वान्तरधीयत ।। ६२ 

ततः कतिपये काले भगवानदितिनन्दनः । 

विष्णुरूपधरोऽनन्तोवामनत्वाच्चवामनः ॥ ६३ 

यह भगवान्‌ विष्णु के नामों का सहस पुराण है तथा वेदों के द्रारा 
सम्मत है । इसे सदा ही भक्तोको पढ़ना चाहिए । यह अमङ्गल से रहित 
सभी प्रकारके मङ्गल करते वाला है ॥५८॥ > द्विज ! स्तव से युक्त 
देवों को वहाँ पर वरदों के हारा समचित वरदान देने वा भगनान्‌ ने 
भ्रत्यक्ष रूप से कहा धा ॥५९॥ श्री भगवान्‌ ने कहा--हे सुर गणो । 
शाप सव हमसे अभिवांछित वरदान माग लो । व्ह सभीर्मे आपकी दे 
दुगा । इसमें कुछ मी विचारण मत करो अथति वर मिलेगा या नहीं 
एसा सन्देह मत करो ॥ ६०॥ देवगण नै कहा-हे विष्णो ! जब वरदान ` 
देने कीही छृपा करते हं तो हमको यह्‌ वरदान प्रदान कौोजिए कि भाप 
स्वयं अदिति के गभ॑ से समूत्पन्न होकर इन्द्र के छोटे भाई हो जाइये. 


स 
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॥६१॥ देवों के द्वारा इम प्रकार से सम्प्राथित होते हए जिन देवों मे 
ब्रह्मा ओर इन्द्र पुरोगामी थे । तथास्तु अर्थात्‌ एसा ही होवे-यह कहकर ' 
भगवान्‌ विष्णु वहीं पर अन्तित हो गये ये ॥६२॥ इसके अनन्तर कुछ 
काल में भगवान विष्णु हूपधारी अदिति के पुत्र हृए ये । जो अनन्त यथे 
तथा बौना होने से वामन नामधारी हृए ये ॥६३॥ 
बलिर्वेरो वनो व्यास वाजिमेधशतेन च । 
ईजे द्विजवरश्रं 8 | इन्द्रराख्यजिहीषया ॥६४ 
ऋत्विज कश्यपं कृत्वा होतारं भृगुसत्तमम्‌ । 
ब्रह्मा तत्राभवच्चेवस्वयमेव पितामहः ६१५ 
अध्वयु भगवानलिबेभूव मुनिसत्तमः । 
उद्गाता नारदश्चव वसिष्ठश्च सभासदः ॥६६ 
ये यत्र विहिताः सर्वेतत्रतत्रमुनीश्चराः। 
बलिस्तव्राऽभवद्वचास दीक्षितो राजसत्तमः ॥६७ 
एवं भरवतंनानेषु यज्ञ षु मुनिसत्तम ! । 
हूयतां भज्यतां चैव दीयतां धीषतां तथा ।६० 
इति वातः शुभास्तत्र श्रूयन्ते च द्विजोत्तम ! । 
तस्मिन्काले सुचित्रेषु वामनोऽगाच्ुचिस्मितः ।।६९ 
हे ग्यास ! विरोचन का पुत्र वलि सौ बाजिमेष यज्ञो केद्वारा यजन 
कर रहाथा। ह द्विज वरोमेंश्रे् | इष बलिने यहं यजन इनदर क 
राज्यके हरण करने की ही इच्छा से किया था ॥६४॥ उस बलि ने यज्ञ 
मे कश्यप को छत्विज नि (क्त किया था ओर भगु श्रेष्ठ को होता 
बनाया था तथा पितामह ब्रह्माजी ही स्वयं उस यज्ञ में ब्रह्मा हुए थ । 
॥६५॥ भगवान अत्रि उसमे अघ्वथ्‌ थेजो कि परम ध्रे8 मनि थे। 
नारद उदुगाता ये भौर वसिष्ठ सभासद थे ।॥६६॥ नो जहां पर्‌ विहित 
किए थे वही-वहीं पर सव मुतीश्वर अपना २ क्म कर रहे थ । वहां यज 
मेहे व्यास श्रेष्ठतम राजा बलि दीक्षित हृजा था ॥। ६७॥ हे मुनिश्रे् । 
हस प्रकार चे यज्ञो के परवत्तंमान होने पर “'हुयता, भुज्यत, दीयतां, 
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छीयतां ” अर्थात्‌ आहुतियां डालो या हवेन करो, भोजन कराभो, ` दान 
दो, धारण करो--इस प्रकार की वाणियां जो परम शुभ थीं वहां पर 
सुनाई दे रही थीं । हे द्विजोत्तम ! उसी समय में उन सुचित्रित यज्ञो में 
शुचिस्मित वाले वामन आ गये थे ॥६८-६६॥ 
पठमानो मुखाग्रं ण चातुवेदिकमन्त्रकान्‌ । 
द्वारे तिष्ठति राजेचप्र वामनो द्विजसत्तमः ॥७० 
प्रतिहारेण वं व्यास । राज्ञ निवेदितम्‌ । 
एत्थाय च महाराजोबलिवरोचनिस्तदा ॥७१ 
अध्यंमादाय तत्स्व जगाम स्वैः सभासदः । 
पूजयित्वा यथान्यायं वामनं लोकभावनम्‌ ॥७२ 
आनयित्वा सभामध्ये दत्तवाऽऽसनपरि ग्रहम्‌ । 
कूतस्त्वागमनं ब्रहयन्किन्तेऽभीष्ट ददामि वैं ॥७३ 
राजाराजाखिला सृष्टिब्र ्यणः परमेष्ठिनः । 
ततोऽहमागतो भूमन्यज्ञ' चेव दिदृक्षया ।।७४ 
वरुणस्यच यज्ञो वे दृष्टो मे व॑ पुराऽनघ ! । 
यक्षाधिपतेननू नं च यज्ञं वैदष्टवानहम्‌ ॥७५ 
धर्मस्यापि च यज्ञो मे प्रजापतेश्च सत्तम । 
वायोयजञो महाराज दृष्टोमेविधिपूर्वकः ७६ 
राजर्षीणां च ये यज्ञा हृष्टास्तेऽपि महाब्रत ! । 
याहशं वे महाराज यज्ञ ते दृष्टवानहम्‌ ।*3७ 
ईशो राजराजेन्द्र न भूतोनभविष्यति । 
तस्मादिहागतो राजन्‌ ! याचनार्थतवाऽनघ ॥८८ 
कण्ठस्य चारो वेदों के मन्त्रो को मुख क्षे पते हए {एक.परम श्रेष्ठ 
द्विज, प्रहरी ने कहा -है राजेन््र | द्वार पर खड़ा हुआ है (७०॥ हे 
व्यास । प्रतिहारी ने सभी, कुछ वामन के विषय में राजा बलि से निवेदन 
कर दिया था । उसी समय में विरोचन का पुत्र महाराज बलि ने उठकर 
भव्यं लेकर अपने सभासदों के साथ वे सवके, सव वरहा पर गये थे ।* 
सविधि. पुजा करके भर्थादर लोकों पर कृषा करने वाले .वामन देवं की ` 
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अचंना की थी ।।७१-७२॥। फिर उन वामन देव को सभा कै मच्यमें 
लिवाकर ले आये ओर आसन आदि निवेदित किया था । वलि ने पृशछा-- 
ह ब्रह्मन्‌ ! आपका आगमन कहाँ से हा है ? आपका क्रम अभीष्ट है 
जिसे मेँ आपकी सेवा मे समपित करू ?।७३॥। वामन देव ने कहा- 
हे राज राज ! हे भूमन्‌ ! यह समस्त सृष्टि परमेष्ठी ब्रह्म कीदहैवहींसे 
मै इस यज्ञ के देने की शइच्छासे समागत हुआ हं ।॥७४॥ हि अनध ! 
मैने पहिते वरुण का यज्ञ देखा था ओौर यक्षो के भधिपति का भी निश्चय 
ही मैने यज्ञ का दशेन किया था || ७५॥ हे सत्तम ! मैने धम्मं काञौर 
प्रजापति का भी यज्ञ देवा था किन्तु हि राजन्‌ ! मने जसा यह जापका 
यज्ञ देखा है । हे महाराज राज रजेन्द्र ! इस प्रकार का ग्ञतोन कभी 
पहिले हुभा मौर न होगा । है राजव्‌ ! हे अनद्य ! इसी कारण से आपसे 
कु याचना करनेकेही लिषएु मं यहां पर आया हूं ॥७६-७८॥ 

याचस्व त्वं द्विजश्रं ् | कि तेऽभीष्ट ददाम्यहम्‌ ॥७९ 

देहि मे राजराजेन्द्र ! पदानि व्रौणि मेदिनीम्‌ । 

व।सार्थं रोचते तेऽद्य यदि पाथिवसत्त.म ! ॥८० 


किमिदं याचितं विप्र | स्वल्पं ते नहि ते परम्‌ । 
गजवाजिरथाः क्षोणी रत्नानि विविधानि च ॥८१ 
दासदासीर्वरारोहाःस्त्ियोनानावसूनिच । 
द्रव्याणिवाससीदयुभ्रो याचस्त्वद्विजोत्तम । 
पात्रोऽसि कृतक्त्योऽसि वेदवेदाङ्धपारग ! ॥°२ 


न मे किच्िससपृहा राजन्विद्यते भुवि मानद ! । 

देहि तवं त्रिपदां भूमि यदि श्द्धाऽस्ति तेऽधुना ॥०८३ 

इत्यक्त वामनेनाथ बलिवेचनमव्रवीत्‌ । 

गृहाण त्रिपदां मूमि वासस्यार्थंहि मानद 11८४ 

।दज | याच्ना कीजिए । मै अपके 


राजा बलि ने कहा-श्रष्ठ 
हे गज रजेन | 


अभीर पदार्थं को दगा 1७६ श्री वामन देव ने कहा- 
भाप मूज्ञे केवल तीन धद ध्रमि दीजिए जो मेरे निवास के लिएु अर्या 
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है । हे राजाभों में परम श्रेष्ठ ! यदि यह आपको रुचिकर हो तो बाज 
ही दे दीजिए ॥८०॥ बलि ने निवेदन किया-है विप्र] आपने बहुत 
थोड़ा सा यह्‌ क्या माँगा है । यह अपके लिए देन। अधिक सुन्दर नहीं 
है । हे द्विजोत्तम ! मरे समीपमें दानदेने के लिए आप जेसे श्रेष्ठ महा- 
नुभाव को अनेक पदाथं है । गज, अव, रण, भमि, विविध भ्रकार के रल 
दास, दासी, परम सुन्दरी नारियाँ, नाना भांति के धन, द्रव्य, शुभ 
वस्त्र है । आप भी इनकी याचना कोजिएु । आप तो समस्त वेदों भौर 
वेदो के अग शास्त्रों के पारगामी मनीषी हैँ । आप सभी प्रकारके ज्ञान 
के समुचित पात्र हँ ओर कृतक्य है ॥८१-८२॥ श्री वामनदेव ने कहा-- 
हे मानके देने वाले! है रजेन््र ! इस भूमण्डल में मृज्ञे किसी भी पदार्थ 
के प्राप्त करने की स्पृहा नहीं है । यदि इस समय मे आपकी श्रद्धा होतो 
मज्ञे केवल तीन पद परिमित भूमिही दीजिए ॥८३॥ वामन देव के 
दवारा एेसा कथन करने पर बलि ने यह वचन कहा था-है मानद | 
अपन निवास के लिए तीन पद भूमि ग्रहण कीजिए ॥८॥ 

इत्युक्तवासचराजषिदंदौभूमिद्िजाय वै । 

वारितोऽपितदाव्धासभरगणादेवनोदितः ॥५५ 

दत्तमात्रे जलेसो ब्रह्माण्डं चाक्रमद्धरिः । 

साधं पाददयं जाता सशैलवनकानना ॥८६ 

वसुधेयं तदा व्यास ! बलिना बापित वसु । 

जित्वाऽुरगणान्तसर्वाच्नाज्यं दत्त्वा शतक्रतोः ॥८७ 

पञ्चात्कुमदरतीं प्राप्नो विष्णर्वामनल्पधुक्‌ ॥८८ 

ऋद्धिसिद्धचाश्चमे पुण्ये तीर्थ कृत्वाऽऽत्मसंभवम्‌ । 

निवासमकरोद्वयास तत्रव स सुरोक्तमः ॥८९ 

वहं कहकर उस राजि ने द्विज को भूमिके दान का संकल्प कर 
दियाथा । हि ग्यास | उस समयमे देव कं द्वारा प्रेरित हआ राजा भृगु 
(शंकराचायं) केद्वारा निवारित भी कियागया था कि भूमि के दान 
का वचन मतदो । संकल्प कं जल केदेतेहीश्री हरि ने तुरन्त ही 
सम्पूण ब्रह्माण्ड क। आक्रमण कर दिया या । वह सम्बुणं ब्रह्माण्ड जिसमें 
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शल, वन ओर कानन सभी थे ठाई पदमे ही नाप लिया गया था ।८५- 
८६। डस समयमेंहे व्यास ] राजा बलि केद्वारा समवित सम्पूण 
वभव जीतकर तथा सव असुरो को पराजित करके इन्द्र को सम्पूर्णं राज्य 
देदिया था।८७। इसके पश्चात्‌ वामन ॐ स्वरूप धारण करने वाले 
भगवान्‌ विष्णुं कुमुद्रतीमेंप्राप्त हो गयेग्रे ८८] उस ऋद्धि ओर 
सिद्धिषों के परम पुण्यमय आश्रम में आत्म सम्भव अर्थात अपने द्वारां 
उत्पन्न तीथं बनाकर हे व्यास ! सुरोत्तम वामन देव ने ही वहीं पर अपना 
निवास करिया या।८६। 

वामनेन कृतं तीथ वामनः कुण्डमूच्यते । 

भद्रं भसिसितेपक्े द्वादशा श्रवणान्विता । ६ 

वामनदादशी प्रोक्ता हत्यकीरि विनारिनी । 

मस्मिस्तीथं नरः स्नात्वा ह्यपोपष्यकादजञी यदा ॥६१ 

राज्ञौ जागरण कु्यदुब्रह्मभुयाय कल्पते ¦ 

ह द्यां वं विहोषेण महादानानिकुवं ते ॥ ६२ 

नतेषांदुल भ किञ्चित्त्रिषुलोकेञ विद्यते । 

एव वै वपन' तीथं पुरा प्रोक्त महषिणा ॥६३ 

सवंपापहर पुण्य सवकामवरप्रदम्‌। 

प्राप्यते तेन सवं हि नाऽत्र कार्याविचारणा ॥&४ 

वामनदेवके द्वारा किया हभा तीथं वामन कुण्ड कहा जाता है । 
भाद्रपद मासमे शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि वामन 
द्वादशी कही गई है । यह करोड़ों हत्या के पापों का विनाश करते वाली 
है । इस तीथं में मनुष्य स्नान करके जव एकादशी का उपवास करे 
ओौर रात्रिमें जागरण करे "तो वह ब्रह्म भय कल्पित होता है अर्थात्‌ 
ब्रह्मके ही समान हो जाया करता है । इस द्वादशी में विशेष रूप से 
महाच्‌ दान करे उस पुरूष के लिए तीनों लोको मेक भी दुलभ नहीं 
रहा करता है। इस प्रकार से पटले महपि ने वामन तीथं का वणन 


किया था । यद समस्तपापोंका हरण करने वाला पुण्यमोंव सव कामनाअ 
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.कैवरों के प्रदानं वालारै उस मनुष्य कं द्वारा सभी कुछ प्राप्त 
कर लिया जाता है इसमे कुछ भी संशय नहीं है ।द० -ष४। 


७० -कुटुम्बेश्वर माहात्म्य कथन 


श्यृणुव्प्रासपर तीर्थ॑भूविविख्यातमृत्तमम्‌ । 

वुटुम्बेइ्वरेतिविख्यातो नाम्नाचव महेश्वरः ॥ १ 

तस्यतीर्थवरं तीर्थं सवेतीर्थफलप्रदम्‌ । 

यस्मिस्तीथं नरः स्नात्वा कुटुम्बीजायते ध्रवम्‌ ॥२ 

कुटुम्बार्थं तपस्तेपे पुरा दक्षः प्रजापतिः । 

नारदेन पुरा व्यास पूत्रषष्ठिविवासिता ॥२ 

प्रजाकामः स धर्मात्मा सुचिर व्रतमाचरत्‌ । 

सपत्नीको महातेजा निराहारो जितेन्द्रियः ॥४ 

अस्मिस्तीथं शुचिः स्नातो जपन्ब्रह्य सनातनम्‌ । 

वर्षाणामयुतं व्यास | तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥५ 

तेन तीथंप्रसादेन लभेत्स बहलाप्रजाम्‌ । 

प्रजापतिरितिख्यातोजातोदक्षः प्रतापवान्‌ ॥६ 

ब्रह्माऽपि तत्र वं पश्चात्तपः कृत्वा सुदृष्करम्‌ । 

निष्कलं कपलं रूपं प्राप्तवास्ततक्षणाद्िधिः ॥७ 

महामहषि सनत्कुमार जी ने कहा-हे व्यास ! भू मण्डल में अत्यन्त 
परसिद्ध उक्तरा जौर परम प्रधान तीर्थं के विषयमे श्रत्रण करो। यह्‌ तीथं 
टु्बेश्वर विख्यात है बोर नाम से वमेष्वर है ।१। उसका यह तीथ 
म श्रेष्ठ तीथं है जो समस्त तीर्थो के फलों का प्रदान करने वाला है जिस 
तीथ मे मनुष्य स्नान करके निश्चय ही कुटुम्बी हो जाया करता है।२। 
पहिले प्रजापति दक्न ने कुटुम्ब कं लिए तपस्या की थी । हे व्यास | नारद 
ने पहिले साठ पत्र विवाक्षित कर दिये थे ।३। प्रजा की कामना वाले 
उस धम्मि ने बहुत काल पय॑न्त ब्रत का समाचरण कियाथा ओर 

अपनी पल्नी को साथ में लेकर, इन्द्रियों को जीतकर ओर आहार का 
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स्याग करके ही महान तेज वाले ने यह ब्रत लिया था ॥४॥ है व्यास ! 
स तीर्थं मे शुचि होकर स्नान श्या था ओौर सनात ब्रह्म का जप 
करते हए दस हजार वषं तक परम दारुण तपश्चर्या की थी ॥॥५॥ उस 
तीथं के प्रभावसे हे व्याप्त ! उसने बहुत-सी प्रजाओं की प्राप्ति की थी । 
तभी से वह प्रजापति विख्यात हो गया था भौर दक्ष परम प्रताप वाला 
हो गया था ॥६।। वहां पर पीछे ब्रह्माजी नै भी सुदुष्कर तप किया था । 
विधाता ने उसी समय में निष्कल कमल का रूप प्राप्तकर लिया धा ॥७॥ 
महादेवोऽपि तत्रैव प्राप्तवान्ब्रह्मणः पदम्‌ । 
चतुमुं खधरं लि द्ध दर्यतेऽया पिसत्तम ॥८ 
भद्रपीठघरा देवी भद्रकालीति विश्रुता । 
तत्रैव च सदा व्यास क्रीडतिस्म धृतव्रता ॥£ 
द्वारे तिष्ठति तत्रेव भैरवः क्षेत्रपालकः । 
पादेन खञ्जतांयातः पुरा दैत्यव रादितः ॥१० 
पुत्रवत्पालितो देव्या सदा तिष्ठति तत्स्थले । 
ये ते देवगणाः स्वे तस्मिस्तीथं प्रविष्ठिताः ११ 
ऋषयोऽ प महाभागाः सदा पवेणिपवेणि । 
अ।यान्ति चैव सन्ध्यार्थबहुपुतरप्रदेसरे ॥१२ 
अस्मिस्तीर्थेसदा चाराःस्नान कुर्वंन्ति येनराः । 
नतेषादुलं भं किञ्चिज्जायतेजन्मजन्मनि ॥१३ 
महाबाधासु घोरासु महामारीषु तत्परः । 
हुवन क्रियते नित्यं सषंपं रालिकंर्यवः १४ 
महादेव ने भी वहीं पर ब्रह्य के पद को प्राप्त किया । हे सत्तम । 
माज भी चार मुखो का धारण करने वाला लिग दिखलाई दिया करता 
है ॥८॥ भद्र पीठ ध।रा देवी जो भद्र काली इस नामसे विश्रुतटहै। हे 
व्यास | वहीं पर सदा ब्रत धारण करके क्रीडा किया करती थी।।६। 
वहीं परद्वार परक्षेत्र का पालन करने वाला भरव स्थित रहा करता 
है । पिति यहं दत्य वर के दारा गदित होकर एक षर लंगड़ा हो गया 
1१०। देवों ने इसका पुर के ही भांति पालन क्रिया भौर वह सदा ही 
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उसके ही स्थल मे स्थित रहता दै । जो देवगण हैँ व सभी उसतीर्थमे ` 
प्रतिष्ठित ह ।११॥ ऋषि वृन्द भी महान्‌ भाग वाले सदा ही पवं - पर्व 
पर उस वहू पुत्रों को प्रदान करने वाले सरपर सन्ध्याके लिये माया 
करते है ।१२। जो सदाचरण वाले इस तीथं में मनुष्य स्नान किया 
करते हँ उनको प्रति जन्म मेंक्छ भी दुलेभ नहीं होताहै 1१३1 
महान्‌ घोर बाधाओं मे ओौर महामारियों में तत्पर मनुष्य सष॑प 
( सरसों ) यव ( जौ ) ओर राजिक (रई ) से नित्य हवन किया करते ' 
हं ।१४। 
पायसेविविधेभगिंस्तेषां दोषो न जायते । 
दुभिक्षे राज्यञ्रशे च संग्रमे भ्ृशदाररो ॥१५ 
पुजयेत्भ्ेत्रपालं च सर्वापदि समाहितः । 
सवदुःखविनिमु क्तोजायतेनाऽतरसंशयः ॥१६ 
स्नात्वा कुटुम्बके तीथं पूजयित्वा महैश्वरम्‌ । 
दान कुष्माण्डक दद्याद्‌ ब्राह्मणाय तपस्विने ॥१७ 
सौवणम्णिंमुक्ताभिर्वासोऽल ङ्का रसंयुतम्‌ । 
धनधान्यसमायुक्तः कुटुम्बी जायतेनरः ॥ १८ 
फाल्गुने च सिते पक्षे या वं चतुदंशी भवेत्‌ । 
त्रयोदशीयुता व्यास शिवरात्रिस्तथोच्यते ॥ १९ 
तद्दिने च नरः स्नात्वा रात्रौ जागरणं चरेत्‌ । 
बिल्वोदकेन गन्धेन बहुपुष्पफलैस्तथा ॥२० 
धूपेदपिंश्च नैवेदं वासोऽलङ्कारकादिभिः । 
पूजयेद्योन रो भक्त्या गिरीशं सगणंपरम्‌ ॥२१ 
विविध भोगों के दवारा तथा पायस से जिसके द्वारा हुवन किया जाता 
है उनको कोई भी दोष नहीं होता है । दुिक्ष ( अकाल ) मे--राज्यके 
श्रशहो जनि परसंग्राम मे मौर जो अत्यन्त दारुण समय हो उसमें 
तथा सभी तरह की बापत्ति में समाहित होकर नेवपाल की पुजा करता 
है वह सभी दुनोसे छुटकारा पा जाता है-इसमं कुछ भी संशय नहीं 
है ।१५-१६। कटुम्बक तीर्थ मे स्नान करके गौर महेश्वर का अर्चन 
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करके किसी तपस्वी ब्राह्मण को कूष्म.ण्ड (पेठा) का दान देना चादि 
॥१७।॥। बह मनुष्य सुवणं -मणि-मुक्ताओं से, वस्त्र ओ‹ अलङ्कारो से 
संत होकर धनधान्य से समन्वित होता हभ कृदुम्बी हो जाया करता 
दै ॥१८।। फाल्गुन मास के पित पक्ष मे जो चतुद॑शी तिथि होवे। हे 
व्यास | त्रयोदशी तिथिसे नो युक्त होती है वह शिवरात्रि कही जाया 
करती है ॥१६॥ उस दिन मे मनुष्य को स्नान करके रात्रि मे जागरण 
करना चाहिए । विल्व के पत्र तथा फल--जल-गन्ध बहुत से पष्प 
ओौर फल-धरुप, दीप, नैवे तथा अलङ्कार आदि से जो मनुष्य भक्ति 
भाव से भगवान्‌ गिरश्च का गणों के सदित पुजन करता टै ॥२०-२१॥ 

तस्य पापं क्षयंयाति शिवलोके महीयते । 

दवादशेकादशीपुण्य' लभते भुवि मानवः ॥२२ 

अश्चमेधफलं तस्यजागरे च क्षणेक्षणे । 

ततस्तुप्रातरुत्थायस्नानदानादिकाःक्रियाः ॥२३ 

कृत्वा तु विधिवद्‌ व्यास शिवपूजाऽ्चनं तथा । 

विप्रांश्च भोजयेत्सप्त तस्य पुण्यफलं श्यणु ॥२४ 

कपिलानां सवत्सानां सहस्रा चतुदश । 

वाजपेयसहस्रस्य फलं प्राप्नोति नान्यथा ॥२५ 

उस मनुष्य के समस्त पापक्षयकोप्राप्तहो जाया करते दै ओर 
फिर वहु पवित्र होकर इस भचंन के प्रभाव से शिव लोक मे जाकर प्रतिः 
ष्ठिति होता रै त्रुमण्डल मे मनुष्य बारह एकादरियों के उपवास का फल 
प्रा्ठ किया करता है । सक्रे उएक-एक क्षण के रात्रि जागरण मे भरव 
मेध यज्ञ का पृण्य--फल प्राप्त होता है । इतके उपरान्त प्रातः कालमें 
उठकर अर्थात्‌ जागरण का कृत्य समाप्त करे स्नान--दान भादिकी 
क्रिया करे । हे ठ्परास ! फिर विधि-विधान के सहित भगवान्‌ शिवकौ 
अर्चना करनी चाहिए ओर सात विप्रो कौ सुस्दर सुस्वादु पदार्थो का 
भोजन करावे । इसका जो पुण्य -फल होता है उस का भी श्रवण करो 
॥२२-२४॥ वत्सो के सहित कपिला गौओं का जो संख्या मे चौदह सह 
हों उनके दान करे का तथा एक सहस वाजपेय यक्तं के करने का पुण्यं 


________ 
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फलः वह मानव प्राप्त कर लेता है, इसके अन्यथा लेश मात्र भी नहीं 
है ॥२५] 


७१-अखण्डेएवरमहिमावर्णनं 


शुणु व्यास महापुण्यंतीर्थं परम शोभनम्‌ । 
देवभ्रयागमाख्यातं शवे पापप्रणाशनम्‌ ॥ १ 
देवानां च परं स्थान यत्र तीथ परतप । 

` सोमतीर्थोत्तरे भागे प्रयागस्यच दक्षिणे ॥२ 
शि (क्षि) प्रायाः पूर्वभागे च तीर्थः प्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्र तीथे नरः स्नात्वा पञ्येच्चैव सुरोत्तमम्‌ ॥३ 
देव माधवमित्यास्य भुवि सवं फलप्रदम्‌ । 
ददातितस्यदेवेन्द्रोवान्छिताथं जगत्पतिः ॥ ४ 
आनन्दभेरवस्तत्र सर्वंदेवनमस्करतः । 
यस्य दक्षन मात्रेण सवेपापक्षयो भवेत्‌ ॥१५ 
न तस्य जायते व्यास । यातनाभैरवीकदा । 
स्वगद्वारे सदा व्यासजायते निर्भधः पुमात्‌ ॥६ 
ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुध हंस्तयोः । 
गरानन्देव्यतीपातेकन्याचन्द्र वृषेरवौ । 
दशाला जायते वत्स । गङ्खाजन्म परं शुचि ॥७ 
तद्दिने च नरः स्नात्वा सर्वतोथंफलं लभेत्‌ । 
अखण्ड च पर तीर्थ्ृण्‌ व्यास ! द्यतः परम्‌ ॥८ 


महषि सनत्कुमारजी ने कहा- रे व्यास । सवस्े अधिक अच्छा 
महान्‌ पुण्य वाले तीथं के विषय में सुनो । यह्‌ तीर्थं देव प्रयाग नाम पै 
प्रसिद्धं है ओर यह्‌ सभी तरह के पाणी का विनाञ्च कर देने वाला है ॥१॥ 
हे परन्तप ! जहां प्र यह तीथं है वह देवों का परम स्थान है । यह सोम 
तीथं के उत्तर भागमें ओर प्राग के दक्षिण मे तथा शिप्रा नदी के पूवं 
भाग में वहाँ पर ही यह्‌ तीथं प्रतिष्टित है। वहां उस तीथं मे मनुष्य 


योक 


| 


अखण्डेश्चरमह्मावणेन 1 { २५३ 


स्नान करके सुरोत्तम प्रभु का दशंन करे ॥२-३॥ यह्‌ देव माघव नाम 
वले हैँ भौर भू मण्डल मे समस्त फलों के प्रदात ह । जगत के स्वामी 
देवेन्द्र उस मनुष्य को वाज्छिताथं प्रदान किया करते है \1४॥ वहा पर 
आनन्द भैरव देव हँ जिनको सभी देवगण नमस्कार किया कसे है ओर 
जिसके केवल दशंन से ही सबपापोंकाक्षयदहो जाया कर्तारै ॥५॥हे 
व्यश्च ! उसको कभी भी भेरवी यातना तहीं हुमा करती है । वह मनुष्य 
निर्भय होकर स्वगं के द्वार प्रर है श्यास { सदा पहुंच जाया करता है 
।६॥ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि मे जब किं बुधवार हौ 
ओर हस्त नक्षत्र हो, गरानन्द म, व्यतीपात में, कन्या के चन्द्रमामे ओर 
वृष रा्चि पर स्थित सूयेमेहे वत्स | परम पवित्रगङ्धाका जन्म दशाला 
होता है । उस दिन म मनुष्य वहां पर स्नान करके समस्त तीर्थो का पण्य 
--फ़ल प्राप्त कर लिया करता है। हे व्यास ! इससे भी परर अखण्ड तीथं 


है उसके विषय में श्रवण करो ।।७-८॥ 


यस्य श्रवणमात्रेण ब्रतभङ्खौ जायते । 

एक एव पुरा ब्रह्यन्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥& 
धरमम॑शर्मेतिविख्यातः सदाचाररतः शुचिः । 
चहूव्रतधरो दान्तो वेदवेदाङ्गपारगः ॥१९ 
किञ्चिदोषप्रस ङ्ध न ब्रतपूरतिन' चाभवत्‌ । 

एव' बहुतिथे काले नारदो देवदशं नः ॥११ 

तस्य गेहागतो श्रह्यन्नातिथ्याथं महातपाः । 
त्तदोस्थाय द्विजो नित्य बहूमानपुरः सरम्‌ ॥१३ 
सत्कृत्य नारदं भूमन्विधिदृ्टे न कर्मणा । 
नयित्वा द्विजघ्रं्ः पप्रच्छ मुनिसत्तम ॥१३ 
भगवन्भवता सवं विदितं ज्ञानचक्षुषा । 

अस्माकं च पर' दोषः किडिवि्नातः पुराऽनघ ॥१५ 
येन पापप्रसद्खोन व्रतम ङ्गोऽभवद्‌घ्र वम्‌ ।) 
कारण ब्रहि मे नाथ कि दोषोऽ तु गण्यते ॥१५ 


गा 
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यह एेसा तीथं है जिसके विषय में श्रवण करनेहीसे ब्रतका भग 
नहीं होता है । है ब्रह्मन्‌ ! पिले एक ब्रह्य वेत्ताओं मँ परम श्रेष्ठ ब्राह्मण 
-था । उसका ध्रमं शर्मा नाम विख्यात था । यह सदाचार मे रति रखने 
बाला ओर परम पवित्र था । बहुतसे व्रतो का धारण करने वाला, दमनं 
शील तथा वेदों ओर वेदों के सम्पूणं अ ग--शास्त्रो का पारगामी विद्वान्‌ 
था ।&-१०॥। कु दोष कै प्रसंग होने से इसके त्रत कौ पत्ति नहीं ह 
थी । इस प्रकार से बहुत-सा समय व्यतीत हो जाने पर देव दशन 
भगवानु नारदजी है ब्रह्मन्‌ ! उसके धर मे.जये थे उस समय मे महाबु 
तपस्वी वह द्विज उनके आतिथ्य करने के लिये उठाथा ओौर नित्य ही 
बहुमान पुवेक है भमन्‌ । विधि युक्त कमं के द्वारा उसने नारदजीका 
सत्कार क्रिया मौर हे मूनिसत्तम ! उस श्रेष्ठ द्विज ने पूजा करके उनपे 
पृष्ठा था ॥ ११-१३॥ है भगवत | आपनेतो ज्ञान की चक्रु के दारा यह्‌ 
सभी जान लिया है । पहिले हे अनघ ! हमरो कुछ दोष उत्पन्न हो गया । 
जिस पापकेप्रसंगसेत्रतका भंग निश्चितलरूपसेहो गया है । हे नाथ! 
उसका कारण आप बतलाइये कि यहां पर क्या दोष भिना जाता द 
॥ १४.१५ 


श्रयतां भो द्विजश्र ष्ठ | भवदिभर्च पुराकृतम्‌ ॥ 
महाराष्ट्र सुविख्यातो ब्राह्मणो धनसचखकः ॥१६ 
नर दत्तेत्यसौ विप्रो वेदब्राह्यणनिन्दकः । 
धनलोभी पराक्रान्तः सवेधमवहिमुं खः ।1१७ 
नास्तिको देवती्थेषु परद्रव्यापहारकः । 
परस्त्रीषु रतो नित्य द्य.तवादो च तस्करः ।१८ 
एवमायुः परिक्षीणो घनहोनोऽभवत्तदा । 
हतस्ततोऽभ्रमदुभ्रष्टो नदीतीरे सुविह्वलः ॥१९ 
गतश्चौय प्रसङ्गंन यात्रिकेः सह सङ्कतः । 
किञ्चित्कलेषु दुःशीलो मृतिम्प्राप्तो सुजाद्वितः ॥२० 
नीतः संयमिनीं विप्रस्तत्कालं यमकिङ्कुरेः। ` 
यमरःजधुर प्राप्तो बहुषापक्ररो द्विजः ॥२१` 





ण्डेश्वमह्मावणे 
अखण्डेश्चमहिमावणेन | [ २५१ 


देवि नारदजी ने कहा द्विज श्रेष्ठ ] आपने जो पहिले किया 
था उसको सुनो । महाराष्ट मे धन का सञ्चय करने वाला एक सुवि- 
खयात ब्राह्मण था ।१६] ब्रह्मदत्त यह विप्र वेदों भौर ब्राह्मणों कौ निन्दा 
करने वाला, घन का लोभी, पराक्रान्त, ओौर सभी धर्मोसे वहिमुंव था 
1१७1 देवों भौर तीर्थो के विषय में यह परम नास्तिक था ओौर पराये 
द्रव्य का अपहरण करने वाला था। वहु नित्य ही पराई स्त्रियोंमे रत 
रहता था-य्‌त वादी मौर तस्कर धा ।१८। इस तरह से वह्‌भायुसे 


„ श्लीणहो गया थाओौर उस समयमेंध्रनसे हीन दहो गयाथा। इधर-- 


उधर ध्रूमता रहता था शष्ट होकर नदी के तट पर सुविह्वल होकर 
पहुंच गया था 1१६। चोरीके प्रसंग से यात्रियों के साथ सद्गत होकर 
गया कुछ काल में रोगसे पीडति होकर दुःशील वहमृत्युको प्राप्त 
गया था ।२०। उसी. समय मे यमराज के दूतो कै द्वारा वह विप्र संयमनी 
{ दण्ड विधान का स्थल ) पर चे जाया गया । वहत मधिक पाप कमं 
करने वाला वह्‌ द्विज यामराज की पुरीमेप्राप्तहो गया था।२१। 

दृष्टोऽसौ धमंराजेन तदा पापपरायणः । 

निरीक्ष्य सहसोवाच धरम॑पूवंमिद वचः ॥२२ 

स्युणुध्व किक राः सवं यूयमेकाग्रमानसाः । 

अनेनाचरितं सर्व दुष्कर्म॑सवं किल्विषम्‌ ॥।२३ 

गोदातीरे मृतः पापी तत्र नः कारणं नहि । 

तिखः कोट्योऽधंकाटिश्च यानि तीर्थान्यहनिशम्‌ ॥२४ 

आयान्ति गौतमीतीरे सिहस्थेऽपि बृहस्पतौ । 

तेषां तु वायुसंस्पर्शो ज।ताऽस्यान्ते (न्तः) कलेवरे ॥२५ 

तेनपुण्यप्रभावेणनोऽस्माककारणं क्वचित्‌ । 

ग्राह्योभवदिभर्नेवायः मुच्यतां मोः पुराः सरा. ॥९६ 

एवः तेर्मोचितो विप्रः पुनन ह्यगति गतः । 

तेन पाप्रसङ्कन व्रतम ङ्गी गतो भुवि ॥२७ 

ब्रहयन्केन प्रकारेण सवं पापक्षयो भवेद्‌ ।` 

करि तपः क्रि च दान चकि तीथं व्रतसेवनम्‌ ॥रत 


ग 
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येन पुण्यप्रभावेण त्रत भंगो न जायते २६ 

उम समयमे धर्मराज ने इसको देखा कि यह तो वडःही पाप 
परायण है । उसको देखकर यह घमं पूवक यह वचन सहसा ही बोल उहे 
१३२। हे सव किङ्करो  सूनिए मौर सभी एकाग्रमन वले हो नाद्ये | 
इसने सभी पापों से पूणे दुष्कमं शये हैँ किन्तु यह महापापी गोदावरी 
नदी कैतीरपर मरादहै वहाँपर हमाराकोईकारण नदींदहै। तीन 
करोड़ ओर आधा करोड जो भी तीथं वे सव रात दिन वहां पर गौतमी 
कै तट पर आया करते हँ । बृहस्पति के िहराशि पर स्थित होने पर भी 
बे भते ह । उन सव तीर्थोकी वायु का संस्पशे इसके शरीर के 
अन्दरमें हुमा है ।२३-२५। उस पुण्य के प्रमावसे हमारा कहींपर 
कोई कारण नहीं है । भाप लोगों को यह ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
पुवंमेंहीआप लोग इसको छोड़ दो ।२६। इस रीति सेउनयमके 
दूतो के द्वारा छोड़ा गणा वह विप्र पुनः ब्रह्मगति को प्राप्त हो गया । उस 
पाप के प्रसंगसे वह त्रत भंगी हो गयाथा ।२७। ब्राह्मण ने कहा-हे 
ब्रह्मन्‌ ! किस प्रकार से समस्त पापो का क्षयहोतादहै?क्यातपहै क्या 
दान है भौर क्या-क्या तीर्थो तथा ब्रतों का सेवन दै ? जिस पुण्य के प्रभाव 
मे व्रत भंग नहीं होता है ।२८-२८६) 


शृणु द्विजवर श्रौ ! महाकालवनः स्मृतम्‌ । 

यत्र शद्रसरः प्रोक्तमृषिणा तत्त्वदशिना ॥३० 
कोटिकोटिसुतीर्थानि वतं-ते द्विजसत्तम ! । 
कोटिती्थेतिविख्यातं तस्माद्‌ द्विज ! सनातनम्‌ ।।३१ 
तत्तोथस्योत्तरे मागे सुतीथसवं कामदम्‌ । 
नास्नाऽखण्डसरः स्यातमखण्डेश्चरसन्तिधौ ।३२ 
यस्यदनमात्रेण सव' यज्ञफलं लभेत्‌ । 

तस्माद्धि सवथा वत्सगच्छंत्व तत्रमाचिरम्‌ ॥३३ 

इति तस्य वचः श्रत्वा सद्विजोऽगात्कुमृद्रतीम्‌ । 
स्नात्वाऽखण्डसरे व्यास दष्टा देव महेश्वरम्‌ ॥३४ ` 


हनुमक्केश्चरमाहात्म्यवणेन | 
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सद्यः पुण्यवतां लोकान्प्राप्ो वे द्विजसत्तमः । 

एव व्यास । महाती्थमखण्डश्चरमूत्तमम्‌ ॥३५ 

श्री नारद जी ने कहा--हे श्रेष्ठ द्विज गण ! सुनिए । महाकाल वन 
कहा गया है । जहाँ पर तत्तव दर्शी ऋषिने द्रसरकहादै।३० हे 
द्विज सत्तम ! वरहा पर करोडो-करोडों सुन्दर तीथं वत्तं मान रहते ह । 
हे द्विज | इसी से वह सनातन कोटि तीथं नाम से विख्यात है ।३१। 
उस तीथं के उत्तर भाग में सप्रस्त मनोरथो का प्रदान करने वाला सुतीथं 
है । वहां पर अलेश्वर की सत्रिधिमें मखण्ड सरनामसे एकसर 
प्रसिद्ध है ।३२। जिसके केवल दशेनसे ही सम्पूरणं यज्ञो के फलों का 
लाभ होतादैइस कारणस है वत्स ! तुम वहां पर चले जाओ भौर 
अधिक विलम्त्र मत करो ।३३ इस उपके वचन कौ सुनकर वह द्विज 
कुमृद्रती को चला गया था 1 है व्यास | उसने अश्वण्ड सर पे स्नान 
क्रियाया ओर महेश्वर देव का दशंन किया था।३४। वह द्विजो में 
रेष्ठ तुरन्त ही पुण्य बालों के लोकों को प्राप्त होगयाथा। इस प्रकार से 
अखलेर्वर उत्तम भहान्‌ तीं है ।३५। 


७२-हनुमत्केश्वरमाहात्म्यवर्णन 


अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि देवत्निदशपूजितम्‌ । 
हनुमत्केश्चर नाम भुक्तपुक्तिफलप्रदम्‌ ॥{ 
दौवेसरसियः स्नात्वा पद्येद्धनुमकश्चरम्‌ । 
कल्पकोटिसहस्राणिवायुलोके समोदते ॥२ 
हनुमक्केश्वरोपस्तु क्तः पूरवस्त्वयानव । ॥ 
कथांकथयद्य तस्य ब्रतपूर्वासनातनीम्‌ ॥३ 
त्रैलोक्यकण्टकः पवौ रावणोनामराक्षस । 
विष्णुनारामलूपेण ल कायां विनिपातितः ॥४ 
घातयित्वातुतदुष्ट सीतामादायजानकीम्‌ । 
वानरेस्सहचछक्ष श्च नगरीस्वामुपागतः ॥* 
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तत्रराज्यमनुप्राप्य छषिभिः परिवारितः । 
कथावसानेरामेण ह्यगस्त्योमूनिसत्तमः ९ 


ृष्टोऽधिकोद्वयोर्वापिशम्भूर्वातजयोऽस्तुकः । 
तदादाशरथिग्राहुअगस््योमुनिसत्तमः ।।७ 


श्री सनत्कुमार जी ते कहा -इसके अनन्तर देवों कै द्वारा समितं 
एक अन्य देव के विषय में वर्णन करू गा जिनका नाम श्री हनुमत्केए्वर है 
ओौर यह्‌ भुक्ति ओर मुक्ति दोनों के प्रदान करनेवाले हैँ । शैवसरमेजो 
स्नान करके श्री हनुमल्छकेवर प्रभु का दशंन किया करता है वह एक सहस्र 
करोड़ कल्पो तक वायु लोक मे आनन्द का लाभ प्राप्त करिया करता है। 
श्री व्याप्त देवजीने कहा- है अनघ | भपनेजो पहले हतुमत्केश्वर 
कहा था अवं इसकी वल पूर्ेक सनातनी कथा कहने की कृपा कीजिए । 
श्री घतनत्कुमार जी ने कहा-पहिले होने बाला एक त्रौ लोक्य का कण्टक 
स्वरूप अर्थात्‌ दुःख दायी रावण नाम वाला राक्षस था । उसका विनि- 
पायत श्रीराम रूपधारी भगवानु विष्णु ने किया था। उस दष्ट रावण 
का वघ करके भौर जनक महाराज की पृत्री सीता को लेकर समस्त 
वानर भौर रीष्ठों के सहित वापि अपन्ती नगरी अयोध्या में समागत हो 
गये थे । वहाँ अपना राज्यासन प्रहण करके ऋषिगण से समाव्रृत मूनियों 
मे श्रेष्ठ अगस्त्य जीसे कथा के अवसानमेश्रौरामने पुष्टा धा कि भग 
वानु शङ्कर ओर वायुदेव इन दोनों से सनुत्यन् होने वालों मे अधिक कौन- 
साह । उस समयमे मूनिश्रष्ठ अगस्त्य जीने महाराज दशरथ के पुव 
श्री राम से कहा था ।१-७। 


अनौपम्योयथादेवो युद्धं शौर्येमहेश्वरः । 

ज्ञं योवायुसुतस्तदत्सत्यमेतदत्रवी मिते ॥= 
एवश्रुत्वायहनुमान्यच्छिविभोपमामम । 
ङतामूनिवरेशोह प्रत्यक्ष राघवस्यहि ॥€ 
गभिष्येनगरींनंकां लिगमेकं प्रयाचितुम्‌ । 
राक्षसे म, . भागं विभीषणमकट्मषनु ॥ १० 
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ततोगतस्सलंकायां विभीषणमूवाचह । 
देहिमत्वं महाभाग लिगमेकखशोभनम्‌ ॥११ 
उक्तञ्च राक्षसेन्द्रं ण गृहाणैतद्यथारुचि । 
एतानिषडवेलिगानि रावणस्थापितानिवे ॥१२ 
तरैलोक्यविजयःप्पूवं ममभ्रात्रामहात्मना । 
एतेषु यदभीष्टन्ते लिगकथय सूत्रत ! ॥१३ 
तत्प्रयच्छामितिऽयं व मत्यमेतत्प्लवंगम | । 
ततोजग्राहहनु माट्लिगं मौक्तिकसन्निभेम्‌ 11 १४ 


यद्ध मे ओर शुरवीरता म महेश्वर देवता के समान अनुपम वायुसुत् 
को समञ्नना चाहिए ओरयह्‌ वायुके ही समान है--यह मँ विल्करल सत्य 
आपको बतला रहा हँ ।5। इसके अनन्तर हनुमान्‌ जी ने इसा प्रकार से 
श्रवण करके कि मेरी शिव प्रभ के साथ उपमा वहां पर मुनिवरने कोह 
जोक्रि श्री राघवके प्रत्यक्षमेकी गयी थी । मँ अव ल्क नगरी में 
जाऊगा भौर व्हा पर एक निङ्ग की याचना कलरूगा ओर वह भी 
कल्मषो से रहित रक्षसो के स्वामी महानु भाग वाले "विभीषण से'ही 
करूगा । इसके उपरा्त वह लङ्का मे गयाथा मौर विभीषण से बोला- 
हे महाभाग ! मुने एक परम शोभन लिङ्क दीजिए । उसी समय मे उस 
राक्षपों को इनदर ने कहा-इस़ो अप अपनी श्वि क अनुसार कीजिपे। 
ये छै नि ्हजो रवण के द्वारा संश्यापित क्रिमे गथे है। 
मेरे भाई महात्मा ने तरौ लोक्य विजप करने के पूवंमेंही इन लिद्धों को 
संस्थापना की थी । > सुवृ | इन छंमौ लिगो मे भप बतलाइये कौन-सा 
शिव लिङ्क मापको जमीष्टहै १ हे प्लवङ्गम ] उसी को मै भाज ही अ।पको 
दि देता ह--यह सवथा सत्य हो है । इसके पश्चात्‌ हनुमान जी ते 
एक जो मौक्तिक के सदश लिङ्ग था उसी को ग्रहण कर लिया 
था ।६-१४। 

यदेतदूद्दयतेवीर ! ततपप्रच्छममान्‌ । 

श्रूत्वा हूनुभतोवाक्यमथोवाचविभीषणः ॥१५ ` 
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दत्तमेतन्महावीर लिगंयत्कृतवान सि । 

भ्रू यतेदहिपुरावृत्त' लिगमेतद्धनेश्चरः ।१६ 
रुद्रभक्त्यासमायुक्तस्त्रिकालमप्यपूजयम्‌ । 
रावणोनयदाबद्धस्तदानींहिधनेश्वरः ॥१७ 


लियस्यास्य प्रभावेण विमुक्तस्समपद्यत 1 
भ्रसादात्तस्यलिगप्य धनेशोधनरक्षकः।। १८ 


गृहीत्वा तन्महालिगं स्वस्थो जातोऽथ वानर । 
गृहीत्वा तु ततो लिगं प्रस्थितो विमलेऽम्बरे ॥१४ 
सप्तमेदिवसेचेव सम्प्राप्तोऽवन्तिकापुरीम्‌ । 
सस्थाप्यरद्रसरसस्तीरेस्नानमथाकरोत्‌ ॥२० 
महाकालस्यपूजार्थं गमनं प्रत्यचिन्तयत्‌ । 

उद्धतु कामस्तलिगमुद्धतुं नशगाकस :॥२१ 


हे वीर ! जो यह दिखलाई दे रहा है दै अनघ | उसे ही आप मुष 
प्रदान कर दीजिए । इसश्री हनुमान्‌ जौ के वाक्य का श्रवण करके इसके 
पचात विभीषण बोला-ह महावीर | जिभ लिग को आपने पसन्द किया 
है वही मैने मापको दै हिया है।इसकं विषय मे एेसा पराकृत्त सूना जाता 
हैकिरुद्रकी भक्तिसे समायुक्त होकर धनेश्वर ने इसकी तीनों कालों मे 
पूजाकोथी | रावणके द्वारा जव वह्‌ बद्ध हुभा तो उसी समय म धने- 
रवर कुवेर इसी लिग के प्रभाव से विमुक्त हो गया था। इसी लिग के 
अभाव से धनेश्गर घन का रक्षक हआ था । उस महालिग को ग्रहण करके 
तह बानर हचुमान्र १रम स्वल्प हो गये थ । श्री सनक्करुमार जी ने कहा- 
उस शिवलिग को ग्रहण करे विमल अम्बर में उन्होने प्रस्थान किथा 
था । सातवे दिन मे वे अवन्तिका पुरी मे सम्प्राप्त हुए थे । सद्र सरके तट 
पर उसको संस्थापित करके इसके परचात्‌ उन्होने गमन के प्रति सोचा 
था । उप्त लिग के उद्धार करने की कामना वाले उन्होंने सभी सोचा था 
किन्तु षे उद्धार न कर सके ये ।१५-२१। 


अवो 8 
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ततो व्यवस्थितो देवः प्राहु तं वायुनन्दनम्‌ । 

अस्मिन क्षत्रे हनुमंस्त्व स्वाम्ना स्थाप्य पूजथ ॥२२ 

हनुमत्केश्वरञ्चाथ लोकेख्यातं भविष्यति । 

रोलवच्चोचतं लिगं स्थापितं वायुसूनुना ॥२३ 

शनौपदयेन्न रोयस्तु हनुमत्तेश्वरं शिवम्‌ 1 

तस्यशत्रुमयंनास्ति सग्रामेजयमाप्नुयात्‌ ॥र४ 

नचनौरभयंतस्य नदारिद्रय न दुगंतिः । 

तेलाभिषेक यः कुर्याद्धनुमत्केश्चरं शिवम्‌ ॥२५ 

तस्यरोगाः प्रलीयन्तेग्रहुपीडानजायते । 

ये पद्यन्तिनराभक्त्यातेषां मोक्षोभविष्यति ॥ २६ 

इसके अनन्तर व्यवस्थित देव ने उन वायू के पुत्र से कहा था-हे 
हनुमन्‌ 1 इसी क्षेत्र मे जाप अपने नाम से मेरी स्थापना करके मेरी पूजा 
करो ॥२२॥ इभके अनन्तर यह हनुमत्केश्वर -इस नाम से लोक्रमें 
विख्यात होगे । फिर वायुसुत ने सोल के समान उन्नत उस लिग की वहां 
स्थापना की थी ॥२३।। जो मनुष्य शनिवार के दिन में हनुमत्कैश्वर भग- 
वान्‌ शिव का दर्शन करता है उसको शत्रु का भय कभी नहीं हुआ करता 
है भौर वह संग्राममे जय की प्राप्ति किया करता है । उस पूरुष को कभी 
भी चोर का भय नहीं होता दै--दरिद्रता नहीं हमा करती है भौर कभी 
भी कोई दुर्गति नहीं होती दहै । जो कोई हनुमत्केश्वर शिव का तेल से 
अभिषेक किया करता है उसके समस्त रोग प्रलीन हयो जाया करते है भोर 
उतत ग्रहो की पीड़ा कभी नहीं हा करती । जो मनुष्य भक्ति को भावनां 
से उनका दशन किया करते है उनका निश्चय ही मोक्ष हो जाता 


है ॥२४-२६॥ 


-~--- --~ 


शंकरादित्यमाहातम्थवणैन 


अवन्त्यामङ्कुपादास्ये पद्येद्रामजनाददंनौ । 
ययोदशनमात्रेण यमलोकंनपश्यति ॥१ 
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कथंतावङ्कपादाख्ये यातावव्रमहामुने ॥ 
नपरश्येयमलोक स यद्यपिब्रह्यहाभवत्‌ ॥२ 
भारावतारणार्थाय देवौ रामजनार्दनौ । 
अवतीर्णोयदोर्वशेदिव्यरूपौमहाद्‌ ती ॥३ 
कसंहत्वाथचाणूरमूप्रसेन नराधिपम्‌ 1 
अभिषिच्यस्वयंराज्ये यदुसिहउवाचतम्‌ ॥४ 
क्िकायंतेमयाब्रु हि कतंग्यन्तेसुतेहते । 
एवमृक्तस्सराजावं उग्रसेनोऽत्रवी दिदम्‌ ॥५ 
सवं सम्पत्स्यतेकृष्ण । भवताहिनदुलंभम्‌ । 
 विज्ञाताखिलविज्ञानौभवितारावुभावपि ॥६ 
 गच्छेतामुज्जयि्यांवं कृतविद्यो भविष्यथः । 
ततस्सान्दीपनिविप्र जग्मतूराम केशवौ ॥७ 
श्री सनलत्कुमारजी ने कहा- अवन्ती मे अङ्कुपाद नाम वाले स्थान 
मे राम जनादन दोनों का दशंन करना चाहिये । जिसके दर्शन मात्रसे 
ही मनुष्य फिर यम लोक को नदीं देखा करता है । श्री व्यासदेवनजीने 
कहा-हे महामुने । इ अ कपाद नाम वाले स्थलमेंवे दोनों कैसे प्राप्त 
हृए थे । यद्यपि ब्रह्य हत्यारा ही क्यो न हो तो भी इनके द्णंन का एेसा 
प्रभाव होता है करि वह मनुष्य यमलोक का कभी दशंन नहीं किया करता 
है ॥१-२॥ सनत्कुमारजी ने कहा-- भूमि के बहे हए भार को उतारने 
के लिए श्रीराम मौर जनादन दोनों देव अव्रतीणं हृएये ओर यदु के 
वंश में महती द्‌. ति से सम्पन्न दिव्य रूप वाले इन्होंने अवतार लिया था । 
मथुरा कै राजा कस को मारकर ओर चाणूर का वध करके नराधिप 
उग्रसेन का अभिषेक किया था ओर फिर यदुओं मे सिह के समान उन्होने 
उससे कहा था -भव दुष्ट आपके सुत के मार देने पर मृज्षसे आपका 
क॑था कायं रेप रह गथाहै ओर मुन्ञे अवक्था करना चाहिए यह 
बताओ । इस प्रकारं से जव उसमे कहा गया नो वहु राजा उग्रसेन यह 
बोला-दे छृष्ण आपे ख ग कु हो जषा, कुढ भी दुलभ नहीं है । 
सम्परणं विज्ञान के जाननं वाले भाप दोनो ही होगे । अव अप्र. दोनो 
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ही ५९५ पुरी र चले जाहये वहाँ पर आप कृतविद्य अर्थात्‌ विद्या 
प्राप्त करने वाले होगे । इसके अनन्तर वे दोनों बलराम भौर कैव 
सान्दीपनि विप्र के समीप में चले गये थे ॥३-७॥ 

कण्ठस्थांश्चकृतुवेदानाचारमखिलञ्चतौ । 

सरहस्यंधनुवेदं ससंहा रंतथैव च ॥० 

अहोरात्रं रचतुःषष्टयातददूभुतमभूद्िज । 

सान्दीपनिरसम्भाव्यं तयोः कर्मातिमानुषम्‌ ॥९ 

विचिन्त्यतौतदामेनेप्राप्तौचन्द्रदिवाकरौ 1 

ततःयि.ञ्चत्नोवाचस्नातुः तीर्थमथोययौ ॥१० 

शिष्यैस्तु सहितो विप्रो महाकालमथाविशत्‌ । 

शिष्येस्सह प्रविष्टौ द्वौ तदा तौ रामकेशवौ ॥११ 

वन्द्यमानो पहाकालस्तदाकेरावमन्रवीत्‌ । 

त्वयानाधेनदेवानां मनुष्परव्वेहितिष्ठता ॥१२ 

सुख मासीच्चसाधूनामङ्घानाञ्चसवद । 

जनपीडाकराये तु सदा वा बलदर्पिताः ॥१३ 

युवाम्यातिहता स्स कसप्रवुखतोलृपा; । 

मुनिसिद्धिसुरादीनां स्थितिः कार्यात्वयानघ ॥ १४ 

करिष्यामि तमि्युक्त्वा स॒ नमस्यस्ततो ययौ । 

ष्ट्रा सान्दीपनि शिष्या ऊचुरेवं दितेदिने ॥१५ 

दोनीं ने चारों वेदों को कण्ठस्य कर लिया था ओर सम्पूणं आचार 
काज्ञान प्राप्तकर लिया था। रहस्य से समन्वित एवं संहार के सहित 
धनुर्वेद को जान लिय। था यह समग्र ज्ञान चौसठ अहोरात्र मे ही पात्र 
कर लिया था। हे द्विज | यह एक परम अदुभत ही घटना थी ॥ उन 
दोनों बालकों का मनुष्य की शक्ति से बाहिर असम्भाष्य कमं के विषयमे 
सान्दीपिन ने स्वयं बहुत कुष्ठ क्रिया था भौर वे इन दोनों को चन्द्र भौर 
सू ही मानते ये । इसके पश्चात्‌ उसने कुछ भी नहीं कहा चा मौर वह 
तीर्थं मे स्नान करने के लिए चला गया था । वह विग्र पने शिष्यं के 
सहित सहाकाल के मन्दिर पे प्रविष्ट हुमा था । उस समय मे शिष्यो के 
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सहित” वे दोनों राम बौर केशव भी प्रविष्ट हए ये । वन्दना किये गए 
महाकाल ने भगवरानू केशव से कहा था--देवों के स्वामी भापके इस 


पानवीय शरीर में स्थित रहकर विराजमान होने से साधु पुरुषों को 
परम सुख हुआ था ओर जिनको ज्ञान नहीं था उनको भी सवेदा सुख 
था। जो जनों की पीड़ा करने बालि थे अथवा सवदा अपने बल का घमण्ड 
रखते थे वे सभी कंस आदि प्रमुख राजा आपके दोनों के हारा निहत कर 
दिए ह । हे अनघ ! भप्रको मुनि, सिद्ध भौर सुर आटि कौ स्थिति करनी 
चाहिए । उनको यँ इसे करू गा, यह कहकर नमम्छत हुए वह वहां 
चले गये ये । शिष्मो ने सान्दीपनि को देखकर दिन-दिन में इसी प्रकार 
से कहा था ॥८-१५1 


कोपिनाश्रदहुधत्तेषांवचस्त्वत्यद्‌भुतंयतः । 
स्वयंययोततोद्र् माश्चर्यशिष्यभाषितम्‌ ॥१६ 
ततस्तथोत्थितः शब्दः सरलेषडच तथा तयोः । 
तावागतौ गृहं तत्र गुरुवे चनमब्रवीत्‌ ॥१७ 
नवेज्ञातौमयावीरौयदिवृष्णिकूलोद्‌भवो । 
तततस्सान्दीपनिक्रष्णः कृतकृत्योऽत्रवीद्रचः।।८ 
गुवकिन्ददामीतिसहरामेणह्षितः । 
तच्छुत्वावचनंहू्य गुरुग्रोवाचहषितः १६ 
त्रपिच्छाम्यहुत्वत्तोयोमूतो लवणाम्भसि । 
पुत्रएकोहिमेजातस्सचापितिमिनाहतः ।।२० 
प्रभासेतीथं यात्रायां त्वमेवतमिहानय । ` 
तथेतिचाब्रवीत्कृष्णो रामस्यानुमतेगतः ॥२१ 


क्योकि यहु अत्यन्त अद्भूत वचन था । इस पर्‌ कोई भी श्वद्धा नहीं 
करता था । इसके अनन्तर शिष्यो के द्वारा कटे हुए वचन को जो आश्चयं 
युत था देखने के लिए स्वयं ही आ गये थे। इसके अनन्तर उस प्रकार 
का शब्द उर्थित्त हुमा था भौर उन दोनों का सश्लेष्ट हुआ था । वहां पर 
बे दोनों गृह मे समाप्तहोगएथे। तब ध्री युरुदेवने यह्‌ वचन कहा 
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था--दरष्णि कूल मे समुद्भूत अप दोनों वीरोको ने नहीं पहिचाना 
है । इसके उपरान्त भगवान्‌ कृष्ण कृतद्ृत्य होते हए सान्दीपनि से बोले - 
रामके सहित श्री गुरुदेव की सेवा में क्याभरंट करूं । यह 
वचत सुनकर परम हषित गुरुजी ने अतीव सुन्दर वचन कहा था ॥१६- 
१६॥ मै तो केवल आपे अपने पृ को चाहताहूजो लवण सागरमें 
मृतहोगयादै । मेरे एकहीतो पुत्र उत्पन्न हृजाथा वह॒ भीतिमि 
के द्वारा निहत हो गया दै । प्रभासक्षेत्र की तीथं यात्रा मे यह दुघटना 
हुई थी अप ही उस को वहाँ पर लाश्ये। हे गुरुदेव | सा हीकिया 
जायगा, यहं वलराम कौ अनुमति से श्रीकृष्ण ने गरु को उत्तरं दियाथा 
।॥२०-२१। 

त समूद्रउवाचेदं दैत्यः पचजनो महान्‌ । 

तिमिरूपेणतंबालं ्रस्तवान्मयिसंस्थितः ।॥२२ 

ततः पञ्चजनं हृत्वा ग्राहरूप महाबलम्‌ । 

तन्मध्यस्थचजग्राह्‌ शङ्ख ग्रस्तोहियः पुरा ॥२३ 

जलमध्यस्थिते नेवग्राहेणातीवलोलधा । 

तस्योदरेयदाबालनददशेजनादेनः ।। र 

यमालयगतः मत्वा तदावरुणमत्रवीत्‌ । 

भगवनुयादसामीश र्थोमेदोयताम्महान्‌ ॥२५ 

येनाहुवेहिताज्जित्वापस्येयंग्रेतपयमम्‌ । 

पुराजिरेहतादत्यादानवावलदपितः ।२६ 

मयायेनरथेनाद्य समहय दीयतांरथः । 

न्यासभूतोरथोयस्ते विधृतोपरतेरणे ॥२७ 

ममाधर्मपुरस्कृत्य दीयतां सह्यपाम्पते । । 

एतच्छुत्वा प्रसष्टात्माज्ञात्वाकार्याधिन हरिम ग. 

समुद्र ने श्रीकृष्ण से कहा था--एक महान्‌ पचजन दत्य है उसने 
ही तिमि कैः स्वरूप से उस बालक को मेरे अन्दर स्थित होते हए ग्रस लिया 
था । इसके अनन्तर समुद्र के मध्य में स्थित महान्‌ बलशाली प्राह के ख 
वाले उस पश्चजन का वध करके शंख को प्राप्त किया था जो १हिले इस 
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ते गरस लिया था । यह जल के मध्य मे स्थित अत्यन्त बल वाला ग्राह 
था। उसके उदर मे जव जनादन प्रभुनेउसको नहीं दा था 
तो यह मानकर कि वह यमालय को चला गया है । उस्र समय मे यादवों 
के स्वामी भगवान ने वरुणसे कहाथा करि मृन्ञै एक महावर रथदो। 
जिस रथके द्वार युद्ध मे शत्रुओं को जीतकर मैप्रतोंके स्वामी यम- 
राज के समीप प्च सकू । पहिले बल से दपित दत्य गौर दानव 
निहत कयि गये हैँ ओर मैने जिघके द्वारा युद्ध किया वही रथ सुक्ल 
इस समयमे दो । रण के उपरत हो जाने पर वहु रथ न्यास के रूपमे 
आपके समीपमें रखा हुमा है । हे भपांपते । यही रथ मजे दो जोर्मैने 
र्म काये को पहिले करके रखा था । यह श्रवण करक वरुण परम प्रसन्न 
आत्मा वाला हा भौर उस्ने श्री हरि को उत्त समये कार्यार्थी समज्ञ 
लिया था ॥२२-२८॥ 

ददौतुरथमक्षोभ्य' रणेतस्मेसुरासुरः । 

तमोहरिस्समालोक्य रथ 'रत्नपरिष्कृतम्‌ ।॥ २६ 

द्रीपिचरमपरीधान वेयाध्रपरिवारितम्‌ । 

 नानाचित्रविचित्राद्ध गरुडध्वज राजितम्‌ ॥३० 

संयुक्त शोव्यसुप्री वमेघपुष्पवलाहकंः । 

अजेयन्देवदेवेन्द्रदानवासुरराक्षसेः ॥।३१ 

अनेकायुधसम्पूर्णमणिविद्रमभू।षततस्‌ । 

सहसूयंप्रतिमचारुवक्र चतुयु गम्‌ ॥३२ 

किङ्किणीशतशोभाढय घण्टाचामरचन्द्रिकमु । 

सवरत्ताक्रारवरिषम खगेन्द्रवरकेतनम._॥३३ 

दृष्ाकृष्णस्सरामस्तु मुमुदे वीतविस्मयः । 

प्रदक्षिणमूपागत्य देवताभ्यः प्रणम्यच ॥३४ 

आरुरोह रथ विष्णुविमान साग्रजोऽजनः ।३५ 

वरूण देव ने तुरन्त ही वह रथ भगवान को सर्मापित कर॒ द्बारथा 
जो रण में सुरों ओर असुरो के द्वारा अक्षोभ्य था अर्थात्‌ किसीकं द्वा 
भी उपे कोर क्षोम नही दिया जाता था । इसके अनन्तर हरि ने रलो 
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से प्ररिष्केत उस दिव्य रथका समवलोकन किया था ॥२६॥ वह॒ रथ 
हाथी के चमं से मढ़ा हुभाथा ओर व्याघ्रोंके चमसे परिवारित था। 
वहु नाना प्रकार के चित्रौ से विचित्र अगो वाला था ओर गरुड की ध्वजां 
से शोभायमान था । शेव्य, सुग्रीव, मेष पुष्प गौर वलाहको से समन्वित 
था तथा देश देवेन्द्र, दानव, असुर ओर रासो के द्वारा अजेय था | वहु 
रथ अनेक आयुधो त सम्पू था ओर मणियों तथा विद्रमों से विभूषित 
था। वह्‌ रय एक सदख सूर्यो के समान तेज युक्तं था, चार वक्त भौर 
चार्‌ युगों वाला था । वहं भगवानु विष्णुके विराजमान होने वाला रथ 
सैकड़ों किद्कुणियों की शोभा से समन्वित था तथा घण्टा ओर चामरों 
की चन्दिका से संयुत था । वह्‌ सम्वत्तं आकार से विषम था तथा खगेद्र 
श्रेष्ठ के केतन (घ्वजा) वाला था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर श्री बलराम 
को विस्मय से रदित होकर बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। प्रदक्षिण को 
समुपागत होकर ओर देवगणो को प्रणाम करके अपने अग्रज के सहित 
भगवानु विष्णु उस विमान रथ पर समारूढ्‌ हुए ये ॥३०-३५॥ 

ततो जगाम त्वरितो जनाद््दनो 

जगन्निवासो यमलोकमाध्रिताम्‌ । 

दशं सहं : किरणेव ताम्पुरीं 

ददशं शद्भ परिगृह्य चाच्युतः ॥३६ 

तत्र प्रघ्मापयामास शङ्ख खड्गधनुधेरः । 

तेनशब्देनवित्रस्ताः कृतान्तालयवासिनः ॥३७ 

नरकान्तगतामर्व्याः एापाचारपरायणा; । 

सुखमापुः प्रशान्ताश्चवह्वयःकृष्णदशनात्‌ ॥२५ 

शस्त्राणि कुण्ठतां प्रापरन््राणि विविधानि च । 

विदीर्णनि तदा चायु देवदेवस्य दशनात्‌ ॥३६ 

असिपत्रवनंनाम शीणेपणंमजायत । 

रोरवंनामनरकममेरव मभूत्तदा ॥४० 

अभेरवंमेरवाख्य' कुम्भीपाकमपाचिकम्‌। 

शयु द्ाट गु ङ्खसद्शं लोहमूच्धप्यसुचिका ॥४१ 
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दुस्तरासुतराजा नदीवैतरणोतृणीम्‌ । 

नरकान्ततदाजातेगतेविश्वं श्वरेविभौ ।\४२ 

इसके अनन्तर जगत्‌ क निवास अच्यूत जनाद न भगवान्‌ ते शद्भुका 
परिग्रहण करके सहस्रो किरणो से परिवृत यम लोक कं समाश्रित दिशा 
वाली उस यमराज की पुरी को देखा था ॥३६।। खग भौर धनुष के 
धारण करने वाले प्रभु ने वहां पर उप्त अपने शंख को वजाया । उस शंख 
की ध्वनिसे यमराज कं लोक के समस्त निवास करने वाले भयभीत हो 
गये थे । जो लोग नरकों मे अन्दर रहने वाले मनुष्य थे ओौर पापोंकं 
समाचरण मे तत्पर रहते थे उन्होने परम सख की प्राप्ति की थी। 
भगवान्‌ श्रीङृष्ण के दशन से अग्नियां एक दम प्रशान्त हो गई थीं। 
जितने भी शस्व्रथेवे सव कुण्ठित दशाको प्राप्तहो ग्ये ये भौर 
विविध्च भाँति के यत्त्र भीदेवोंके देव के दशंनसे बहुत ही शीघ्र उस 
समयमे विदीणं हो गये थे ॥३७-३६॥ असिपत्र वन नाम बालाजो 
नरक था वह्‌ शीणं पणं हो गया था ओर उस समयमे रौरव नाम वाला 
महा भीषण नरक उस समय मे अभेरव हौ गया अर्थात्‌ उसकी भीपणता 
दुर हो गई थी॥४०॥ भेरव नाम वाला नरक अभेरव हो गया भौर 
कुम्भीपाकं वाला नरकं अपाचिक हो गया अर्थात उसकी पाचन क्रिया 
समाप्त हो गई धी । श्यद्धार नाम ब्राला नरक था वह म्पुद्ध के समान 
था ओौर लोह सूची भी दिना मूचियों वालादहो गया । जौ वेतरणी 
नदी परम दुस्तर थी वह भी मनुष्यों कं लिये सूतरा हो गई । उस समय 

, मे जबकि नरको के समीप विभु विश्वेश्वर पहुचे तो उनकी सभी यात- 

नाओं की क्रिया समाप्त ह) गई थीं ॥४१-४२॥ 

पापक्षथात्ततस्सवं तेपूक्तानरकान्नराः । 

पदनव्यमासाद्य दृष्ट विषम्‌, तमोपहुम्‌ ।(४३ 

विमनेषुसहखर षु ह्यारूढास्तेसमन्ततः । 

समीक्ष्ययण्डरीकाक्षं मूक्तास्तेसर्वपातकात्‌ ॥४४ 

'ततदशुन्य मूनेजातं सर्वनिरथमण्डलम्‌ । 

दशेनात्तप्यदेवस्य विष्णोविरवस्वरूपिणः ॥४५ 
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ततोदूताः कतान्तस्यकृष्णञ्चयुद्धकारिणम्‌ 1 
वारयामासुरव्यग्रा निरन्त नरकान्प्रति ॥४६ 
मावीरानेनमागेण रथमानयमानवाः। 
प्रयान्त्यधोगति पापात्परस्त्रीस्वापहारकाः ।४७ 
यमादिष्टानराः पापाद्यं मोच्या वषंकोटिभिः। 
ष्ट्रा त रवसचस्त्वां गतास्स्वगंमघावृताः ४० 
एतच्छर.त्वावचस्तेषां कृपयापीडितोभृशम्‌ । 
पूनः प्रोवाचमधुहा मोक्षायाहमुपागतः ॥४६ 


पापोंकै क्षयहो जने से फिर वे सभी नरक वासी मनुष्य नरको से 
विमुक्त हो गये थे । अव्यय पद को प्राप्त करके ओर तम का अपहरण 
करने वाजे भगवान्‌ विष्णु का दशेन प्राप्त करके वे सभी ओर सहसो 
विमानं मे समाखूढ हो गये थे । भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष का दशन प्रात 
करके वे नरकों मे रहने वले प्रोणी सभी पापों से विमुक्त हो गयेथे । 
हे मुने ! उसके पश्चातु तो दसा हृभाथा कि वह सम्पूणे नरको का 
मण्डल एक दम शून्य हो गया धा अर्थात्‌ वहाँ पर कोर भी रहा ही नहीं 
था। यहं सारा प्रभाव विश्व स्वरूप भगवान विष्णु देव के दशन का 
ही था। इसके अनन्तर यमराजके दूतौ ने यद्धकारी श्रीकृष्ण को नरकं 
मे प्रवेश करने षर अव्यग्र होते हुए निवारितकर दिया था ।४३-४६। 
यमराज के छिक्षरों ने कहा था--हे वीर ! इष मागे सेर को मत 
लाओ। जो पराये धन तथा परायी स्त्री का अपहरण करने वाले मनुष्य 
होते है वे ही अपने क्रिये हुए पाप के कारण से इस मागं से अधोगति को 
जाया करते है । जिस नरक कौयातनाको भोगने के लिये मनुष्य को 
जादे दिये गये थे ओर जो करोड़ों वर्षो तक मोचन करने के योग्य थे 
वे भी आपका दर्शन प्राप्त करके अधो से आवृत भी तुरन्त ही स्वगं लोक 
को चते गये है। इस उनके वचन को सुनकर कृषा से अत्यन्त पीडित 
होकर मधुरिपु प्रभु ने पूनः यह कहा था तो उनके मोक्षकेलिएही 
आया हं 1४७-४६॥ (^ प 
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सर्वेषांस्वगंदाताऽहं यमलोकनिवारकः 1 
अचञ्जसायमराडदूता यमायारूयातमेव च ॥५० 
एतद्ध त्वावचेदूतास्सत्वरायमभागताः । 

सवं माचक्षिरेवृत्तं यथानारकिमोक्षणम्‌ ॥ ५१ 
ततोयमोरूषा विष्टः प्राहतान्यकिद्धुरान्‌ । 

यः कश्चिदागतोमर्त्यो मर्यादाभेदङ्ृन्नरः ॥५२ 
तंगत्वावारयघ्वंवं गृहीत्वानीयतामिह्‌ । 
अयन्नरान्तकोयातु किद्धुरस्सहकिङ्करः ॥५३ 
एवमूक्तो यमेनाथ कि द्ुरस्सनरान्तकः । 
गत्वातंवारयामास वाग्भिसुग्राभिरच्यृतम्‌ ॥५४ 
यदानवारितस्तस्थौ तदाकर.दधोनरान्तकः । 
तदाशररतीवोग्रंस्ताडितस्तेनकेशवः ॥५५ 
बलदेवोऽपिसमरे ताडितोविविधेदशरंः । 
तावुभौताडितौघोरेः समन्ता्यमक्रिकरं : ५६ 


मै सभी को स्वगं के प्रदान करने वाला हूं मौर इस यमलोक का 
निवारण करने वाला हु । तुरन्त ही उन यमराज के ततो ने यमराज से 
जाकर यही कह दिया । यह वचन सुनकर यमके दूत बहुत ही दीघ्रता 
से यमराज के समीप में पहुंच गये थे ओर उन्होने यह्‌ सभी वृत्त जसे कि 
नारकियों का मोक्ष हुआ यमराज से निवेदित कर दिया । यमराजने 
कहा--यह्‌ नरान्तक किकर अपने क्रिकरो के साय वहु फर चला जावे 
ओर वरहा जाकर उनको रोक दो ) उसे पकड़ कर यहा मेरे षास लाओ 1 
दस प्रकारसे यमके द्वारा कहै हुए उस नरान्तक ककर ने बहुत ही उग्र 
{ वचनो से उन भगवान्‌ अच्युत कए रोक दिया । जव वहु वारित किय 
जाने पर मरी नहीं रके तो वह्‌ नरान्तक बहुत क्रद्ध हृभा था ओर उस 
समयमे बहुतही उग्र शरोंसे उस नरान्तक ने भगवानु केशव पर प्रहार 
किया । अलदेवजी को भैक शरौ के दारा ताड़ति किया।वे दोनोंही 
श्रीकृष्ण ओर बलराम परम घोर वाणोंसे चारो अोरसे यमराज क 
किकरो के र) प्रत।ड्ति हए थे ।५०-५६। 
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आदायधनुषीदिव्ये जघ्नतुये मकिकरान्‌ । 
वाणैरनेकसाहखं : क्र दधौ रामजनाद्‌ नौ ।॥५७ 
नरान्तकोऽपिसमरे बलेनबलिनादितः । 
पपातगदयाभिन्नो मूध्निनिर्गतलोचनः ॥५८ 
ततोनरान्तकेवीरे पतितेय पकिकरे । 

किक राणामभूत्सेन्यमार्त रणपाङसुखम्‌ ॥५६ 
तेदूतारामकृहणाभ्यां हन्भमानाभयातुराः । 
यमायकथयामासुनरान्तकनिपातनम्‌ ॥६० 
ततोयमोययौकर दः समन्तात्किकरेवृ तः । 

ततः प्राह यमः र द्धोनोजितोऽदहपुरापरं ।६१ 
ततोवादित्रघोषेस्तु मुरजानकगोमूखेः । 
नानाडमषकायं छचित्रगुप्तेचगच्छति ॥६२ 
देवाविद्याधराः सिद्धा द्रष्टु प्राप्ता महाबलम्‌! 
तास्तस्य रणेऽक्षोस्य' कामपालं जगत्पतिम्‌ ॥६३ 


तवोदरम्‌ ओरी रोतो वदु नक्र हौ गये थे ओर 
उन्होने सहल वाणोंते अपने दिव्य दिव्य धनुषो को ग्रहण करके उत 
यमराज के किकरों का हननकर दिया । वह न सान्तक भी उस समर स्वल 
म परम तल्ली बलरामजी के द्वारा खूब दी पीडित किया गया (3 
गदाके प्रहार माथे में भिदा हा वह निकले हुए नेत्रो बाला होकर गिर 
गया । इसके अनन्तर जब वह नरान्तक वीर यमराज का किकर युद्ध 
स्थलमे गिर गयातो उसक्रे पतन होते ही यमराज के क्रिकरो की वह्‌ 
सम्पूणं सेना रण से पराड यृल हो गई । वे समस्त दूत राम्‌ कष्ण के 
द्वारा हन्यमान होते हृए अभीत होकर यमराज के पास पहुचे ओर उन्हो 
ते यमराज से उस नरान्तक के निपात होने का समाचार कह दिय । 


इसके उपरान्त यमराज अत्यन्त ऋ-ढ होकर सभी बोरसे अपने किकरों 


द्वारा परिवृत होकर वहाँ पर गया ओर क्रोधाविष्ट होकर उसने कहा-- 
बहिलि आज तक्र पूञ्चेकभी दूसरोंने नहीं जीता है 1 इसके पश्चात्‌ बादित्रो 
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की घ्वनियों से-मुरज--आनक ओर गौमुख के शश्द से तथा अनेक 
डमरू भादि के धोषों के साथ चित्रगुप्त के जाने पर वहाँ पर समस्त देव 
गण- विद्याधर भौर सिद्ध उस कृतान्त के युद्ध मेँ महानु वलवादु जगदु के 
स्वामी कामपाल को देखने लिये प्राप्त हो ग्येथेनोकि अक्षोभ्य ये 
। ५७-६३। 

ततस्तेकिकराः सर्वेचिलेगुप्तेननोदिताः । 

रथामावृत्यबाणौषेः प्रववाधुस्समन्ततः | ६४ 

बलचकेशव ` सस्ये जघ्नतुस्तावुभावपि । 

रणेचविविधंबणिश्चित्रगप्तस्यपदयतः ।।६५ 

विदायंचसहस्राणि किंकराणांसमन्ततः । | 

कृ तान्तनीकिनी मघ्ये कृतान्तइवकेशवः ।६६ 

चचार रणदुद्ध षेः कामपालेन पालितः ६७ 

ततरिचत्रगुप्तोरणे किकरोधं 

विदीर्ण निरीक्ष्याऽर्तनादंचकरार । 

शर: पञ्चमिः कष्णमायान्तमाजौ 

जघानाष्टभिवेक्तरदेशे समिन्नः ।\६८ 

शरार्तोरथोपस्थभासीत्तदानीं 

तमालोक्यभिन्नः रण नष्टसञ्ज्ञमु ? 

रथ स्वं समादाय यातः कृतान्त 

स्ततरिववगुप्तेशरात प्रसुप्त ॥६€ 

रणे कोततिनुप्तेभयक्षोभयुक्ताः 

स्वसंन्येश्चयुक्तामयार्तानिषण्णाः ।। 

त्रधानाइच भग्ना विचित्रारच भग्ना 

स्ततर्वित्रगुप्तं निशम्याऽय भग्नम्‌ ॥७० 

इसके जनन्तर चिवगुक् कै, द्वारा ररित हृए वे सव करं $6णे 
बलराम के रथं को चारों जोरसे वैर कर वाणो के समह से प्रहार कर 
रहे थे। उन्हे उस यद्ध मेश्री बलराम ओर श्रीकृष्ण दोनी के ही 
स्मर चूत (चन्त कथि वे ॥ चित्रगु के देखते हृष उस गृद्ध यल क 
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अनेक प्रकार के वालों के द्वारा हनन हौ रहा था। उस समय मँ भगवां 
केदाव ने साक्षात्‌ कृतान्त के ही समान उस्र यमराज की सेनां के मध्य ॥ 
यमराज के क्रिकगों मे सभी ओर से सहसो को विदीण करके कामपाल के 
ह्रारा पालित वह रण में दुवेपं होकर विचरण कर रहै ये ॥६४-६७]॥ 
इसके पश्यात्‌ चित्रगु ने उस युद्ध में अपने करिकरों क एक बहत बड़े समु- 
दायको विदीर्ण होते हृए देखा ओर एमी बुरी दशा उन अपतं विकर की 
देखकर चित्रगुप्त ने आत्तं नदि किया था ॥६८॥ उने पाच शरो केद्वारा 
अति हुए श्रीकष्ण पर हनन किया ओर वह आढ वाणो से मुख प्रदेश मे 
भिन्न हो गया। उस समय मे वह सरोँ से अत्यन्त आत्तं होकर रथ के 
समीपमेहीथा। उसको रणम भिःन तथा वेहोश देखकर शरो से आती 
गौर चित्रगुप्त के प्रसुप्त हो जनि पर कृतान्त अपने रथ॒ को लेकर स्वयं 
वह पर समागत हो गया । रण में कीति के लुप्त हो जानि पर भ ओर 
क्षोभ से युक्त तथा अपनी तेनाओं के सहित भय से आर्हा एवं सव वैठे हुए 
थे सभौ प्रधान भग्न हो गे ये--विचित्र भी भग्न हौ गये ये ओर फिर 
चिघरगुप्त को भी भग्न हमा सुन लिया था ॥ ६८६-७०॥ 


सकालस्तमायान्तमालोक्यदराद्‌ । 
वरं सन्यमादाय देवारिशत्रुम्‌ 1 
विनाशाय युध्यद्य्‌ गान्ते प्रजानां 
यथा वाडवो ज्वायनवृद्धः प्रतृत्तः ७१ 
तमायान्तमालोक्य कालं कराल 
शरेरावृणोदन्तक कालकल्पैः । 

स कालः करालं समादायरण्डं 
मूमोचाच्यते परयतान्देवतानाम्‌ ॥७२ 
ततः कालदण्डः प्रजानां विनाशो 
हरेस्सच्चिक्राशं समस्याजगाम । 

ततो देवगन्धर्वयक्षागुनीन््राः 

पर विस्मयं प्रापुरन्वीक्षय रामम्‌ ॥५३ 
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ज्वलन्तञ्च जग्राह कालस्य दण्डं 

स रामो वर लीलयानन्तमूतिः। 

कालदण्ड गृहीते बलेनाहवे 

मोक्तुकामे पुनः कालनाराय वे ॥७४ 

तुणेमभ्येत्य तत्रान्तरे पद्मजस्तं । 

रणो वारयामास कृष्णतदा ॥७१५ 

मां मूञ्चेत्यव्रवीद्र घाः कालं कालायुधं बल । 

त्वयावलबतावीर चराचरधराधर। ॥ 

घायंतेरिरसादेव संसारेनास्ति ते समः ॥७६ 

त्वयाविर्वपतिविष्णुरुत्स ङ्ध नसदो ह्यते 1 

कोऽन्योऽस्तित्वत्समोरामयोजगद्रहुनक्षमः ॥७७ 

उस काल ने देवों कै अरियोंकेशनु उको अति हृए दूर से ही 
देखकर बहुत अच्छी सेना लेकर उनके विनाश के लिये शुद्ध करने लगा 
जसे प्रजाओं के अन्त करने में ज्वालाओं घे प्रवृद्ध वाडव प्रवृत्त होता है 
॥७१।। उस आति हए करालक्राल को देकर काल के तुल्य शरो से उस 
अन्तकं को आवृत्त कर दिथा । उस्र कालने कराल दण्डको लेकर देवताओं 
के देखते हुए अच्युत पर उसका प्रहार कर दिया । प्रजाओं का विनाश 
वह काल दण्ड था जो कि श्रीहरि के समीप में आकर प्राप्त हुभा । इसके 
अनन्तर श्रीराम को देखकर देव -गन्धवं-यक्ष जीर मुनीन्द्र परम विस्मय 
को प्राप्त हो गये थे ॥॥७२-७३॥ श्रीअनन्त मूत्ति उन श्रीबलराम ने लीला 
पि ही परम श्रेष्ठ जाज्वल्यमान काल के दंड के ग्रहण कर लिया । बलराम 
जी केद्वारा उस युद्धम काल दण्डक रहण करने पर पुनः काल कं 
विनाश्च करने के लिये उसके छोड़ने की इच्छा करने पर भगव्रानु क्याजी 
उसी बौच मे उस युद्ध स्थल में शीघ्र उपस्थितं हए ये ओर 'उस समय में 
उन्होने श्रीकृष्ण को निवारित कर दिया । ब्रह्माजी ने कहा--हे बल | 
इस कालायुव काल को मत छोडो । ह वीर ! बलवान्‌ आप के हारा 
तो इ ससमस्त चराचरं को धारण करते वाली इस भूमि को शिरसे ही 
घारण किया जाता है । इस संसार में आप के तुल्य अन्य कोई भी नदीं 
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व सदा उत्सङ्ग के द्वारा 
पता जन व ५५; जगत्‌ कं वह न करते में 
न है । अर्थात्‌ कोई भी नदीं है 
| ७४-७७॥। 
जगत्खष्टाजगद्‌गोप्राजगद्धर्ताजगत्पतिः। 
पात्यतेयस्त्वयाोऽपिविष्णुविडवेकनायकः ७८ 
कस्ते स्तुति क़ रोऽस्तीद को गुणान्े्तुमरहेति । 
ततो वयं त्वदङ्कस्था विष्णुनामिभवायनाः ॥७६ 
इत्युक्तवावलदेव च वासुदेवंपुनरवचः । 
उवाच चतुरास्यस्तु स्तुतिपूरववृत्तस्ुरं: ॥*^ 
कष्ण ! कृष्ण  करालास्य ! कालस्यास्य कृपां कूर । 
यतो भवन्तमायान्तं विष्णु विश्वं कनायकम्‌ ॥*१ 
वेत्तिनाय जगन्नाथ नरका्णवतारकप्‌ । 
त्वयावैभगवय्पूर्वयमः संस्याधितः पदे ॥०२ 
नृणादुष्कृतकतुं णां नरक्रायधमः प्रभो! । 
तस्मादस्य जगन्ता क्षम्यतां पुरषोत्तम ] ॥८३ 
विभो । कृतापराधस्यब्र. हियत्तविवक्षितम्‌ । 
एतच्छ. त्वाऽत्रवीक्छृष्णोधातः श्ृणुगुरोमम ॥४ 
सान्दीपनेस्समानीतस्मुतस्तेनागरताविह । 
समप्यतागुरुधरे्ठ ध्रेष्ठायगुरुदक्षिणा ॥८५ 
इस समस्त जगत्‌ कै सृजन करने वाले-जगत्‌ की रक्षा करने वाले 
-जगत्‌ के धारण करने वाले ओर इस जगत्‌ के पति-विश्व कंएकदही 
नायक जो विण्णु देव ह वे श्री आपके ही द्वारा पालित होते है । यहाँ 
पर कौन स्तुति क करने वाला है ओर कौन गुणों को जानने को योग्य 
होता दै। विष्णु कं द्वारा अभिभवायन हम आपके ही अङ्क मे स्थित दै- 
यह कहकर पुनः बलदेव ओर वासुदेव को सुरो से समृत रह्याजी ने 
ते छरष्ण ! हि कृष्ण ! आष तो कराल मुख वलि 


स्तुति पूवक कहां ल 
इस काल के ऊपर छपा करिए \ कारण यह्‌ ह किं विश्व कषक नायक 
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विष्णु भगपानू आपको आते हए यह्‌ नहीं जानता था कि आप समस्त 
जगु के नाय ओौर नरको कं सागर से तारने वले हं। हे भगवन्‌ | 
मापने ही पहिले इस यमराज को इस पद पर संस्थापित किया । हे प्रभो ] 
जो दुष्कृत करने वाले मनुष्य हं उनको दण्ड देने के लिये ही इस यम को 
आपने यह पद प्रदान क्या है। हि जगन्नाथ | है पुरुषोत्तम ] इसी 
कारण से भब इसको भाप क्षमा कर दीजिए । हे विभो ! इसमें क)रईभी 
सन्देह नहीं है कि इसने आपका अपराध क्रिया है किन्तु अन उसके क्षमा 
पन के लिये आप ही बतलाइये कि आपका क्या विवक्षित है । यह्‌ सुनकर 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-है धाता ! आप मेरा कथन श्रवण कीजिए- 
मेरे गुरु सान्दीपनि का पत्र यहाँ लाया गया है । इसी लिये हम दोनों 
यहां पर भये हे । हम भपने परमश्रेष्ठ गुरुदेव के लिये गुरु दक्षिणा 
समपित करं । है विमो ! हम दोनों ने प्रतिजाकीदटैकि हम गुरु सान्दी- 


पनि के पुत्र को लाकर उन्है देगे इसी लिये उसका पालन कौजिए 
॥७८-८५॥॥ 


आवाभ्यां य प्रतिज्ञाता तस्मात्सा पाल्यतां विभो ! । 
एततिपिताम८ः श्रुत्वा यम समरनिजितम्‌ ॥८६ 
समाहूयाञ्त्रवीद्विष्णर््यदूब्रवीति कुरुष्व तत्‌ 

तच्छत्वा धम्मंराजस्तु 'विरञ्चिमिदमन्रवीत्‌ ॥८७ 
भगवन्विश्वकृल्लोकेनेषमाग्गस्त्वयाकृतः । 
यमलोकमनुप्राप्ः कायहीनः शरीरवानु ॥८< 
शरीरसहितोय,ति नेतदत्रप्रपद्यते । 

तच्छ त्वाहिपुनत्र ह्या विश्वस्यास्यविभुः स्वयम्‌ ॥८& 
विश्वृदवि्वहु्स्मा्यदिच्छति करोतु तत्‌ । 
तस्मादपंय पुत्रः त्व मूनेस्सान्दीपनेश्चवे ॥८० 


पितामह ने यद सुनकर समर भूमि मे निजित किये हए यमराज को 
वृलाकर कहा कर जो भगवान्‌ विष्णु बोल रहै हे उसे तुम शीघ्र करो । 
यह्‌ सुनकर ध्ेराज ने विरञ्चि देव से यह्‌ कहा-हे भगवन्‌ ! इस विश्व 
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की रचना ५ वाले आपने ही यह मागं निप्नित किया है किजो इस 
1 मेप्राप्तहो जाया करता दै वह काया से रहित शरीर वाला 
होता है। जो शरीर के सहित होताहै वही जथा करताहैसो रसा 
शरीर धारी यह प्राप्त ही नहीं होता है । यह्‌ श्रवण करके इस सम्पूर्ण 
विष्व के स्वयं विभु ब्रह्माजी ने पुनः कहा था कि क्यों कि इस विश्व की 
रचना रते वाले ओर इस विश्वके हृदय जो भी चाहते है वही तुम 
करो । इष लिये मनि सान्दीपनि के पुत्र को तुम इनको समपित करदो 
1५८६-६ ०1 

तरकःपं पूनः कृत्वा तञ्चानयमहामते । 

तच्छत्व घर्म राजस्तु पुत्र सान्दीषनेस्तथा ॥६१ 

ससर्जवालरूएञ्चतदात्मानंतदु-दवम्‌ । 

अर्पयामासक्रृष्णाय बालंरूपस्तमन्वितम्‌ ।॥&२ 

समक्ष देवतानां च तददुमूतमिवाभवत्‌ । 

दतः प्राप्यगुरोः पत्र प्रभुः प्रीतः प्रजापतिम्‌॥९३ 

प्राह प्राप्तो मया ब्रह्मन्‌ स्वरूपो दविज दारकः । 

अदप्रभृति लोकेश । देशे मच्चरणाङ्कुति ।।६४ 

अवन्त्यामंकपादाख्ये मृतानेक्षन्तितेयमम्‌ । 

महाकालोत्तरे देवमय वे पुरुषोत्तमम्‌ ॥६५ 

विङ्वरूपच्चगोविन्द श्भोढारंचकेशवय्‌ । 

ये पश्यन्तिकुशस्थल्यामेतशमूतिपञचक्‌ ॥ -६ 

तेनरानगमिष्यन्तिविरञ्चेनिरथंववचित्‌ ॥ 

तथैवागमनादत्र मम रामस्य नारक. 1 € 

विमुक्तास्ते त्वया घोरात्‌ ्रापनुवन्त्यखिल्‌ादिवम्‌ । 

इत्युक्ते वचने वेधाः प्रोवाच प्रीतिमान्हरिम्‌ ॥९० 

हे महामते ! पुनः मनुष्य के शरीर की रचना करके उसको यहाँ पर 
लाभो । यह श्रवण करके वमंराज ने सदपि मुनि के धृत कौ रचना 
की थौजोक्रि वालक के खूप वाला उसी स्वल्प से युक्त भौर उपप 
उद्धव को प्रात करने बालादहीथा । रेस बालरूपी उसको भगवान्‌ श्री 


२७८ 1] [ स्कन्द पुराण 


कृष्ण के लिये उस धमराज ने वह॒ समपित कर दिया या ।६१-६२। 
समस्त देवताओं के समक्ष मे वह एक अद्भत जंसी घटना घटित हुई 
थी । इसके अनन्तर प्रभ ने अपने गुरुके पृत्रको प्राप्त करके प्रजापति पर 
परम प्रसन्नता उनको हुई थी ओौर उन्होने कहा था-हे ब्रह्म्‌ ] भने 
ठीक सुन्दर स्वरूप वाला द्विज का बालक प्राप्त कर लिया है । श्रीकृष्ण 
ने कहा-हे लोकेश ! भाज से लेकर मेरे चरणों से अ कित देश में अवन्ती 
मरे अकपादनाम वलिस्थलमेजो मृत पूरुष वे आक्र यमराज का मुख 
नदीं देखेगे । महाक।लोत्तर मे आद्देव पुरुषोत्तम, विश्वरूप, गोतिद ओर 
शंखोद्धार केशव भगवान्‌ का जो दशन कियाकरते हैँ ओर कुशस्थली में 
इनकी पाँच मूत्तियों का अवलोकन करने है, हे ब्रह्मन्‌ ! वे मनुष्य कभी 
भी कहीं पर नरक का दशन नहीं करेगे । उसी भांति यहाँ पर मेरे 
आगमन से तथा बलरामजी के आगमन से नारक लोग अर्थान्‌ नरको 
निवास करने वाले मनुष्य विमत्त हो गये हैँ । ये सब इस घोर नरक से 
जो आपने इन्ह दिया था विमुक्त होकर सव क सब दिवलोक को प्राप्त 
होते हं । इस वचन के कहने पर ब्रह्माजी परम प्रीति वाले होकर श्रीहरि 
से बोले-हे श्र कृष्ण ! आपने जो कुठ भी वचन कहा है वहु सदा सफल 
होगा ।६३-६८। 

यत्त्वयोक्तं वचः कृष्णतदस्तुसकलंसदा । 

ये च त्वामादिपुरुषं प्रथमंपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६५ 

प्रणम्यये च द्रक्ष्पनिति स्नात्वा शिवसरस्यपि । 

अधोज्वल महाकालं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१०० 

एवमृक्तो हरिः पुत्रमादायबहेन (हलिना) सह (?,।१०१ 

आपृच्छयवेधसदेषमारुगोहूरथंततः । 

राह्भुमापूरयामास कृतकार्योजनाद्‌ न: ॥१०२ 

मोक्षायनिरयस्थानं तुणांवेपापकर्म णाम्‌ । 

ततस्तेशद्खशब्देन स्मरणोनाच्यूतस्य च ॥१०३ 

दिव्यान्विमानागारुह्य दिवमेवाखिलागतः । 

सन्यतन्मण्डलं जातं नारायणपतमागमे !॥१०४ 
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कालोऽपि दण्ड मासाद्य बलदेवात्पुरः पुरम्‌ । 
प्रविवेश ततो घाता तत्रवारउरधीयत ।।१०५ 


जो मनुष्य प्रथम पुरुषोत्तम आदि परुष आपको प्रणाम करके ओौर 
क्िव्तर मेंभी स्नान करके अधोज्वल महाकाल का दशेन करेगे वे 
अइ्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करते हैँ । इस प्रकारसे कहे हुए श्री हरि 
बलराम जी के साथ दविजिपूत्र को लेकर भौर देव ब्रह्माजी से भचुमति 
ग्रहण करके रथ पर समारूढ़ हो गयेथे। कृत कायं जनार्दन प्रभु ने शंव 
का नाद किया या। पाप कमं करने वाले मनुष्यों केनिरय स्थान के 
मोक्ष के लिषएु दरी वह मंख कीष्वनि की थी । इसके पश्चात वे उस शख 
क शब्द से तथा भगवान्‌ अच्युत कं स्मरण करने से परम दिव्य विमान 
पर चढ़कर वे सवके सव स्वगं लोक को चले गये ये । भगवान्‌ नारायण 
के वहां पर समागम होने से वह पूरा मण्डल शून्य हो ग्या था।€६&- 
१०४। काल भी दण्ड प्राप्त करके वलदेवजी के अभे २ प्रविष्ट हभा 
था ओौर इसके पश्चात्‌ धाता (ब्रह्मा) वहीं पर अन्तर्धान हो गये ये 
1१०१५। 

कृष्णोऽपिबलवान्वीरः प्राप्तउञ्जयिनीपुरी्‌ ॥ 

बलदेवसहायस्तुसरथेनाशुगामिना ॥१०६ 

ततस्सान्दीपनेः पूत्रमपयामासकरेशिहा । 

कूःरवेयतप्रतिज्ञातं ततस्मादनृणोऽभवत्‌ ॥६०७ 

एवं सान्दीपनेः पुत्र ृष्टवाचपून रातम्‌ । 

नागरास्तत्रराजाच विस्मयंपरमययुः ॥१०९ 

तौव रावर्चामासूर्मत्वादेवोत्तमोत्तमौ । 

सान्दीपनिरुवाचेदं तौचरामजनाह्‌ नौ ॥१०६ 

इह स्थास्यति वः को्ियविदाभूतसम्प्लवम्‌ । 

स्थानेतु वयमेतस्मिन्‌ स्थास्यामो यदुनन्दनौ ॥११० 

नविज्ञातौमयावीरौ यदुवृष्िकरली द्भूव । 

नरतारायणौदेवो देवक।यथमागतौ १११ 


२८९ । ] { स्कन्द पुराण 


नाल्पमृ्युभवेत्तस्यतव्याधिनंचदर्गतिः । 

प्राप्नोत्यत्रचस्नातश्च तस्वगेलोके महीयते ॥ ११२ 

भगवानु श्री कृष्ण भी वीर उज्जयिनीजीमें आ गये ये। बल्देव 
जो भी उनके साथ में सहायक थे। वे शीघ्रगामी रथकैद्रारा वहाँ पहुंच 
गये थे ओर कंशी देत्य के हनन करने वले प्रभु ने सान्दीपनि मुनिकरौ 
उनका पुत्र लाकर अपित.कर दिया था । अपने गुरुजीसे जो पुत्रकौ 
लाकर देदेनै कौ प्रतिज्ञा कौीथी गुरु ऋणसेवे उकण हो गये 
थे । इस प्रकार से सान्दीपनि मुनिकेपृत्र कोजोमर गयाथां पुनः 
वापिस समागत हुभा देख कर वहां के सभी नगर निवासी लोग ओर 
राजा भी परम विस्मित दहो ग्ये थे। उन सवने उन दोनों श्री बलराम 
ओरश्री कृष्ण कौ भर्चाकी भौर सभीने उन दोनों कां परमोत्तम 
देव मान लिया था ¦ मुनि सान्दीपनि ने उन दोनोँश्री राप भौर जनार्दन 
से यह वचन कहा धा- यहाँ पर लोक में आपको य्ह कीत्ति जब तक्र 
समस्त भूतो का सम्प्लव होगा स्थित रहेगी । है यदुनन्दनो | इस स्थान 
मे हम लोग स्थित रहेगे । यदु वृष्णि कुल में उदृश्व प्राप्त करने वाले जाप 
दोनों वीरोंको भने नहीं पहिचाना थाक्रि साक्षात्‌ नर नारायण देव 
देवों के कार्यो को सुसम्पादित करनेके लिएही इस लोक मे समागत 
हृए है । यहां पर प्राप्तजोभी कोई होताहै ओर ण्दि यहाँ स्नान कर 
लेता हे तो वह कभी भी अल्प आयु मे मरने वाला नहीं होगा । उसे कभी 
भी कोई व्याधि भी पीडित नहीं करेगी भौर न किसी प्रकार की उसकी 
दुगंति ही होगी । अन्त में इसका एमा प्रभाव होगा कर वह्‌ स्वगं लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ।१०६-११२। 

इ खिनविश्वरूपजञ्वामाधवञ्चक्रिणत था । 

चत्वारिविष्णृक्षेत्राणि अ कपादस्तुपञ्चमः ॥११३ 

एषां यात्रां प्रवक्ष्यामि यथा कार्या मनीषिभिः । 

मन्दाकिन्यां कृतस्नानो दृष्ट्रा रामजनादनौ ॥११४ 

राखंः द्वारे ततस्स्नात्वा प्रपश्येद्‌ बलकेशवौ 

स्नानं कत्वाततः कुण्ड गोविन्दञ्च समचेयेत्‌ ॥११५ 





शंकरादित्यमाहातम्यवणेन | [ 
ठ 


चक्रिणचततोदृष्ट्रा विश्चरूपततोव्रञेत्‌ । 
तस्याग्रतः करीकुण्डस्नानं कुत्वायथाविधि ॥११६ 
पूनेस्तेन प्रकारेण प्रपश्येद्‌ बलकेशवौ । 
स्नानं कत्वा तत; कुण्ड गोविन्द समचयेप्‌ ॥११७ 
तथंव चक्रहस्तौ तौ दृष्ट्रा केशवमात्रजेत्‌ । 
शिप्राम्भति नरं स्स्नात्वा भक्त्या सम्पूज्य केशवम्‌ ॥११८ 
शंखी, विश्वरूप, पच्च माधव, मौर चक्री ये चार विष्णुक्षेत्र ह 
ओर अद्कुपाद पाँचर्वाक्षेत्र है । इतकी यात्रा के विषयमे मकमा कि 
किस प्रकार से मनीषियों को यह करनी चाहिए । मन्दाकिनी मेँ स्नान 
करक श्रीराम जनार्दन का दशेन करके फिर शखोद्धार म स्नान करके 
बलराम मौर केशव भगवान का दशंन करना चाहिए । इसके पष्चात्‌ 
रण्ड मे स्नान करके श्रौ गोविद प्रभु का अवचन करे ॥११३-११५॥ इसकं 
पश्चात्‌ चक्रो स्गरानू का दशेन करे ओौर इसके वाद म विश्वरूप की 
सेवा में उपस्थित होना चाहिए । उनके अगे करी कुण्ड मे विधिपूेक 
स्नान करे ओर फिर उषी प्रकार से श्री बल भौर केशव का दशंन 
करना चादृए्‌ । इसके पश्वात्‌ कुण्ड में स्नान करके श्रौ गोविद प्रभु का 
समचन करे ॥११६-११७॥ उपी भांति से चक्र हाय में रखने वालोंका 
दशन करके भगवान केशव के समीप मे गमन करना चादिए । किप्रा के 
नल में मनुष्थ को स्नान करके भक्तिकौ भावना से भगवान केशव का 
भली-भाति पूजन करना चाहिये ॥११८॥ 
परावृत्यांकपादेतु तां राव्िगमयेच्छुचिः । 
्रातर्वेभोजयेत्तत्र पश्चविर्प्रश्चिपुव्रताच्‌ ॥११९ 
गोदक्षिणाइशंखिनेतु विश्वरूपायवेहयः । 
गोविन्दाय गजः प्राक्त्सर्वद याच्चकेशवम्‌ ॥१२० 
उपाष्य द्वादशीविप्रायांकपाद समर्चयेत्‌ । 
गन्वपुष्पशचधूषैश्चने वेदं विविरधस्तथा ॥१९॥ 
श्राद्ध यः कुर्तसर्वं तस्यपुण्यफल चयणु ' , 
कलानां शतसुदुधृत्य विमानैस्सार्वकामिकः ॥ १२२ 


ररे ) । { स्कन्ठ पुराण. 


गीतनृत्यादिभोगेश्च वेकुण्ठे सुचिरंवसेत्‌ । 

पूनर्लोकमिमंप्राप्य पवित्रेजायते कुले ॥ १२३ 

प्राप्नोत्यनन्तसन्तान विष्णुलोक पुनत्रं जेत्‌ १२४ 

अकपाद मे वापिस लौटकर परम पवित्र होकर हस रात्रिमें वहीं 
पर निवास करे । प्रातः काल होने पर सूत्रत पाँच विप्रो को वहां पर 
भोजन करावे शंखी प्रभु कोगौकी दक्षिणा विश्वरूपकेलिये हय की 
दक्षिणा, गोविद के लिये गज की दक्षिणा बताई गई है । केशव भगवान 
के लिए स्वंस्व दक्षिणा मे देवे ॥ १ १६-१२०॥ दादज्ी का उपवास करके 
विप्रक निए ओकपाद का समचेन करना चादिए ] गन्ध, पुष्प, धुप, 
नैवेद्य ओर विविध प्रकार के अन्ध उपचारो से समचैन करना चाहिए । 
जो वर्ह पर श्राद्ध करता है उसक्रा सव पुण्य फल श्रवण करो) वह्‌ 
मनुष्य जो श्राद्ध वहाँ पर क्रिया करता है अपने सौ कुलो का उद्धार करके 
समस्त कामनाओं हे परिपुणं विमानो के द्वारा तथा गीत ओौर नृत्य आदि 
महान्‌ सुखोपभोगों के द्वारा वह्‌ वैकुण्ठ लोक मे चिरकाल पर्यन्त निवास 
किया करत है । फिर सुवधि कं अनन्तर इस लोक मे आकर किसी 
महानु पवित्र कुल मे समुत्पन्न हुभा करता है । यहम पर वह मनुष्य 
अनन्त सन्ततियों का सुख प्राप्त करिया करता है ओर फिर भी वह्‌ विष्णु 
लोकमे ही गमन क्रिया करटा है ।॥१२१-१२४॥ 


७४-रामेश्वरतोथंमाहात्म्यवणन 
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि केदारेश्वरमूकत्तमम्‌। 
प्रवर सर्वतीर्थानां सवंलोकेषु विश्च तम्‌ ॥१ 
तत्रस्नात्वागुचिभ्‌ त्वा यःपर्यतिमहेश्वरम्‌ । 
केदारेगत्फलं प्रोक्तं तद्रा पिलभेन्नरः २ 
सवंपापविनिमुंक्तः स्वकीधकुलसंधुतः ! 
विमानेनाकंवर्णन शिवलो $ मोदते ॥3 
जटा नरः स्नात्वा शुचिभःत्वाजितेन्द्रियः। 
द जटेश्वरं देवं ततःपापा्धिमूच्यते ।*४ 


, रामेरवरतीथंमाहात्म्यवणेन | 


महास्नपनमादौच कृत्वागच्छेचििम्परत्ि । 
मातृकपतृकचेव कुलानां तारयेच्छतम्‌ 11५ 
इन्द्रतीर्थेनरः स्नात्वा दटचेनद्र वरं शिवम्‌ । 
विमुक्तः सवंपपेभ्यः शक्रलोकेमहीयते ॥६ 
कुण्डेश्वरं तु यः पर्येच्छिवघ्यानपरायणः। 
लभतेसनरोन्यास! शिवदीक्षाफलंयुभम्‌ ॥७ 


श्री सनक्छरुमारजी ने कहा -इसक अनन्तर मँ उत्तम केदारेष्वर का 
वणेन करूगा जो संसार के समस्त तीर्थो पँ परम वसिष्ठ है भौर सभी 
लोकों में प्रसिद्ध है । वहां पर स्नान करके परम पवित्र होकर जो मनुष्य 
महेष्वर प्रभु का दशेन क्रिया करता है वह्‌ मनुष्य केदार तीथं मे जो 
पुण्य-फल कहा गया है उसे यहाँ पर भी प्राप्त कर लिया करता है। 
मपने कुलो कं सहित समस्त पापों से निमुक्त होकर सूयं कं समान आभा 
वाले विमानं के द्वारा शिव लोक में आनन्दका लाभ लिया करता है।॥१- 
३॥ जटा श्यग नामक तीथं में स्नान करके जो मनुष्य शुचि होकर अपनी 
इन्द्रियों को जीत लेने वाला जटेष्वर देव के दर्शन करता है वह॒ फिर षाप 
से एक दपर ्ुटकारा पा जाया करता है । आदि में महा स्नान करकं फिर 
भगवान्‌ शिव के मन्दिर में जाना चाहिए । देना मनुष्य अपने मातर कुल 
को भौर पित्र कुल को दोनों कं सौ-सौ की संख्या मे तार दिया करता 
है 1 इन्द्र तीथं मे नर स्नपन करके फिर जो इन्र श्वर शिव कं दर्शन 
क्रिया करता है वहु भी सव तरह के अपने किएहृए पापों विमृक्त 
होकर इन्द्रलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है । जो कुण्डेश्वर कं दशेन किया 
करताहै हि व्यास देव | वहं मनुष्य शिव की दीक्षा के परमशुभ का 
कल का लाभ पा जातां है ॥४-७। 

गो पतीर्थेनरः स्तात्वा हृष्टरागोपेश्वरंशिवम्‌ । 

शिवलोकं सवेयाति ह्यमृदाम रोयथा ।८ 

स्नात्वातुचिपिटातीथं शिवदेवं प्रणम्यच । 

ति्यग्योनिनरो नैव प्रयातिमुनिपुद्धव। £ 


२८४ ] [ स्कन्द पुराण 


विजयेचनरः स्नात्वाअनन्देश्वरप्‌जनात्‌ । 

विमृक्तःसवापपिम्यःस्वलोकिविजयीमवेत्‌ ॥१० 

अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि कुशस्थल्यां विनिर्मितम्‌ । 

देवं रामेश्वरं व्यास! भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ।। ११ 

चित्रकरुटात्पुरारापो मैधिल्यालक्ष्मणेनच । 

अत्रा समागत्य पप्रच्छमुनिसत्तभम्‌ ॥१२ 

कानितीर्थानिपुण्यानि क्रिवक्षेत्रमहामुने! । 

यत्रगत्वानचाप्नोतिवियोगः सहबान्धवः १३ 

अनेनवनवास्ेन मरणोनपितुःप्रभो । 

भरतस्यवियोगेन प्रयप्येऽहुं त्रिभिमुं ने ! ॥ १४ 

एक गोपतीथं वहाँ है, उसमें स्नान करके मनुष्य गोपेश्वर भगवानु 
शिष के दशेन करता है वह सीधा शिव लोक मे गमन किया करता ह 
जंसे अमूत के पान से अमर हो जाता है । चिपिटा तीथं में स्नान करके 
मौर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके है मुनयो मे परम श्रेष्ठ ! वह मनुष्य 
फिर कभी भ्री तियंग योनि को प्रःप्त नहीं किया करता है । विजय नाम 
वाले तीथं में स्नान करके श्रीओनन्देए्वर प्रभ कं पूजन करने से मनूष्य 
सम्पूणं पापों से विमुक्त होता हुभरा स्वगं लोक में पहुंच कर विजय वाला 
हआ करता है । इसके अनन्तर मै एक अन्य तीथं कं विषय मे वणेन 
करता हूं जो कुशस्थली में विनिमित तीथं है । वहां परह व्यास देव! 
भुक्ति ओर मुक्ति इन दोनो कै प्रदान करने वाले रामेश्वर देव विराजमान 


है । पहिले परम पुरातन समय मं श्रीराम अपनी प्रिया मैथिली मौर भाई 


लक्ष्मण कं साथ चित्रकूट से यहं १२ समागत हुए थे ओर उन्होने मुनियों 
प परम वरष्िसे पृष्ठा था--श्रीराम ने कह्‌!-हे महा मुनिवर | यहां 
पर कौन-कौन से परम पुण्यमय तीथं है ओर क्षेत्र है जहां पर मनुष्य अपन 
बान्धवो के साथ कभी विधोग प्राप्ति नहीं श्या कम्ताहै। हि प्रभो । 
दे मुनिवर । मेरा मन तो इस लम्बे वन के निगाससे शौ ' पूज्य पितातरी 
के मरण हो जाने से तथा भरम जैसे परम प्रिय एनं श्रेष्ठ भाई क। निथोग 
हो जाने से इन तीनों बातों से बहुत ही सन्तप्त रहा करता है ॥।८-{४॥ 
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तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्र त्वाविप्रषेभस्तदा। 
ध्यात्वातुसुचिरं कालमिदंवचनम ब्रवत्‌ ॥१५ 
साधुप्रष्टत्वयावौर रघूणां वंशवर्धन । ¦ 
समपित्राकृतं क्षेत्रं प्रयाच्यशिवमादरात्‌ ।। १६ 
अवन्तीविषये राम पुरा तस्मिन्‌ कुशस्थली । 
उज्जयिनीति वे नास्ना ख्याति लोके गता विभो 1 ॥१७ 
तस्यांगत्वादशरथ पिण्डदानेनतपंय । 

सुरासुरगुरुस्तत्र महाकालोव्यवस्थि तः ॥१८ 

देवः सदाशिवो राजन्‌ वाञ्छिताथ फलप्रदः । 

दृष्टे तस्मिञ्जगन्नाथे वियोगोनं बजायते ॥१५ 

तत्र गच्छन्तियेविप्रा राजानोवेमहाबलाः। 

लभन्तेतेपरं स्थानं लत्र देवोमहै श्वरः ॥२० 
तीर्थानामपि तत्तो भो विष्णोऽवन्तिमण्डले 1 

आज गाम ततोऽवन्तीं सा सिप्रा यत्रे पुण्यदा २१ 


उस समयमे इस श्रीराघवेन् प्रभु केद्वारा दहै हए वाक्प्र का श्रवण 
करके विप्रो मे परमश्रेष्ठ ने चिरकाल पर्यन्त ध्यान करके इस वचन को 
कहा -हे वीर ! आपने बहुत ही अच्छी वात मुज्ञ से पूष्ठीहै। आपतो 
रचुके वंश की वृद्धि करने वालि है । मेरे पिताजी ने भगवान्‌ शिव से 
कृष्ट रूप से याचना करके वड़े ही आदर से इस क्षे को दिया है । हि 
राम ! अवन्ती देशा मे पदिले एक कुशस्थली है । हे विभो ! यहं 
उज्जयिनी-इस नाम से लोक में ख्यात को प्राप्त हृभा है । वहाँ पर 
जाकर आप महाराज दल्रथ को पिण्ड दान कै द्वारा सन्तृप्त करिए । वहाँ 
सुर ओर असुरों कं गुरुदेव साक्षात्‌ महाकाल समत्रस्थित रहा करते है । 
हे राजन्‌ ! वहां पर सदा शिव देव सभी वाल्छित मनोरथो के फलों के 
्रदान करने वाले हं । प्रभु श्रीजगन्नाथ के दशन करते पर कभीभी 


वियोग नहीं इमा करता है । विभ्रगण वहां पर्‌ ज्या करते है तथः 


, षटान्‌ बलवान्‌ राजा लोग गमन किथा करते है वे परम ध्ठ स्थान दः 
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भ्राप्त क्रिया करते है जहां पर महैश्नर देव विराजते ह । है विष्णो | 
इस अवन्ती मण्डल मे वह तीथं समस्त तर्थो का भी एकं तीर्थ होता है। 
इसके उपरान्त जहां पर परम पण्यो के देने वाली शिप्रा समागत हो गई 
थी ॥१५-२१॥ 

तस्यास्नात्वाततो रामस्त पयामासपूवंजान्‌ । 

महाकालं यदाद्रष्टु प्रतस्थेरयुनन्दनः ॥२२ 

वाण्याततोऽशरीरिण्या देवदेवेन भाषितम्‌ । 

भोभोराघव । भद्रन्ते स्वनाम्ना स्थापयस्व माम्‌ ॥२३ 

अत्रस्थान मयादत्तं माविचारय राघव ! } 

ततोहृष्टमनारामो लक्ष्मणंवाक्यमन्नवीत्‌ ॥२४ 

अनुगृहीतः सौमित्रे देवदेवेनशम्भुना । 

तरुमात्स्थापयतीर्थेऽस्मित्लिङ्घं रामेश्वरं शुभस्‌ ॥२५ 

वाक्य लल्लक्ष्मणः श्रत्वा स्थापयामास शङ्धुरम्‌ । 

दृष्ट्रा देवं पुरो रामो लक्ष्मणं वाक्यत्रवीत्‌ ॥२६ 

इहिलक्ष्मणशीध्न्त्वं िप्रायाजलमानय। 

करिष्यामियतोभ्रातर्देवस्यस्नपनं शभम्‌ ॥२७ 

लक्ष्मण स्त्वत्र वी द्धाक्य' सीतया किकरिष्यसि । 

रामनाऽहसवेकालंदाप्तभाव करोनिते २८ 

उसमे इसके उपरान्त श्रीराम ने स्नान क्रिया था आर अपने पूर्वज 
का तपेण क्रिया । जिस समयमे ्रीरघुनन्दन ने महाकाल भगवानु के 
दशेन करने लिये प्रस्थान किथाउस समयन बिना शरीर वाली 
माकाश वाणी के दवारा देवोंकेदेव ने कहा- है राववेन्द्र ! भापका 
कल्याण हो । अव आप अपने ही शुमनामसे मेरी यहाँ पर स्थापना कर 
दो । ह राघव ! यहां पर मेरे द्वारा दिया हुआ यह्‌ स्थान है । इसका कुष्ठ 
भी विचार मत करो । उनके उपरान्त प्रसन्न मन वाले श्रीराम ने लक्ष्मण 
जी से यह वचन कहा-दे सौमित्रे! गर देवों के देव शम्भु भगवान्‌ के दारा 
अनुगरहीत हमा हुं । इस लिये इस तीथं मे परम शुम श्रीरामेश्वर शिवं 
लिङ्ध कौ स्थापना करो । श्रीराम के इस वाक्य का श्चवण करके लक्ष्मण 
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जीने श्रीशङ्कर भगवान्‌ की स्थापना कौथी। श्रौराम ने अपने मागे 
देवेश्वर का दशंन करके लक्ष्मण से यह्‌ वचन कहा -हे लक्ष्मण | भाष 
यहां पर शीघ्र जाइए भोर शिप्रा नदी का जल ले मायो । हे भाई ! 
क्योकि मँ देवेश्वर का शुभ स्नपन करू गा 1 लक्ष्मण ने वाक्य कहा-- 
सीताजी से क्या करेगे" दे राम नाम वाला हूं । सभी कालोँमे मै भाप 
का दास भाव करूगा ॥२२-२८ 


इयं चपृष्टा हढा पोवराचमनाप्यतः 1 

वद राघवसत्येन अनया किकरिष्यसि ॥२६ 

शर्‌ स्वापूर्वंहितद्वाकयं लक्ष्मणेनप्रभाषितम्‌ । 

विमानराघवस्तस्थौ सीताचापिवरानना ॥३० 

युदुक्तं लक्ष्मणेनाथ तच्चसीताचकारह्‌ । 

स्नात्वाभुक्त्वाचतौवी रौ मसाकालमूपागता ।३१ 

नीत्वाविभावरींतत्र गसनायमनोदधे । 

उत्तिष्टवत्ससौमिते त्रजामोदक्षिणां दिशम्‌ ॥३२ 

सौमित्रिरत्रवीद्टाक्यं नाह गन्ताकथचन । 

ब्रजत्वमनयासाद्ध भार्थयाकलेक्षण ३३ 

नाहमग्रवनं यामि नवयोध्यांकथशचन । 

एवं ब्रूवाण' सौमित्रिमुवाचरधुनन्दनः॥३४ 

कथपूर्वमयोध्याया निगतोसिमयासह । 

वने वसम्यहंराभनवर्षाध्पिचच ।(३५ २ 

हे राघव ! यह तो परम पृषट-रुट्द्‌ भौर मुञ्चते भी अधिक पीवर हं । 
हे राघवेन्द्र! सत्यतापू्वैक यह वतलादइये कि इससे आप क्या करगे? ।२९। 
प्रथम हितवाक्य का श्रवण करके लक्ष्मण ने यह्‌ भाषितक्रियाथा। श्री 
राघवेन्द्र उदास होकर स्थित हो गये थे अव वह भ्रानन ( मख ) वाली 
सीता भौ स्थित हो गई थीं ।३०। जो लक्ष्मण ने कहा था वही सौतीजी 
ने फिया था । उन दोनों वी रों ने स्नान ओर भोजन करकं दोनो महाकाल 
जे समूपायत हुए थे । वह्यं पर उस रावि को व्यतीत करके णर गमन 
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करने के लिये मन किया । हे सौमित्रे ! उठो चलो दक्षिण दिश्ाको चसे 
सौमित्रि ( लक्ष्मण ) ने यह्‌ वाक्य करा--्मै कंसे भी नहीं जाऊगा । 
कमल के समान नेतो वाले ! आप ही इपर भर्या के साथ गमन कीजिये \ 
मैनतो अगि वन में जाऊगा ओौरन अयोध्याहीको किसी भी प्रकार 
से जाऊंगा) इस तरह से बौलते हृए लक्ष्मण से श्रीराघवेन्द्र ने कहा -- 
पहिले मेरे साथमे आप अयोष्यासे कंसे निकल कर आये ह ? आपने 
उस समयमे तो मृज्ञसे यहीकहाकिटिराम } मै चौदह वर्षं तक वन 
मे निवास करु गा ॥ २ १-३१५॥ 

प्रसादः क्रियतामंह्यं नयमामपिराघव ; 

इदानीत्वपद्ध' पथे कथंस्थातासिशत्रुहन्‌ १३६ 

लक्ष्मणस्त्वन्रवीद्राक्यं नाऽहं गन्ता वनं पूनः । 

लक्ष्मणं विकृतं ज्ञ त्वा रामो वचनमन्नवीत्‌ ।। ` ७ 

मामनुब्रन सौमित्रे! एको यास्यामि काननम्‌ । 

द्वितीया च त्वियं सीता उक्तो रामेण लक्ष्मणः ।३८ 

धनुः संगरहयविमना उत्तस्थौलक्ष्मणस्तदा । 

प्राप्तौ प्राकरारम्यदिं क्षेत्रसीमां परन्तपौ ॥३९ 

त्वनिवतेस्वसौमित्रे समरपंयचमेधनुः । 

रामवाक्यमुपश्नत्य सीर्तावेलक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ ।४० 

किमर्थं हि परित्यक्तः कोऽपराधः कृतो मया । 

रामेण च रित्यक्तः प्राणास्त्यक््याम्यसंशयम्‌ ॥ ४१. 

रामंततोऽत्रवीत्सीता किमर्थलक्ष्मणस्त्वथा । 

देवसन्त्यज्यतेवीरःसुभि त्रानन्दवघंनः ।४२ 


हे राघव्‌ | मेरे उपरर याप प्रसाद कीभिये मुज्ञ को भीः वन 
चलिये । गव इसं समपय मेँ आधे मार्गमे वौचमें हो है शत्रुहन । क्यों 
स्थित हो रहै हो? लक्ष्मण ने यही वाक्य कहा-- फिर वन मे नहीं 
 जाऊगाः। इस प्रकार से लक्ष्मण को परम विक्त जान कर श्रीरामने 
यहं वचन कहा--हे सौमित्रे, मेरे पीछे गमनकरो, मँ एकही वन को 
नाऊगा, दुसरी यह्‌ सीतः टै) इस तरह सेश्रीराम के द्वारालवमण बे 
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कहा गया । उस समय में धनुष ग्रहण करके लक्ष्मण उदास होकर 2 
हो मये थे । इस प्रकार से वे दोनों परन्तप प्राकार मर्यादा वाली (बहार 
दिवारीसे जिसको हद व्रनी हुई थी) क्षेत्र की सीमा पर प्राप हो गये 
थे । श्रीराम ने कटह्‌।-हे सौमित्रे | मेरे घनुष॒को मुङ्ेदे दो भौर भाप 
वापि लौट जाओ । श्रीराम ने इस वाक्य का श्रवण कर लक्ष्मणजी ने 
सीताजी से कहा-मृज्ञे किस लिए परिव्यक्त कियाग्याहै? भने क्या 
अपराध कियाहि। श्रीराम केद्वारा परित्याग किया गया निश्चय 
ही भव अपने प्राणोंका त्यागकरदूगा। इसके अनन्तर सीताजीने श्वी 
रामसे कहा-हे देव | आपके द्वारा परम वीर भुमित्राके आनन्द के 
बहाने वाले लक्ष्मण का परित्याग क्यों किया जा रहा है ? ।३६-४२। 

राघवस्त्वव्रवीत्सीतां नाऽह्‌ व्यक्ष्यामि लक्ष्मणम्‌ 

न कदाचिदपि स्वप्ने लक्ष्मणस्येषटगप्रियम्‌ ॥५४३ 

श्र तपूवन्तु सुश्रोणि क्षेत्रस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 

अस्मिन्‌ क्षेत्रे न संश्रात्र सर्वो हि स्वार्थतत्परः ॥४४ 

परस्परः न मन्यन्ते स्वार्थतिष्ठं कहेतवः । 

नग्यण्वन्तिपितुः पुत्राः पृत्राणाञ्चतथापिता ॥४५ 

तच रिष्योगुरोरवाक्य' गुवां रिष्यकमं च । 

अर्थानुवन्धिनी प्रीतिन' करिचत्कस्यचित्परियः ॥४३ 

एवमूक्त्वाययौ रामो लक्ष्मणो जा्तकौतथा । 

लिग' तत्रप्रतिष्ठाप्यास्वनाम्नारघुनन्दनः ४७ 

रामतीर्थं नरः स्नात्वा दृष्ट्रा रामेश्वर शिवम्‌ । 

विमुक्तः सव'पावेभ्यो विष्णुलोकं से गच्छति ॥४ 

्रोराचवेन्ध ने सीताजी मे कहा लक्ष्मण को नहीं त्यागूगा | हे 
सुश्रोणि! पहिले कभी भी स्वप्न भे भी लक्ष्मणका ेसा अप्रिय वचन नहीं 
सुना था-यह इसी भेर का विचेष्टित है । इस क्षेत मे सौभ्रात भाव नहीं 
होता है । यहाँ पर सभी स्वाथ मे तल्पर र्हा करते है । स्वाथ कौ तिधा 
ही जिनका एक मात्र दिवु होता हैवे लोग परस्मर म किसीको नहीं 
माना करते है । पुत्र गण पिताक्रौ बात नहीं सुना करते हं ओर पिहा पुत्रो 
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का कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैँ । शिष्य गुरुके वाक्य को नहीं मानते 
ह ओर गुरु भी शिष्य के कमं को कुछ नहीं समक्षते है । यहाँ परजोभी 
प्रीति होती है वह अथं (मतलब) के अनुबन्धन वाली ही हुआ करती है 
वास्तविक रूप से कोई भी किसीका प्यारा या प्रेम करने वाला नहीं 
होता है। यहु कहकर श्रीराम, लक्ष्मण तथा जानकी वहां गयेये। श्री 
रघुनन्दन ने अपने ही नाम से वहां पर शिव श्िगकी स्थापनाकी थी । 
इस श्रीराम तीथं मे मनुष्य स्नान करके तथा श्री रामेशवर प्रभु का दशेन 
करके समस्त अपने कृत पापों से विमूक्त हो जाया करता है ओर वह्‌ अन्त 
मे विष्णु लोक मे गमन किया करता है ।४३-४। 


७५ विष्ण्‌.माहात्म्यवर्णन 

महाकाल किमथ तु क्रिवाशिवपदस्मृतम्‌ । 

कोटीविर किमथतु पावक तत्किमुच्यते ॥१ 

नरदीपकिमथतु द्वितीयावटमातरः। 

अभयेशवर किमर्थतु शंखोद्धारणमेव च ॥२ 

शूलेवर किमथ' तु किमो ङकारस्य कथ्यते । 

धूतपापः किमथ तु किमङ्कारेरवर तथा ॥३ 

पुरीचोज्जयिनीदिव्या सप्तकल्पाकथ स्मृता । 

कथयस्वमुनिश्रेष्ठतस्यानामानियानिच ॥४ 

छण्‌ व्प्रास! यथा ख्याता पुरी दिव्या सुपरण्यदा । 

स्व्णष्ज्गा तु प्रथमे द्वितीये तु कुशस्थली ॥५ 

तृतीयेऽवन्तिका प्रोक्ता चतुथ त्वमरावती । 

विख्यातापञ्चमेकल्पे पुरीचरूडामणीतिच ६ 

षष्ठेपद्मावतीज्ञे योज्जयिनीसप्तमेपुरी । 

पुनरन्तेतुकल्पस्य स्वर्णश्यङ्गादिकास्मृता ७ 

महा महि भ्नीह्यासदेवजी ने कहा-यह महा काल किंस लिए हरभा 
था १ भथवा यह शिव पद कंसे कटा गया है ? कोटीवर किस लिए है 
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५ वथो कहा जाता है ? नारदीय किस लिए्‌ है तथा द्वितीया 
वट मतिर या है -अभयेश्वर किसलिए है भौर शंवोद्धारण का क्या 
र, प्रयोजन है ? शुजेश्वर क्िस्लिए है भौर ओङ्कार क्यों कहा जाता 
है ५ त पापका क्या अयं है तथा ओ द्रेश्वर का क्या प्रयोजन 
है ? पहिले यह्‌ दिव्धा उज्जयिनी सप्तकल्प कसे कही गईहै? ह मुनि 
श्रेष्ठ! इसके जो भी नाम हैँ उन सवको कटहिए । श्रौसनत्कुमारजी ने कहा 
--हे व्यास देव 1 अध आप श्रवण करिए जिस तरह से यष्सुपुष्यकी 
देने वाली दिव्या पुरी विख्यात हूरई थी । प्रथम कल्प में यह्‌ स्वणं शङ्खा 
विषयान थौ --दूपरे कलप में यही कुशस्यलौ नाम वाली कही गई थी। 
तीसरे कल्प मे इसको अवन्तिका कहा गया है मौर चौथे कल्प मे अमरा- 
वती नाम से यह प्रसिद्ध हई थी । पांचवें कल्म में यही पुरी चूडामणी-- 
इष नाम से विख्यात हुई थी | छठवें कल्प में इसको पद्मावती कहा गया 
ओर सातवें कल मे इती को उज्जयिनी पुरी बोला जाता है, फिर कलप 
के अन्तमे यहु स्वणंशयृङ्खा मादि नाम वाली कही गई है ।१-७। 

एतानि सप्तानमानि प्रातरूत्थाय यः पठेत्‌ । 

सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥८ 

उज्जयिन्यां पुराराजा अभूवकिलचान्धकः । 

तस्यपूत्रो महावीर्यो नाम्नाकनकदानवः ॥५ 

यद्धाथ' समहावीय' : शक्र युद्धं समाह्वयत्‌ । 

क्रोधादिनदरेणसप्रामेयुद्धचमानोनिपातितः ॥१० 

निहस्यदानवशक्रो भयादन्धासुरयस्यतु । 

जगामा करान्वेशो कंलासंश करालयम्‌ ॥११ 

ृष्टाप्रणम्यदेवेश चन्द्रां कृ तशं खरम्‌ 1 

भीतो विज्ञापयामास सहल।कृतलाचनः ॥१९ 

अभयं देहि मेदेव दानवादन्धकाच्चवं । 

शक्रस्येत्थ'वचः श्रुत्वा शरणागतवत्सलः ।। ५९ 

ददावभथमेवासौ माभर्त्वमन्यकादडिवं । 

कृत्वारुप' भहादेवो वि्वलूप सुभसवप्‌ ॥ ध 


२९६२ | { स्कन्द पुराणः 


ओ कौई मनुष्य प्रातःकाल मे उठकर इन सात नामों को पठता है 
वह सात जन्मों मे करिए हए पापों से मुक्त हौ जाता है-इस में कुछ भी 
संशय नहीं है । इस उज्जयिनी नगरी मे पहिले अन्धक नाम वाला राजां 
हआ । उसका एक पत्र था जो महान्‌ वीयं वाला था, उसका नाम 
कनक दानव था ! उस महान्‌ वीयं वालेने युद्ध के लिए युद्ध भूमि मे इन्द्र 
देव का आह्वान किया । इन्द्र को बहुत ही अधिक क्रोध आया गौर उसने 
संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए उसको निपापित कर दिया अर्थाव्‌ मार 
डाला । इन्र ने युद्ध मे दानव कोमार तो दिया किन्तु फिर वह अन्धासुर 
के भय से भगवान शङ्कुर कं अन्वेषण करने वाला होकर शंकर कं 
निवास स्थान कंलास पर्वत पर चला गया । वहं पर अर्धचन्द्र को मस्तक 
पर धारण, करने वाले देवेश्वर का दर्शन करकं उनको इसने: प्रणाम 
किया । ह्र नेतरो से समाकुल इन्द्र॒ ने अल्यन्त भय भीत होकर प्रार्थना 
कौ थी-हे देव | अन्धक दानव से मुञ्चे अव आप अभय का दान दीजिये। 
शरणमे समागत प्राणी पर दया स्नेहं करने वाले प्रभ शंकर ने इ्द्रदेव 
के इस वचन को सुनकर उत पूर्णं विश्वास दिया, कि तुम अन्धक से भय 
मत करो । महादेव ने सुभैरव विश्वरूप धारण कर लिया था ।८-१४। 

सप लिहद्धिरत्युग्रं स्तीक्ष्णदण्टं विषोलवणैः । 

पातालोदरर्पं स्चभैरवारावनादिभिः ॥१५ 

सुजेरनेकसाहचं बहुशखधतैस्तथा । 

सिह चमं परीधानः व्याघ्रत्वगृत्तरीयकम्‌ १६ 

गजाजिनकृताटोपः चन्द्राग्निरविलो चनम्‌ । 

महामहीध्रतुल्याभिजङ्घाभिभ षित पद्‌ ॥१७ 

क्षोभय 'चालयन्सर्वान्‌ पातालस्यतलावघि । 

ईहग्र प विघायेशोदनुदैत्यमयावहस्‌ ९८ 

अवातरन्महीं भीमः पादेनैकेन करः । 

तत्रं वहि ह्ृदोजातःसवंदे वतवन्दितः । १६ 

ख्यात शिवपद्‌ ` वद्धियष्पदाक्रान्तवान्विभुः । 


यस्मादत्नपुराकोटिःपादांगृष्ठस्यधारिता ॥२० . \ . 
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कोटितीर्थ॑मतःख्यात सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

अगस्त्येनतथाकोटिस्तीर्थानामव्रधारिता ॥२१ 

बहुत तीक्ष्य दादू वाले -विष से महान्‌ उल्वण अत्यन्त उग्र--लप 
लपाती हुई जीभों वाले सों से भूषित ये जो कि परातालोदर के सहश थे 
भौर महान, भेरव.घ्वनियों से निनाद करने वाले थे । बहुत से प्रकारके 
शस्तरास्त्रो को धारण करने वाले बहुत .से सहर भुजाओं से युक्त उनका 
स्वरूप था । पिह के चमं का परोधान करने वाला तथा व्याध चर्मके 
अन्तरीय धारण करने वाला उनका स्वरूप भा । गजचमं से आटोप किये 
हुए तथा चन्द्र ओर अग्नि के समान नेतो वाले थे | महान्‌ प्रतो के तुल्य 
जाघों से सदा भूषित थे । पाताल के तल के मघ्यमे सबकोक्षोष करने 
वाले ये । ईश ने उस समय मे एेसा दनुजो ओर दत्यो को भय देने वाला 
अपना स्वरूप दना लिया । तव भगवान्‌ शं करने भीम स्वरूप से युक्त 
होते हुए एक पाद से इस मही परे अवतरण करिया । वहीं पर समस्त देवों 
के द्वारा वन्दित एक हद उन्न हौ गया वही शिवपद -इस नाम से 
विख्पात हो गया क्थोक्रि विधु ने भपने पाद से उसे आक्रान्त कर 
दिया । क्योक्रि यहां पर पहिले पादांगुषट की धारिता कोटि थी अतएव 
सम्पूर्णं पापों का प्रणाश करने वाला यह कोटितीथे-- रस शुभ नामे 
ही विख्यात हौ गधा । यहां पर्‌ महामुनि अगस्त्यजी ने एक कोटि 
तीर्थोकी धारित की थी, इसलिये भी लोक मे एेसा परम शुभ नाम स्तदा 
ही कहा गया है ॥ १५-२१॥ 

अतोपीहक्‌ शुभं लोके कोटितीर्थं सदा स्मृतम्‌ 1 

्ष्टरातु त्रिड्शाः सवं स्ताता वं हितङाम्या ॥२२ 

महाकालंकृतंरूपं महाकालस्ततस्मृ 7. । 

अन्धासुरोपिदनुजः पूर्वर त्वाह ॥२३ 

क्रोधेनमहतताविष्टो रणत्‌ प्यव दत्‌ । 

ससैन्योनिणतः आप्तायत्र । त: : व्यता. (€ 

महत्यासेनयास द्ध रथर्वरण {ता । 

तदवदानवान्वीः ; वहाहवकृ वाय्यामान्‌ ॥९५ 
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वेपन्तप्तेसुसन्नश्चाः शम्भु शरणपायय्‌ : । 

माभभपतमहाकालो देवानूचेत्रिलोचनः ॥२६ 

गृहीत्वाञुलमातिष्ठददष्रादष्टाध रोरुषा । 

कोपयुक्ते विरूपाक्षे ज्वलाभिः पूरितन्नभः ।२७ 

अन्धकेनाथ रुष्टेन शर कोटिस्तु दुःसहा । 

मुक्ता जगाम देवानां नाश्ात शलभाकृतिः ॥२८ 

समस्त देव गणो ने इस तरह से देखा तो उन सभी ने अपने हित की 
कामना से यहां पर स्नान क्रिया था ||२२॥ महात्‌ कालके तुल्य अपना 
स्वरूप क्रिया इमी वास्ति इमे महाकाल इस नाम से कहा गया है । अन्धा- 
सुर ने भी अपने पुत्रको यृद्धमें मृत हुमा सुनकर महान्‌ क्रोधसे समा- 
विष्ट होते हए उस्ने सप्राम के तूर्यं वाद्य बजवा दिये थे । वहु अपने समस्तं 
सेनाके ही साथमे निकल पड़ा भौर वहीं पर सभ्प्राप्ठ हो गया जहाँ पर 
देव गण स्थित थे । उन देगोँ ने बड़ी भारी विशाल भौर रण के आवरणों 
से युक्त सेना क साथ उसी समय मे महानु संग्राम को करने के लिये उद्यम 
करने वाले सब दानवो को देला । वे सुन्नद्ध थे किन्तु कापि ञ्ठेथे ओर 
भगवान्‌ शम्भुकेरशरणमेहो गये थे । उस समय में त्रिक्षोचन महाकाल 
भगवान्‌ ने उन देवों से कहा--डरो मत । तत्र उन्होंने अपने त्रिशूल को 
उठाया भोर क्रोध से अपनी दाढों से भवरोंको काटते हुए स्थित हो गये 
थे । भगवान्‌ विरूपाक्ष के कोप से युक्त होने पर आकाश ज्वालाओं से 
पूरित हो गया । परम र्ट हुए अन्धक असुर ने अत्यन्त दुस्सह एक करोड़ 
शरोंकोषछोडाथ। जो ङि शलभं के समान आक्रति वाले समस्त देवों 
व्रिनाङ करने के लिये छोडे गये ये ॥२३-२८॥ 

विस्फुलिगाचिष बाह्लि मञ्चमानः पिनाकधृक्‌ । 

रातशइर्कलो चक्र तचबाणरताडयत्‌ ॥२ - 

अन्धकोऽपि हि युद्धस्थो शिथिलः शिथिलायुधः । 

निरुदधश्शम्मूना बाणे रलिभिः पंकजं यथा ॥३० 

तस्प सन्य वहुधा स्वगग यु द्वयोधिमिः । 

योधुव र्तं दिव्यैः स्थाणुसान्तिष्यमाधितेः ३१ 
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ततोऽन्धकेन सेन्यं स्व भिन्नं टटा तथा सुरः । 

आत्मान महेशेन विद्ध च बाणकोटिभिः । ।३२ 

विकली कृतदेहोऽसौ भयमाध्रित्यवेगतः । 
चाकारतामसींमायां मायाशतविशारदः ॥३३ 
तयान्तहितदेहोऽसौ जगामदियत्तराम्‌ । 

शम्भोरभीतिहर बिभ्नाभ्रद्बध्रामभुविभिन्नहृत्‌ ॥३४ 
येनाध्वनागतोवेत्यस्तेनदेवोजगामह्‌ । 

वदन्नटश्यतेक्कासौ गतोदुष्टपुनः पुनः ।॥३५ 


पिनाक नामक धनुष के घारण करने वाले भगवान्‌ ने विस्फुरखिग 
वाली अचिगों(ज्वालाओं से युक्त अग्निको छोड दिथा ओर उन्होने उनके 
सेकड़ं ही खण्ड २ कर दिये भे तथा अपने गणो दे उसका ताडन किया 


था ॥२६॥ वह अन्धक असुर भी युद्ध स्थलमें स्थित होता हुमा बहुत ही ` 


शिथिल भायुध्रो वाला होकर स्वयं भी परम शिथिल हो गया । जिस 
प्रकार से भरे कमल को एक दम ठक लिया करते ह उसी तरह से यह 
अन्धकासुर भी शम्भुङे द्वारा वाणोंसे एकं दम निरुद्ध कर दिया गया 
था ॥३०॥ उसकी प्रायः सभी सेना युद्ध भूमि में संग्राम करने वाले शिव 
के गणोंकेदवाराजो किपरम दिव्य श्रष्ट योधा धे भौर स्थाणु के 
सन्िधि का समाश्रय ग्रहण करने वाले थे, निरुद्ध कर दी गयी थी ॥३१॥ 
इसके पश्वात्‌ अन्धक से अपनी सेना को देवों के द्वारा भिन्न हुई देखकर 
ओर अपने आपकी महेश के दारा करोड़ों वाणों से विद्ध देखकर विकलो- 
कृत देह वाला यह्‌ भय का आश्रय लेने वाला हो गया भौर फिर संकडों 


. मायाभों के विशारद इश्षने अपनी एक तामसी मध्या की। उस मायासे 


अर्ताहित देह वाला यह उत्तर दिशा कौ ओर चला गया जो कि भगवान 
शम्भु की भीति (भय) का हरण करने वाली थी] भिन्न हृदय वाला 
यह भर मण्डलम भ्रमण कर रहा । जि मागं से यह दत्य गया उसी 
सेदेव भी गये षे जरन्त यह कहीं पर भी गया हज दु दिखलाई तहीं 
देत भौर बोलता हुंज। बारम्बार चला जारहा धा ॥३२-३५॥ 


२६६ | { स्कन्द पुराण 


उवाचचान्धकदशब्द' तथोवाचमहरवरः । 
तत्रतीथे मथो्पन्तं वागन्धकमितिष्रुतम्‌ ३६ 
तत्र स्नात्वा गुचिभूत्वा यो वं दद्यात्सशकररम्‌ । 
नवम्यां मागेशीषस्त गुवलायां श्रद्धयान्वितः ।। ३७ 
अक्षयं द्धवेत्सव' दाता शिवपुर ब्रजेत्‌ । 
पितृनेद्दिद्ययत्किचिहीयते भक्ितःशिवे ॥२८ 
तृप्तास्तिष्ठन्ति ते तावद्यावदाभूतसम्प्लवम्‌ । 
तमसां छौदितादेवाः सम्बभूवुः समाकुलाः ॥३९ 
सम्भ्रान्तमनसस्सवं नकिड्चिइपिमेनिरे । 
एतस्मिन्नन्तरेव्यास नरादित्यः स्व तेजसाः ॥४० 
उत्तस्थौ नररूपेण कुवेन्वितिमिरा दिशः । 
नष्टे तमसि देत्येऽपि प्रकाशे प्रकटे सति ॥ १ 
देवामुदमवापुस्ते दृष्टाजनन्तं तुलो चनः । 
स्तुवन्तो विविधैः स्तोतरर्नरूपंदिवाकरम्‌ ।४२ 
वहां पर अन्धक ने शब्द बोला तथा महैश्रप्रभु ने भी बोला। 
वहाँ पर वागन्धक तीथं उप्पन्न हो गया-एेणा सुनागरया है। वहाँ पर 
स्नान करके परम शुचि होकर जो कोई शकरा के सहित दान किया 
करता है ओर मागंशीषें माप्त को शुक्ल पक्षकी नवमी तिथिमें श्रद्धा 
यक्त होकर दान किया करता है तो वहु अक्षय हो जाता है । सबका दान 
करने वाला शिवपुर को गमन किया करता है। हे शिवे ! शिव ! पितृगण 
का उद्देश्य करके भक्ति भागसे जोकुछ भी दिया जाताहै तो वे 
 बिहृगण परम सनृ होकर जब्र तक भूत संप्लव होता है तव तक स्थित 
रहा करते है । उस सव्य में देत्यकी मायासे वहिततम से रेसा 
अन्धकार हो गया कि सभी देवगण समाच्छादित होते हृए परम समाकुल 
हो गये थ ,३६-३६॥। षमी सम्भर त भन वाले होकर कुछ भी नदीं मात 
रहे थे । इती वीच में हे व्धास | नरादित्य अपने तेज से नररूपं से उत्थित 
हो यये भौर उन्होने सभी दिशां को दिना अन्धक्रार वाली कर दिया । 
अन्धकार के 7९ हो जाने पर वह दत्य भी प्रकाश्च मेँ प्रवट होगया । उस 
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देव्य के (1 हो जाने पर देवो ने अपने लोचनो से अनन्त को देखकर 
परम प्रसन्नता प्राप्त को । देवों ने अनेक स्तो ऊ दवारा उन नर ल्प 
कारी दिवाकर भगवानु का स्तवन किया था ॥४०-४२॥ 

उत्तस्थौ नररूपेण दीप्तोयस्माददिवाकरः। 

तेनास्यनानतेचक्र नंरदीपइतीश्चराः ।(४३ 

यः पश्यतिनरोभक्त्या नरदीपं दिवाकरम्‌ । 

मुच्यते सर्वपापेम्योयद्यपि ज्नह्यहाभवेत्‌ ॥४४ 

षष्ठय मकंदिनेविप्र सप्तम्या पुपवासकृष्‌ । 

दिनक्षयेऽथसक्रान्तौ ग्रहुरोविषुवत्यथ ॥४५ 

कण्डेस्नात्वाशुचिम्‌ त्वा जपच्चियतमानसः । 

नरदीपंनरः पद्येतुस्तोत्रवादित्रमङ्खलैः ४६ 

गन्ध पेस्तथादीपेर्नेवेदयविविधेस्तथा । 

गीतं वाद्य पुरा कृत्वा प्रणम्याष्ाङ्खमेव च ॥४७ 

प्रातर्मध्येपराह्हं वा कृत्वाकंस्थ्रदक्षिणाम्‌ । 

समूक्तस्सरवणपेस्तु सप्तजन्मकृतेरपि ॥ ४० 

सूयंकोटि प्रतीकाशेविवानैः सार्वकामिकंः। 

सूयलोकं प्रयत्याशु यत्सुरैरपि दुलभम्‌ ॥४८ 

वृथोक्रि वहु दिवाकर प्रभु नर रूप को ध्रारण करके उत्थित हृए 
भौर परम प्रदीप्त हो गये इसी कारण से उन ईश्वरो ने नरदीप यह नाम 
उनका रखा । जो कोई मनुष्य भक्ति से उन नर रूप दिवाकर का दशंन 
किया करता है चाहे भले ही वह ब्रह्म हत्यारा हीक्योंनहोतोभी 
समस्त पापों से युक्त हो जाया करता है। टिविप्र ] रविवार से युक्त 
षष्ठी मे तथा सक्चमी मे उपवास करने वाला--दिन कै क्षय म~ संक्रान्ति 
मे ग्रहण मे - विषुवदिन मे कुण्ड मे स्नान करके शुचि होकर नियत मन 
वाला होता हुआ जाप करे भौर नरदीप का मवलोकन करे तथा स्तोत्र 
वादित्र मङ्कल-रप-दीप एवं विविधि नवेधों के गीत वा पहिले करके 
भाल गों से प्रणाम करे। प्रातःकाल, मध्याह्न भपराह् काल में सूय 
की प्रदक्षिणा करे तो वहु मनुष्य सब परमो ये जोकि सात जन्मोंभेभी 
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कयि गये है मुक्त हो जाया करता है । अन्तमे इस नर लीला का संवरण 
करने के पश्चात्‌ वह करोड सूरयो के सदृश-सव कामनाओं की पूत्ति वाले 
विमानों के द्वारा सूर्यं लोकम प्रयाण कियाकरतादहैजोकि बड़े ष्‌ 
देवों को भी परम दुर्लभ होता है ।।॥४३-४६॥ 


शक्रात्प्राप्यपुरायस्माद्‌भानुरतप्रतिष्ठितः । 
नरेणेव प्रसादेन नरदीपस्ततो ह्ययम्‌ ॥५० 
तदंवास्यपुराव्यास ! यात्रा शक्र णनि्मिता। 
आगमिष्याम्पहुं पाथं साद्धदेवेः समाहितः ॥५१ 
ज्येष्ठे ऽतीतेद्वितीयायां नरदीपेतुसवदा । 
तत्राहमागतोज्ञेयो लोकंर्देवस्य वषंणात्‌ ॥५२ 
ततोऽनन्तरमागम्य देवा ये वरिदश्ालये । 
इष्ट्वा देवं तथारूढं नरदीपसुदीपनम्‌ ।।५३ 
कृत्वायात्राञ्चतेयान्तिदेव यात्रात्ययेततः। 
यः पञ्येन्मानवोभक्त्यानरदीपंरथस्थितम्‌ ।५४ 
सवेपापविनिमु क्तः सूर्यलोके महीयते । 
रथयात्रामथो वक्षे नरदीपस्य या पुनः ॥५५ 
तां कृत्वा चैव तत्पुण्यं मूनीभिः परिकीर्तितम्‌ । 
ज्येष्ठ ऽतीते द्वितीयायां रथस्थो हि दिवाकरः ॥५६ 
क्योकि पहिले परम पुरातन समय मे इन्द्र देव से प्राप्त करके भानु 
को यहां पर प्रतिष्ठित क्रिया ओर यह प्रतिष्ठापन नरके द्रारा ही प्रसादसे 
हओ अतएव तभी से यह नरदीप ताम वाला हो गयाहै। ह व्यास ! 
उसी समय मे पिले इन्दर ने यह यात्रा निर्मित की गौर कहा-है पाथं ! 
मै परम समाहित होकर देवो के साथ यहां पर आऊगा। अतीत ज्येष्ठ मे 
द्वितीया तिथि मे सवदा इस नरदीष भें वहाँ पर देव के वषंण होने से 
लोगों को. मुञ्चे भाया हभ, ही समनज्ञनाःचाहिए । इसके पश्चातु आकर जो 
देवःत्रिदशालयमें वहाँ षर आलूढ़ सुदीपन नरदीप देव का यजन करके 
जो यात्रा क्रिया करते है'वे फिर देव यात्रात्यय मे गमन कियाकरते ह ॥. 
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जो मनुष्य भक्तिभावसे रथ में स्थित नरदीप कां दशन करता है वह सम- 
स्त पपोंसे ्रिमुक्त होर सूथंलोकपें प्रतिष्ठित एं सम्मोनित हभ 
करताहै। जो वहा की रथयात्रा होती है उषे म फिर करटुगा । उसको 
सम्पन्न करके जौ कुछ उसक। पुण्य -फल टोता है उपे मुनियों ते कीततिते 
किय। है । अतीत ज्येष्में द्वितीया तिथि के दिन में भगवान्‌ दिवाकर रथ 
मे संस्थित हुआ करते हैँ ॥५०-५६॥ | 

कुशस्थल्यां द्विजश्र ठं बाहूक्षपैः प्रणीयते । 

उत्तरां दिशमायान्तं य: पश्यति दिवस्पतिम्‌ ॥५७ 

अन्नि्टोमस्ययज्ञस्य लभतेसोऽखिलं फलम्‌ । 

निवृत्तं केशवाकाोरथं पश्यति मानवः ॥५० 

मृण्डीरस्वामिनोयात्रा कृततिननसंशयः। 

रथामाकषेतेयस्तु रज्ज्वाकरषेणवमुने ! ।५९ 

कुलमुद्धरते सोऽपि पूर्वान्पितरपितामहात्‌ । 

दक्षिणाभिमुखं यान्तं नरदीपं द्विजोत्तम ! ॥६० 

ये. संयताः प्रपश्यन्ति ते यान्ति च त्रिविष्टपम्‌ । 

सूत्रेण वेष्टते क्षेत्र रथं देवमथापिवा ।(६१ 

सवेकामानवाप्नोतिकृतपुण्यस्सजायते । 

प्रदक्षिणातुसूयंस्य भक्त्याकरर्वन्ति ये नराः ॥६२ 

प्रदक्षिणीकृतातेस्तुसप्त दवीप वसुन्धरा । 

प्रातरुत्थाययोभक्त्या मौनीयातिदिवाकरम्‌ ॥६३ 

कुशस्थली में श्रेष्ठ द्िजोंके द्वारा बाहृक्षेपर त प्रणयन किया नाता 
है। जो कोई उत्तर दिशा मेँ आवे हुए दिवस्पति [का दर्शन करता है वह्‌ 
अग्निष्टोम यज्ञ का पूरा फल प्राप्त करताहै । जो मानव कैशवाकं से 
निवृत्त रथ को देखता है उसने भण्डीर स्वामी की यात्रा पूणं करती है 
इमे कुठ भी संशय नहीं है । हे मुने | जो मनुष्य रज्जु क भक्षेण के 
द्वारा रथ का आकषण किया करता है वह भी अपने कुल का उद्धार कर 
दिया करता है जो कि पूर्वंन पिता-पितामहं आदिक होते हँ उन सव का 
.उद्धार कर देता रै । हे द्विजोत्तम ! जो लोग प्रम संयत होते हए दकं 
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द्विश की बोर अभिमुख होकर गमन करते हुए नर दीप का दशन किया 
करतेरैत्रे सीधे ही त्रिविष्टप को चले जायाकरते हज सूत्रकेद्रारा 
क्षेत्र को--रथ को अथवा देव को वेष्टित किया करतेहैँवेभी परम पुण्य 
के करने व्रजे है ओर अपनी सभी कामनाभों की प्रापि कर लिया करते 
हँ । जो मनुष्य भगवानु दिवाकर की भक्ति से प्रदक्षिणा करते हँ उनने तो 
मानों सातों द्वीपो वाली सम्पणं वसुन्धरा की प्रदक्षिणा कर ली है अर्थात 
सम्पूणं वसुन्धरा की परिक्रमा करने का फल उन्हँ प्राप्त हो जाया करता 
है । प्रातःकाल मे उठकर भक्ति भावसे जो कोई मौन त्रत धारण करने 
वाला भगवान्‌ दिवाकर के समीपमें जाया करता है उसकी अर्चा भौर 
पुण्य फल बतलाते हँ ॥५७-६२॥ 


हृष्ातपूर्वद्वारेण नमस्छरत्यद्विजोत्तम । 

प्रविश्य दक्षिणेनैव रथचक्र प्रपुजयेत्‌ ॥६४ 
तेनदवारेण निष्कम्य प्रणिपत्यत्रजेत्ततः । 
पश्चिमद्वारमाध्रित्य रथस्थंसूरय॑मचंयेत्‌ ६५ 
चामरे च चितानञ्च घण्टां वापि निवेदयेत्‌ । 
पूर्वद्वारे तु गौर्दया तथाऽश्वश्च व दक्षिरो ॥६६ 
पश्चिमेचगजः प्रोक्तं उत्तरेरथएवच । 
कूयदिवंतु योयात्रां रथदीपस्य मानवः ॥६७ 

गो सू्यशिवशक्राणां स्वालोक्यं , लभते सुखम्‌ । 
प्रदक्षिणा महामेरोः कृता तेन भवेन्मुने ! ॥६०८ 
` दद्याद्गवां सहस्र यो व्यतीपातरतेनच । 
अश्वानाञ्च सहल णयात्रायांतत्फलंलभेत्‌ ॥६६ 

` ` नरदीपेरथारूढे वपनंकारयत्तुयः । 
धरिया न विच्युतिस्तस्य सूथंलोके महीयते ॥।<० 


ह द्विजोत्तम । पूवं दिज्ञाके द्वार को देखकर नमस्कार करे-दक्षिण 
दरार से प्रवेश करके रथ चक्र का पुजन करना चाहिए ॥६४॥ उस दार 
ते नकरल$र श्रथिषात करकं वरहा से गमन करे । परिचम दिशा कै दरार 
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का आश्य प्रहणे करके रथ पे स्थित सूये का पुजन करना चाहिए । वहा 
पर दो चमर, वितान ओौर घण्टा निवेदित करे । पूवं द्वारम गौः देनी 
चाहिए । दक्षिण द्वार पर अंश्व समपित करे । पश्चिम द्वार पर ¦ हाथी 
देवे भौर उत्तर दिशाके द्वार पर रथं समपित करे । इष तरह सेजो 
मोनव रथ दीप की यात्रा करे वह मनुष्य गौ--सथे--शिव मौर इन्द्र के 
स्वालोक्य के सुख का लाम प्राप्त किया करता है। हे मुने यहु समञ्च 
लो कि उस मयुष्य ने महामेरु की प्रदक्षिणा कशली है अर्थात उसे मेरुकरी 
चरिक्रमा करने कां पुण्य प्राप्त होता है । ओ सौ व्यतीपातो मे एक सहल्ल 
गौं का दान करता ओर सहस अश्वो कादान करताहै याघ्रामें 
उसका फल उसे प्रप्त हो जाया करता है । नर दीपके रथ पर समा्ढ्‌ 
होने पर जो वपन कराया करता है उस पुरुष कौश्रीसेकभी भी 
विच्युत नहीं हुमा करती दै भौर अन्त मे वह सू्ंलोक मे महत्व की प्राति 
किया करतत है ॥६५.७०॥ 


सूर्यस्य पुरतो वाप्यां मासं नित्यः विगाह्य च । 
यस्तमालोकते मर्त्या दुस्स्वप्तं तस्य नर्यति ॥७१ 
भक्त्यायोनुदिनंव्यास ! नरदीप प्रपश्यति । 
उत्तम स्थानमासाद्य 'पुत्रपौत्रसमन्वितः ।७२ 
्क्रीडय बन्धुभिः साद्ध मृतः सूर्यपुरम्रजत्‌ \ 
प्रणष्टो तिभिरेविप्र जातेसर्वत् सुप्रभे ।\७३ 
हतेऽन्धके महेशेन शूलेन त्रिशिखेनवं । 

्रहषटाश्च सुरास्सवे ब्रह रपरमुखास्तदा ॥॥७४ 
शाह दध्मौ तदा विष्णुः सुराणां हितकाम्यया ॥ 
त्त्र तीर्थमथोत्पन्न शंखोद्धारणसञज्ञकप्‌ ॥७५ 
तत्र सन्निहितो विष्णुलिङ्खञ्चंवचतुपु लभ्‌ । 
अनाद्यञ्च॑वविगरन्रलि ्गस्यच समीपतः ॥७६ 
देवस्य दक्षिसो भागे सूलेनालक्षितः स्थिः । 
चतु स्या तथाऽ्टम्यां ये परयन्ति जितेन्द्रियाः ॥७७ 
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सूय देव की सामने में स्थित वापी बावड़ी मे जो अवगाहन करके 
मनुष्य उसका दशेन करता है उसके दुःस्वप्न का कुफल नष्ट हो जाता है 
॥७१॥ हे व्यास देव ! भक्तिसे जो अनूदिन नर दीपके दशन किया 
करता है वह अत्युत्तम स्नान पाकर पुत्रपौत्रादि समन्वित होत है गीर 
अपने बन्धुओं के साथ आनन्द सहित क्रीड़ा करे मृत्यु प्राप्त करने पर 
बह सूयं के पुर मे गमन करता है । हे विप्र } उस तिमिर्‌ के नष्ट हो 
जाने पर सवत्र सुन्दर प्रभा के उत्पन्न होने पर तीन शिखा वाल त्रिशूल 
से भगवान महेश्वर के द्वारा अन्धक दत्य के निह) हो जाने पर ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि प्रधान समी सुरगण बहुत ही प्रसन्न हो गये ये । उसी समय 
मे सुरगणो की दिल की कामन। से भगवान विष्णु ने अपना शंख बजाया 
था । वहाँ पर शंखोद्धारण नाम वाला तीथं समुत्पन्न हो गया चा ॥ ७२- 
७५॥ हे तरिब्र्र ! वहाँ पर विष्णु सन्निहित रहते दँ । लिग के समीपे 
अनाद्य चतुमुं ख लिग॒सन्तिदित है। देवके दक्षिणभाग सें शूल से 
मालक्ित स्थित रहते है । जो इन्द्रियों को जीत लेने वाले लोग चतुद॑शी 
तथा अष्टमी तिथि मे उनका दशंन क्रिथा करते है उनका महानु पुण्य 
होता है ॥७६-८७॥ 

ते क्षीणाशेषपापौघाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिस्‌ । 

योगिनीनां बलि यस्तु यथावत्सम्प्रदास्यति ।७० 

भतप्र तपिशाचाद्यनसिकेनापिबाध्यते । 

हादी समुपोष्येव स्नात्वादेवं जना नमु ॥७६ 

यः पद्येच्छद्धिनं देवं सोऽच्युत' स्थानमाप्नुयात्‌ ।८० 

यः स्थूलसृक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यस्सवभूतो न च स्वंभूतः । 

विश्व यतस्चेव हि विङ्वहैतर्नमोऽस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय ॥८१ 

ऽन मनुष्यों के अशेष पापों के समूह क्षीण हो जाति ह भौर वे परम 
शर्ट गति को प्राप्त हुमा करते है । जो वहाँ पर योगनियों की बलि यथा- 
तर सम्प्रदान करटा है वह गत प्रेत ओर पिशाच आदिकेद्रारा कभीभी 
वाधित नहीं किया ज।ता है । हादशी के दिने मली भांति उपवास करके 
स्नान करने के पश्चात जो देव जनादन शंखधारी देय का दर्शन करिया 
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करता है वह अच्युत स्थान को प्राप्त करता है ।॥७८-८०॥ जो स्थल 
गौर सृक्ष्म स्वरूप वाला है-प्रकटित प्रकाश से युक्त है- जो सवभूत है 
गौर सवभूत नहीं है-जिससे यह सम्पूणं विश्व उत्पन्न होता है गौर जो 
इस विश्व का देतु है उप्त प्रम पुरुषोत्तम के लिये नमस्कार है ॥८१॥ 


७६-- गयातो थेमाहात्म्यवर्णन्‌ 
श्युण्‌ व्यास । प्रवक्ष्यामि तीर्थमेकमतःपरम्‌ ॥१ 
तीर्थानामूत्त मंतीथं गयानामेतिनामतः । 
यत्रस्नात्वानरो नित्यं मूच्यतेच खणत्रयात्‌ ॥२ 
देवान्‌ पितृतसमम्यच्यं विष्णुलोकं सु गच्छति । 
कीकटेषुगयापुण्या नदीपुण्या पूना पूनः (पुनः पुना) ॥३ 
तीर्थानामत्तमंतीर्थ॑एण्यो राजगिरिस्तथा । 
( च्यवनस्याश्रमःपुण्यः पएण्योराज गिरिस्तथा ) ॥४ 
सकथं विदितोदेशे महाकालवने शुभे ॥ 
एतद्र दितुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन { । 
श्यृणु व्यास ! कथाम्पुण्यां पवित्रां पापहारिणम्‌ ॥ 
यस्याः श्रवणमात्रेण पितरोयान्तिसद्‌ गतिम्‌ । 
पुराकृतयुगे पुण्ये युगादिदेवनामतः ॥६ 
राजासीत्सतुधर्मात्मापुण्यश्रवणकीतेनः । 
तस्यपालयतः सम्यक्प्रजाः पृत्रानिवौरसान्‌ ।।७ 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने रुहा था--हे व्यास ! अब म एक हुससे भी 
परमोत्तम आगे तीर्थं के विषय मे बतलाता हूं । बाप उसका वग 
कीजिएगा 1 १।। समस्त तीर्थो मे परम उत्तम नाम से गया कटे जाने 
बाला एक श्रष्ठ तीथे है। निस तीथं मे स्नान करके मनुष्य निस्थ ही तीनों 
चऋछणो से णुटकारा पा जाया करता है । देवों को ओौर अपने पितृगणो को 
हां पर मली भांति भभ्यचंन करॐे वह भनुष्य सीधा विष्णु लोक को 


बला जाता है ।॥२1 श्री म्यासदेव न कहा था-व्यासजी बोले-कीकटों 


व्ययं 





३०४ ]} { स्कन्द पुराण 


भ गया परम श्रं पुण्यमयी पनः पनः नदी है । तीयो मे उत्तम तीर्थं तथा 
पुण्यमयी. राजगिरि है.। च्यवन का आश्रम पुण्यपय है. तथा राजगिरि 
पुण्यमय है । परम शुभ महाकाल वन.मे ओौर देश म वहं कपे विदित 
हमा है-हे तपोधन ! मै यह जानना चाहता हूं । भप विस्तार से कहिए । 
श्रो सनत्करमारजी ने कहा-हे व्यास } अव आप पापोँका हरण करने 
बाली इ परम पुण्य मथी पवित्र कथा का श्रवणः कीजिए जिसके श्रवण 
करने मात्र से ही पित्रगग सक्ात्ि.को प्राप्त होः जाया. करते ह । पुरातन 
समय मे परम पृण्यमय कृतयुगः मे एक युगादिः देव नाम.का. राजा हा 
था । वह बहुत ही. धमत्मा ओौर पुण्य श्रवणः तथा. कीर्तन वाला था। 
उसको प्रजा एेसी थी जिनका, वहु अयनः ओरस पुत्र पौत्रोके समानदही 
पालनः किया. करता था ॥३-७॥ 

बभूवुः सवं सम्पन्ना वद्ध मानाः समन्ततः । 

घरममश्चतुष्पदोनित्यं यस्मिनुराज्ञिप्रशाति ॥= 

कालेवर्षीं च पजन्यो ऋतवः स्वा द्ध चारिणः ।: 

बहु सस्यफना पृथ्वी गाव बनुदुरधद:. ।। ९ 

वेदव.दरताविप्रा कषत्रियाबाहृशालिनः । 

वैश्याघनपरा नित्यं शूद्राः शुश्र.षरोरताः १० 

वर्णाश्रमरताः सवं सवंधर्मोपदेशक्राः । 

शर तिस्पृतिपरोधरमोहृ्टपुष्टजनाकरः १ 

नाधिव्याव्यमिसकभूता लक्ष्यन्ते केऽपि मानवाः । 

दुःशीला दुर्भगा नार्या विधवा नो तथैवच । १२ 

 बहुपृत्रात्पपुत्राश्च मृतपुत्रानबन्ध्यकाः ।: 

रूपरशीलगरुणोपेताः पतिब्रतपरायणाः ।। १३ 

सुमा्गकरसक्रर्णा दस्युदोषवि्वजितः । 

हयताम्भुज्यतांश्वहीयताञ्च गृहे गृहे । १४ 

सभी प्रजन सवैः सम्पन्न ओर सभी परार, वद्ध'मान हुए. ये । 
उप्र राजा के प्रशासन काल में जित समयमे नित्य ही घमं चार ण्दों 
बाला अथु सर्वाङ्ग परणं था । मेघ समय पर वर्षा करने वाला था भौ 
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सभी ऋतुः भपने २ भङ्गो के समाचरण करने वाली थीं । भूमि वहत 
शस्यो के फलने वाली थी ओर गौः बहुत अधिक दुग्व दे वाली थीं । 
विप्रगण सव वेदो के वाद करने मेँ रति रखने वालेथे ओर क्षत्रिय लोग 
बाहु बल से सम्पन्न थे । वैश्य घन परायण अर्थात्‌ बहुत ही सम्पत्तिश्ाली 
थे तथा सूद्रगण सवक शुश्रुषा करने में रत रहा करते थे । सभी लोग 
अपने २ वर्णो ओर अश्रमों मे निरत रहने वाले ये सभी धर्मो के उप- 
देशक थे । उस समय में श्रति तथा स्मृति मे।परायण ही धमं था! ओर 
हृष्ट -पुष्ट जनों की खान था । वह एसा शासन एवं धकं का प्रभाव धा कि 
उस समय मे कोई भी मनुष्य आधि (मानसिक व्यथा) भौर व्याधि 
(शारीरिक रोग) से अभिसम्भरूत दिखलाई नहीं देते थे । नारियाँ भी बुरे 
स्वभाव वाली-बुरे भाग्य वाली तथा विधवा नहीं होती थीं । उस 
समय में धामिक राजा के शासन काएेसा प्रभावथा कि स्त्रियां बहुत 
पत्रो वाली- अल्पः पुत्रौ व।ली-मृत वत्सा भौर वन्ध्यः नहीं थीं। 
सभी नारियां रूप लावण्य मौर गुणों से समन्वित धीं तथा पतित्रत धमं 
मे परायण रहने वाली थीं । समस्त पृथ्वी सुमार्ग कर सङ्कीणं यी तथा 
दस्यु (चोर उाकरूओों के दोष से रहित थी । सभी जगह घर-घर में हवन 
शोजन, दान निरन्तर हुभआा करते थे ॥०-१४॥ 


जपदानतपोहोमस्तुति वज्ञक्रियापराः। 

जनाः सर्वत्र ह्यन्ते सवंधमं परायणाः ५१५ 
चतुष्पदचरोधर्मोह्यधम'ः पादविग्रह । 

एवं राजा सधर्मात्मा युगादिदेवसञिज्ञतः ॥१६ 
येनेय पालिता पृथ्वीघमेण व दताः प्रजाः 1 
अव्त्यांच पुराव्यास ! यज्ञकोटि समाचरत्‌ ॥१७ 
तसि्मिन्कालेऽतिविक्रान्तस्तुहु ( ह ) ण्डानामदानवः। 
तेन सवं वत्रं नीतः चराचरमिद जगत्‌ ॥१० 

घोर' तप्त्वा तपः पण्यः ब्रह्मलब्धवरः खल, । 
नैवदेवानयज्ञाश्च वेदमार्गं विवजिताः ॥१९ 
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देवतापूजनं नास्ति स्वधास्वाहानहश्यते । 
उत्सन्नोधमंमार्गोऽयशाश्वतोवेदुरासदः ॥२० 


नष्टप्रायाः सुरास्तेन कृताः सर्वोत्तिमोत्तमाः । 

बरह्माणं शरणंजग्मुः पित्रृणांसहसाधुभिः ॥२१ 

स्वे सब मनुष्य जप--दान--तप--होम- स्तवन--णज्ञ ओर 
क्रियाभो मे परायण रहा करते थे । सव जगह मनुष्य धमं मे तत्पर ही 
दिखलाई दिया करते थे । श्रमं चारो पदों से युक्त सर्वाङ्ग सम्पूणं था 
ओर अधमं केवल एक ही चरण से युक्त था । इस तरह से वह राजा 
युगादि देव नाम वाला धर्मात्मा था जिसके दवारा यह पृथ्वी धमं से पालित 
यी ओौर प्रजा सब वधेमात हो रही थी । हे व्यास | अवन्ती पुरी में पहिले 
एक करोड यज्ञो का समाचरण किया था | उस समयमे अत्यन्त विक्रम 
वाना एक तुहुण्ड नाम वाला दानव था। उसने इस समस्त चराचर 
जगतु को अपने ही वश मेले लिया था । इसने अत्यन्त परम पुण्यमय 
` घोर तपस्थाको थी भौर इस खल ने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त कर लिया 
था । कोई भी देवगण पूजा के योग्य नहीं है--न कोई यज्ञादि ही है- 
। सव वेद के निदि मागं से रहित हो जाइये-देवों का पुजन भी कुछ नहीं 
है । स्वधा ओर्‌ स्वाहा कहीं पर भी दिवलाई ही नहींदे रहेथे। धमं 
का मागं उत्सन्न हो गय। था जो शाश्वत तथा दुरासद था । उसने सभी 
सुर नष्टे प्रायःकरदियिथे जो कि सबसे उत्तमों मे भी उत्तमये | वे सब 
सुर गण पितरो ओर साधुं के सहित मिलकर ब्रह्माजी की शरण मं 
गये ये ॥१५-२१॥ 


कि कमः क्व च गच्छामस्तुहु (ह) ण्डन पराजितः । 
इति भ्रू त्वा वचस्तेषां ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२ 
समुत्थ यततः तवं विष्णुलोकं जगामह । 
तत्रगत्वासमाराध्य विष्णृदेवगणेः सह २३ 
सतुतिपुरुषसूक्त न विष्णोरतुलतेजसः । 

प्रचक्ग स्तुसवंएतेह्यात्मनोऽभ्युदयाय च ।२४ 


गयातीर्थमाहत्म्यवर्णन | [८ 
तदा तेषांशमिच्छन्ती वं ष्णवौ चा (वागुवाचा } शरीरिणी । 
भरूयताम्मोः सुरश्रेष्ठा भवतां श्रौ य उत्तमम्‌ ॥२५ 
यू्यंयातक्षितौक्षिप्र महाकालवनं प्रति । 

गुह्य दुगुहधतर पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ ॥२६ 

नोयत्र भायिनां माया प्रकाशयतिभूतने । 

सवंतीर्थमयं #र् कोटितोर्थवरप्रदम्‌ ॥२७ 
यत्रक्षिप्रासरिच्ड्रेष्ठा सर्वकामफलप्रदा | 

दैत्यन्तकारिणी देव्या महाकालो कुलेश्वरी ॥२८ 


समस्त सुरगणो ने ब्रह्माजी से प्रार्थनाकी थीकि हम लोग क्या 
करे ओर कहां पर चले जावे । इन सव को तुहुण्ड ने पराजित कर दिया 
है । ब्रह्माजी नै जो समस्तलोशिं के पितामह हँ उनके इस वचन को 
सुनकर वे उठ खड हुए ये, ओर उन सव को साथमे लेुर विष्णु लोक 
का चले गयेये। वहाँ पुंव कर देवगणो के सहितं भगवानु श्री विष्णु 
की समाराधना की थी । उन सबने अतुल तेज वाले विष्णु की स्तुति 
पुरुष सूक्त के द्वारा की थी । इन सभौ ने अपने अभ्युदय के ही लिए यह्‌ 
संस्तत्रन कि था उसी समय में उन सव के कल्याण की इच्छा करने 
वाली तिना शरीर वाली वैष्णवी वाणी ने कहा था--है सुरशष्टो | 
आप सब लोग श्रवण कीजिए जाकि आपका परम उत्तमश्रोय है। भाप 
सभी लोग बहुत ही शीघ्र भूमण्डव में महाकाल वन म चले जाइये । यह्‌ 
परम गुप्त से भी गृप्त, पृण्यतय ओर पवित्र तथा ममस्त पापों का नाश 
करने वाला क्षेत्र है । जहां पर एसा अद्भुत प्रभाव है कि भूतल मैवडेसे 
बड़े मायाध।रियों की भो माधा प्रकाश नहीं क्रिया करती है । | स्थल 
देस तीथं है जो सम्पूणं पी से परिपूणं है भौर करोड़ 9 के वर 
का प्रदान करने वाला है । जहाँ पर समस्त सरितां मे श्वं किप नदी 
प्रवाहित होती हुई विराजमान है जो सभी मनोरथो को पूणं कर देते 
वाली है । वह पर परम दिव्य कुलेश्वरी महाकाली विराजमान रहा 
कृरती है जो कि दंत्यों के अन्त कर देते वाली है ॥२२-२८॥ 
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कोटिकोटिगणाकीर्णा मात्रणांशक्तिवद्धनी । 

गयायत्रमहापुण्या. फलगुदचे वमहान दी ५।१२& 

पुरुषोत्तमगिरिः श्रं ठो यत्बुद्धगयास्मृताः। 

तथेवचगयख्थाता त्रिषुलोकेषुविश्र ता ॥३० 

विष्णोः षोडडपदीतीथं गदाधर विनिमितस्‌ । 

सवपापहरापुण्या यत्र प्राचीसरस्वती ।।३१ 

महासुरनदी प्रोक्ता पञतिष्ठन्ति पुण्यदा; । 

न्यग्रोधश्चाक्षयोनित्यः पुराप्रोक्तोमहषिणा ॥३२ 

तत्र व तारिलाप्रोक्ता प्रेतमोक्षकरीडुभा । 

तवरैववसतेसर्वा देवताः पितरकत्पजाः ३३ 

सर्वाक्षिरमयोड, कारः सवंदेवमयोहुरिः । 

सवेतीथ मयादेवा गयातीधेमनुत्तम म ॥३४ 

शीघ्र गच्छततत्रैव सरांसिद्धिमवाप्स्यथ । 

यत्रप्रविष्टमात्रेण पितरोनिरयस्थिताः ॥३५ 

ते सवे स्वर्गमायान्ति ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३ 

यहं महाकाली देवी करोड़ों ही गणो से समाकीर्णं रहा करती है। 
मौर मातृगणं कौ शक्तिके वद्धन करने वाली द । यह एसा स्थल है जहां 
पर महापूण्यमयी गया विद्यमान है भौर प्रहानदी फल्गु बहती है । वहां 
सब पतों मे परम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम गिरि है जहाँ पर बुद्ध गया कही गयी 
है । उसी भाति यंह गया भौ तीनों लोकों म प्रसिद्धः होकर ख्यात हुई है । 
भगवानु गदाधर के द्वारा निर्मित व्हा विष्णु का षरोडशपदी तीथे चिद्य 
मान है। जहाँ पर॒समस्त पापो के हरण करने वाली परम पुण्यमभी 
भ्राची सरस्वती है । महासुर नदी कही गयी है । एसे वहाँ पर पांच पण्य 
फलों के प्रदान करने वाली नदियां स्थित रहा करती है । पुरातन संमय 
मे महषि के द्वारा कथित नित्य भौर भक्षय न्यग्रोध भी वहाँ पर विद्यमान 
है । वरह पर ही वह शिला बताई गयी है जो परम शुभ ओरः प्रेतो कै 
` मोक्ष करने वाली है । वहीं पर पितु कल्पज समस्तः देवगण निवास किया 
करते है । सर्वाक्षिरमय.आङ्कार है अर्थाशु ञ्च्कार मे;सभी अक्षरों क्रा समाः 
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वेश होता है मौर श्री हरि भगवान्‌ व सभी देवता, विराजमान रहा करते 
है । देवगण सम्पूर्ण तीर्थो से परिपूर्णं होते ह तथा गया तीर्ण सवेत्तिम 
तीर्थ है। वहीं पर बहुत ही शीघ्र ही.ञाप लोग चले जाये । वहां आप 
सब परासिद्धिको प्रति करेंगे । जिनक्षेवमे, प्रविष्ट होने मात्र से ही 
नरको में स्थित पितृगण सवके स्र स्वर्गमे आ जाया करते है भौर ब्रह्य 
भूय कल्पित क्रि जाते हैँ अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप हो जाते है ॥२६-३६॥ 


७७-नागतो्थमहिमावर्णन 

नागतीथं त्वया ब्रह्मन्पुरा प्रोक्त यशस्विना । 

तस्यतीथ वरस्याऽपिमत्तिमानश्चसत्तम ॥ १ 

भयस्तु श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। 

क्रियत्कराले समाख्यातमेतद्िस्तरतो वद ॥२ 

शृणु ब्रह्यन्परवक्ष्यामितवाग्रं नागतीथ जाम्‌ । 

कथापुण्यतमांतुम्यभुविपापहुरांपराम्‌ ।'३ 

यस्याः श्रवणमात्रेण शापपुक्तो भवेन्नरः । 

पुरा नागा परिभ्रष्टा मातुःजापात्परन्तप ॥४ 

जनमेजयेन दग्धास्ते मोक्षिता ह्यास्तिकेन च । 

पप्रच्ु्ते द्विजश्र | जरत्कावत्मिजं तदा ॥५ 

ब्रह्य स्तवप्रसादेनमोक्षिताहव्यवहुनात्‌ । 

जनमेजयस्ययज्ञेऽस्मिन्देव राजस्यसन्तिधौ ।॥६ 

अस्माकं भूतिमन्विच्छन्वासस्थाथं परंतप । 

यस्मिन्स्थाने सदा ब्रह्मन्तिवासो जायतेऽभयः॥9 

महषि प्रवर श्री व्यासजौ ने कहा दे ब्रह्म्‌ ! आपने षले नाभः 
तीर्थ का वर्णन किया था । गाप तो बहुत ही यशस्वी द। हे ्रष्ठत्तम | 
उस श्रष्ठत्तम तीर्थे की महिमा को है ब्रहमवेत्ताओं मे वर्ष देव ! भै पुनः 
माके मुख से धरवण करना चाहता हूं । क्ितना समय दीया तभी 
्नापने इसको कहा था । अव अप इसको विस्तार कै हाय किए । शनौ 
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सनत्कुमारजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! अव आप सुनिए, मै आपके समक्ष में 
इस नागतीर्थं मे समुत्पन्न कथा को भाप से कहता हूँ । यह परम पुण्यतमं 
कथाहैजो कि इतत महीमण्डलमे पापोंके हरण करने के लिये प्रमं 
प्रगस्त है । यह एेसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य शाप से 
विभुक्तं हो जाया करता है। है परन्तप ! पुरातन समब मेँ नाग गण 
मातःकेदापसे परिश्रष्टहो गये थे । जनमेजय ने उनको दग्ध कर 
दिया था भौर आस्तिक ने उनको मोक्षितं क्ियाथा 1 है द्िजश्रो् | 
उस समय मे उन्होने जरत्कार के पृत्र से पूछा था ॥१-५॥ नागों ने कहा- 
हे ब्रह्मन्‌ ! हम सब लोग भापके ही प्रसाद से इस अग्निसे मुक्ति को 
प्राप्त हुए हैँ जवकरि देवराज कौ सन्निधि में राजा जनमेजय द्वारा इस यज्ञमें 
हम स्वको दग्ध किया जारहाथा । हे परन्तप | हमारी भूतिकी 
इच्छा करते हुए अप हम लोगों के निवासत करनेके लिए भी स्थान 
निर्दिष्ट कर दोजिए जिषमें हे ब्रह्मन्‌ | सदा भय से रहित हमारा निवास 
हो जावे ॥६-७॥ 

श्रू यतांमातुलश्र ठा युष्माकहितमृत्तमम्‌ । 

महाकालवने रम्ये या वं कृडस्थलीस्मृता ।5 

तस्या हि दक्षिणे भागे पूवंतीयः सनातनम्‌ । 

नागालय पुरा प्रोक्त यत्र सन्निहितो हरिः ।४ 

गोगनिद्रांसमासाच्य शेते ब्रह्य सनातनम्‌ । 

शेषशायीतिविख्यातः सवलोकेषुगीयते ।: १० 

कल्पदोषो न तत्रैव बाधते सवंदेहिनाम्‌ । 

बकदाटम्य छषिस्तत्र तपस्तेपे धृतव्रतः ॥११ 

लोमशश्च महातेजास्तव्रेव प्रतितिष्ठति । 

दीघयुष् समापन्नोमाकण्डेयो महामुनिः १२ 

` न वतत कालचक्र मह्‌ कालप्रतापतः । 

कपिलः सिद्विमापन्तो यत्र तीथं वरात्तमे ॥१३ 

हरिदचन््रो विमूक्तोऽभूद्गद्य चण्डालयो नितः । 

सप्तषिप्रवरायेते निर्वाणपदवीं गताः ॥१४ 





तागती्थमहिमावणेन 1 ॥ 

आस्तीक ने कहा -हे मातुल श्रेष्ठो | आपे उत्तम हित की बात 
काभपि अव श्रवण करो । परम रम्य महाकाल वन मे जो एक कुशस्थली 
बतायी गयी है । उसके दक्षिण दिग्भाग मेँ एक सनातन (सदा से चला 
भाने वाला) पूर्नं तीथं है । पहिले यह नागालय कहा गया है जहाँ परश्री 
हरि सन्निहित रहा करते हैँ । वहं सनातन ब्रह्म योगनिद्रा को प्रप्त होकर 
वहाँ पर शयन करा करते द ओर शेषशायी- इस नाम से वह्‌ विख्यात 
है उनका इषी नाम से सव लोको मे गायन किया जाता है । वहाँ पर 
समस्त देहवारियों को कलय का कोई दोष भी वाधा नहीं दिया करता 
है वहां पर व्रत धारण करने वाले वकदाभ्य ऋषि तपश्वार्था किथा करते 
ये । महानू तेच वाने लोमश्च ऋषि भी वहीं पर प्रतिष्ठित रहा करते ह । 
महामुनि सकंण्डेय दीर्वायृष्ठता को प्राप्त हो गये है। भगवान्‌ महाकाल के 
प्रतापसे वहां पर काल चक्र नहीं है। जिस उत्तम तीर्थं वरम कपिन्ल 
मुनि भी सिद्धिको प्राप्त हौ गये थे । हरिश्चन्द्र अतीव गह्य (निन्दा के 
योग्य अर्थात नीच) चाण्डाल योनि से विमूक्त हो गया था। जो सप्ति 
प्रवर हैँ वे क्व निर्वाण पदवी को प्राप्त हो गये ये ॥८-१४॥ 


एतस्मात्काणत्सरवेस्तत्र विश्वम्यतां सदा । 

मातुः शःपोद्‌ भवो दोषो यृष्माक नैव बाधते ॥१५ 
एतत्र रचन श्र त्वामहषे रास्तिकस्थच । 
आगच्छंस्तत्र ते शीघ्रः वासाथ'पननगात्तमाः ॥ १६ 
एलापत्रः कम्बलश्च कर्कोटकथनञ्जयौ । 

वासुकिः पन्नगश्रं ्स्तक्षको मील एव. ।१७ 
पद्मकडचाबु दर्चेव नागास्ते सवं एवं 1: ` ` 
अत्रागत्य स्वस्थानानि चक्रस्ते सुचि. भ्रताः ॥ १ 
तत्ररम्याणितीर्थातिजःतानिपरमाणि च। 

नवानि चक्र. कुण्डानि तोथ' भूतानिरत्तम ॥ {६ 
महापुण्यप्रदान्याहुमेहापापहरांण च । _ 

यत्र सिद्धाश्च गन्धर्वा ऋषयः सरितव्रताः ॥२० 


जायाय 
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अप्परोगणसड्‌ ववश्च सेव्यन्ते च सदा वरेः। 

यत्र शेषो मसानागः पुरा प्रोक्ता महषिणा ॥२१ 

इस कारण से आप सभी लोग वहीं पर सदा विश्राम ऊरे' । माताके 
ज्ञाप से होने वाला दोष वहाँ पर आप सत्रको वाधा नहीं देगा। उन 
सब नागों ने उन महुषि आस्तिक के इस वचन का श्रवण करके वे पन्नगो. 
ततम वहीं पर अपने निवास के लिए शीघ्रता से चले गये । उन विशेषं 
नागों के नामों का संक्षिप्त परिगणन बताते हैँ--एलायत्र--कम्दल-- 
कर्कोटिक--धनज्ञय-पन्नगश्रेष्ठ वासुकि--तक्षक--नील--पदुमक-- 
अवद आदि वे सभी नाम ये | यहाँ पर आकर सुचिर व्रतो वाले उन्होने 
अपने २ स्थान गास के लिये कर लिये ये । गहा परमोत्तम एं सुरम्थ 
तीर्थं हो गये ये। हे श्रेष्ठतम । नवीन कुण्डोंकी रचनाकीगयीथी जो 
कि सभी तीर्थो के स्वरूप गालेहो गये ये । ये सभी महान्‌ पुण्यो के.प्रदान 
करने गले ओर महान्‌ से महान पापों के हरण करने गाले हँ एेसा कहा 
जाता है । जहाँ पर सिद्ध--गन्धर्ग भौर संशित व्रतो गाले छषिगण सदा 
श्र अप्पराओं के सङ्घो से सेगित किय जाया करते दँ । जहां पर महि 
क द्वारा शेष महानाग पहले कहा गया है ।।१५-२१॥ 

रेषशावी द्यलं विष्णुभं गवान्कमलेक्षणः । 

तत्र सर्वाणितीर्थानिनिष्ठन्तिभविसवंदा ॥२२ 

रवेतद्रीपेति विस्याता मणिविक्रान्तभुमिका । 

यत्र पुण्याश्च वे वृक्षाः पुष्पितार्चैव सवंशः ।।२३ 

हंसकारण्डकाकादिपिककोकिलसारसाः । 

पद्मखण्डगणास्तत्र नृत्यन्ति च शिखाण्डिनः ॥२४ 

निधिरेषमहापद्मो नीलोत्पलसुगन्धिना । 

वासितो वायुना शुभ्रः किन्नरोद्गारनादितः २५ 

यत्र सुसंस्कृता नार्यो विह्रन्ति सुराद्धनाः । 

नागकन्याभी रम्पराभिर्मण्डितं परमादुमुतम्‌ ॥२६ 

यत्रस्नात्वानरोयाति वैकुन्ठधामशोभनम्‌ । 

शेषशायी हरिर्यत्र शेते हि च रणापतिः ॥२७ 
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तत्र रमासरोनाम तीर्थं परशोभनम्‌ 


यत्रस्नात्वानरोनित्य श्रीमान्भवति नाज्यथां , 0 
कमल के समान नेतरों 


0 वले शेप की शय्या प्र्‌ शयन करे वति 
भगवान्‌ विष्णु ही पर्याप्त है। इस भूमण्डल पर वहाँ पर सर्वदा 
तीथं स्थित रहा करते हँ । मभियोंसे विक्रान्त भूमि श्वेतदरीप-इस नाम 
से विष्यात है । जहां पर पुण्य बरक ह जो सव प्रकार पे सदा फुलों वाले 
रहा करते हँ । वहु दसा स्थल है जिसमे हंस --कारण्ड--काक भादि 
तथा पिक (कोयल)--सारस ओौर प्म खण्ड गणं एवं शिखण्डी नृत्य 
कियाकरते हँ । यह्‌ महापञ्च निषि है। यह्‌ स्थल नील कमलों की 
सुगन्ध वाली वायु से सुवासित रहता है- प्रम शुभ्र भौर किन्नर गों 
के उद्गारो से ध्वनित रहा करता है । जहां पर सुन्दर सस्कारों से सम- 
नित नासया जौर सुरों की अद्कनादे विहार क्रिया करती दँ । यहं 
स्थल परम रम्य नाग कन्याओं से मण्डित रहता है ओर प्रम अद्भूत है । 
जहां पर मनुष्य एक वार स्नान करके ही सीधा अति शोभा सम्पन्न 
वकरण्ठ धाम को चला जाया करता है । जहाँ पर रमा के परति श्री हरि 
शेष की शय्या पर्‌ शरन करते हृए विराजमान रहा करते हँ । वहाँपर 
एक ^रमासर' नाम वाला अघ्यन्त शोभन तीथं है जिनमे नित्य स्नान 
करके मनुष्य श्रीमान्‌ हो जाया करता है अन्य किसी भी तरह से नहीं 
होता है । अयत्र यह्‌ वातत मिथ्या है दी नदीं- वथा सत्य है 
॥२२-२८॥ 

एव व्यास ! पर स्थान सवपापहूर परम्‌ । 
तरेव च पर तीर्थं बलेराश्रमदुभुतस्‌ ॥२६ 
अत्रस्नानादिक काय यत्रसनिहितोहरिः। 
सवंपापविशयुद्धात्मा नरोभवति तत्क्षणात्‌ ॥३० 
क्रियत्प्रमाणमत्रां च ये ददति वसुन्धराम्‌ । 
तनूरुहाणि यावन्ति तावत्कालसङ्ष्यया ॥३१ 
अक्षय्या लभ्यते वृद्धिस्तेषां लोकाः पनातनाः । 
श्रावयो मासि दशे च पञ्चम्यां सोमवासरे ॥३२ 


म्‌ | 


समस्तं 
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नागानां पूजन काय श्राद दशे विधीयते । 

अक्षय जायते श्राद्ध वाञ्छितार्थं भवेत्तत। ।॥३३ 

हे ग्यास देव ! इस प्रकार से यह परमोत्तम स्थान है जो समस्त 
पापों के हरण करने वाला है । यदीं पर परषोतम तीथं बलि का अदुभुत 
आश्रम है । यहाँ पर भी स्नान आदि अवश्य ही करना चाहिए जहाँ कि 
श्री हरि भगवान्‌ सचनिहित रहा करते । यहाँ स्नानादि कौ क्रिया करने से 
मनुष्य उसी क्षण में तुरन्त ही सव पापों सर द्ुटकारा पाकर विशुद्ध 
आत्मा वाला हो जाया करता है । कितने प्रमाण वाली वसुन्धरा के धन 
क्रा पुण्य फल यहां पर होता है--इस पर वताया जाता है कि शरीरमें 
जितने रोम हैँ उतनी ही संख्या वाली पृणे वसुन्धरा के दान का पुण्य 
हभ करता है । उन पुरुषो कौ कभी भीक्षीण न होने वाली वृद्धि प्राप्त 
हो जाती है ओर उनको सनातन लोकों का लाभ हुआ करता दहै । श्रावण 
मास की अभावस्या तिथि मे अथवा पञ्चमी तिथि में चन्द्रवार के दिनमें 
नागों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए । दशं मेंश्रहद्धकामभी विधात 
है । वह श्राद्ध भी अक्षय हुआ करता हँ तया जो भी कोई वाङ्छित अथं 
होता है उसकी भी प्राप्ति हो जाया करती है ॥२६-३३॥ 


७८-अवन्तीमाहात्म्यवर्णन 
भूयस्तु श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदांवर । 
अवन्त्य।रचपर पुण्य महिमान श्रूतंमय ॥१ 
त्वया ब्रह्मविदा प्रोक्त वत्सरव्रतपारणम्‌ । 
तीथस्यास्य सुविस्तारात्स्नातकानां द्विजोत्तम! ॥२ 
अचिरेणतुकालेन तीथेस्यफलमइनुते । 
सिद्धोभूत्वा नरोयाति तद्रदस्वद्विजोत्तम ॥३ 
गुह्याद्‌ गुह्यतरंवत्स पृच्छसित्वममानघ । 
तत्तहंसम्प्रकषामि स्यु णुष्वत्व ` समाहितः ॥४ 
महाकालंततोगच्छेन्नियतोनियतात्मना । 
कोटितीथेनरस्स्नात्वा पूनजंन्मनविद्यते ॥* 





अवन्तीमाहत्म्यवणेन |] ८ 
नास्तिवत्समहीपृष्ठ ्षिप्रायाःसटशीनदी । 

यस्यानिरोक्षणान्मक्तिःकिश्रात्सेवनेनवं ॥६ 

माधवेमासियोदेवः पुजयेल्यरुषोत्तमम्‌ । 

मोचनेमुच्यतेनित्य' तर्पणादेकवासरात्‌ ॥७ 

महषि प्रवर श्री व्यापजीने कहा ब्रह्मे ज्ञान रने वालो | 
परम वरिष्ठ ! मैने अवन्ती की प्रम ण्यं महिमा का श्रवण कर 
लिया है किन्तु पुनः यै कुठ आपसे श्रवण करने कौ अभिलाषा रखता हं । 
हे द्विजोत्तम ! आपने जो कि परम ब्रम वेत्ता ह पूरे एक वष के ब्रत का 
पारण वणित कियाथासोस्नातकोंको उसतब्रतका जोकि इस तीथं 
परक्रियाजाताहै पूणं विस्तार के साय वर्णेन कीजिये । है द्विजो मे 
परम श्रेष्ठ | अव यह्‌ वताञ्ये फि कँ मनुष्य वहत स्वल्प समयमेंही 
इस तीथं का फल प्राप्त कर लिया करता है ओौरश्ररम सिद्ध होक ^ प्रयाण 
करताहै ? श्रौ सनक्छुमारजीने कहा--हे वत्स ! है निष्पाप! आप 
तो इस प्षमव मे परम गोपनीय से भी गोपनीय बात मुञ्से पुछ रहै है । 
अच्छा मँ आएको तो यह मी बतलाऊगा । अव आप्‌ बहुत ही सावधान 
चित्त वाले टोकर श्रवण कीजिये । इसके उपरान्त पूणेतम नियत आल्ना 
से नियत होकर महाकाल तीथं में मनुष्य को गमन करना चाहिए । कोटि 
तीथे में मनुष्य स्नान करके फिर दुसरा जन्म ग्रहण नहीं किया करमा 
है। हि वत्त ! इस मही मण्डलम शिप्राके तुल्य अन्य कोई भी नहीं है । 
जिसके केवल निरीक्षण करलेनेहीसे मनुष्य कौ मुक्ति हो जाया करती 
है, चिरकाल पयंन्त सेवन करने की तो बात ही क्या कही जावे । माघव 
मासमे जो कोई पुरूषोत्तम देव का पूजन क्रिया करता है बह नित्य ही 
मुक्त हो जाया करता है मौर केवल एकही दिनके तपंण करते से भी 
मृक्त हो जाता है ॥[१-७॥ 

अवन्त्याम द्गपाता्यः ये पश्यन्ति जनार्दनम्‌ । 

न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि ॥< 

इमिव्यासवचस्सवंवदन्तिनियतात्मनः । 

वाराहमत्स्यकन्दाद्या लोमशश्रमहा पुनिः ॥€ 
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विर्धित्तथापितीथेस्यग्णरणुपुण्यसमम्पुनः । 
योवस्वल्पेनपुण्येनतीथं स्यफलमिच्छति ॥१२ 
तस्यसवंस्यवक्ष्याभिग्यृणुष्वेदं तपोधन । 
सवंतीथं फलाकाङ्क्षी शुचिःप्रयतमानसः ॥ ११ 
अवगाहव्रतीयाति तीर्थानिचा्टविश्ातः । 
ऊर्जमाधेतथाषाडे वेशाखेचविरेषतः ॥१२ 
यदाकदापुरी प्राप्य करतव्यंतीथं मज्जनम्‌ । 
सवेतीथं फलं प्राप्य शिवलोकेमहीयते १३ 


अवन्ती मे जो अगपात नाम वाले जनादन प्रभु का दशेन किया 
करते हैँ उनकी फिर करोड़ों कल्पो मे भी इस संसार मे पृनरावृत्ति नहीं 
हुम करती है अर्वात्‌ वे फिर जन्म ग्रहण नहींकिया करते हैँ 1है 
व्यास । सभी नियत आत्मा वाले लोग इस वचन को कहा करते है। 
वाराह-मत्स्य मौर कन्द आदि तथा महामुनि लोम यदी कहते है । तो 
` भी पुनः पुण्य सम तीथं कौ विधि काश्रवण करलो । जो कोई स्वल्प 
'पृण्यहीसे तीथं के फल की इच्छा किपा करता है उसका सभी कुमे 
बताऊ गा । ह तपोधनं ! इसे अव आय सुनिए । समस्ततीर्थो के फलों की 
आकांक्षा रखने वाला--शुचि (पविव्र) प्रयत मन बाला-अवगाहन के त्रत 
से युक्त मट्‌्ठाईस तीर्थो को जाया करता है । आश्विन-माघ-आषाढ्‌ 
भौर विज्ञेष रूप से वैशाख मास मेँ जव कभी पुरी पहुंच कर तीथं का 
मज्जन करना चाहिए । वह॒ सभी तीर्थो का पुण्य फल प्राप्त करके शिव 
लोक मे महिमान्वित होकर भ्रतिष्ठित हुआ करता है ॥८-१३॥ 
क्षिप्रातीरेहिवतंन्तेपुराख्यातानिसुरिभिः। 
पृण्यानितीथं मुख्यानितानिमेगदतःग्यृण्‌ ॥ १४ 
पापादितःशुचिभरत्वा विष्णुविष्णुरितिस्मरन्‌ । 
आदाय नियम सवं स्नातकानाञ्च सत्तम! ॥१५ 
स्नात्वा शद्रसरे नित्य कृत्वा श्राद्धादिकं तथा । 
यथाशक्ति परां वत्स! गां दत्त्वा चेव काञ्चनीम्‌ ॥१६ 





अवन्तीमाहात्म्यवणंन | { 
तीथ राजनमस्तुस्यः निजतीरथावगाहुने । 
अनुज्ञदेहिमेनित्यः करिष्यामितवाचंन्‌ ॥ १७ 
ततः प्रयातितत्तीथ' ककंराजाभिधं सरः । 

तत्र स्नानादिकं कृत्वा घरतपात्र प्रदापयेत्‌ ॥१८ 
सृसिहाख्य परंतीथं तव्रस्नायादद्िजोत्तम) । 
इणष्णाजिनंततोददयात्मकायंविशृद्धये ॥१६९ 
सङ्खमो नोलगङ्गायाःकषप्रायाश्चैवसत्तम । 

तत्र स्नात्वाञुचिभू त्वादृषटाचसङ्धमेश्वरम्‌ ॥२० 
आहनञ्च ततो रेय' दविजातिम्यःस्वलडः कृतम्‌ । 
भूषणानि च देयानियानानि विधिनानि च ॥२१ 


श्री सनत्कुमार जौ ने कहा- क्षिप्रा नदी के तट पर परम पुण्यमय 

तीथं मुख्य हैँ जिनको कि परले विद्वानों ने वतलाभा है भौर परम प्रसिद्ध 

है उनको मेँ ठतलाता हूं आप उन्हें सुनिदे । पापों से जो मदित है वह्‌ 

परम शुद्ध होकर वविष्ण्‌-विष्णु"" इस तरह से भगवान्‌ का स्मरण करते 

इए दै श्रेष्ठतम, स्नातकं के समग्र नियमोको ग्रहण करके नित्य ही रद्र- 

सरमे स्नान करके तथा श्राद्ध आदि की क्रियाओं का सम्पादन करके इन्हे 

वत्स ! अपनी शक्ति के अनुसार काञ्चनी गौमं का दान करके यह तीर्थ 

से प्रार्थना करे--है तीर्थराज, आपकी सेवा मे मेरा नमस्कार समित 
है। भपने इस तीथं में अवगाहन करने कै लिए मुञ्जे अनुज्ञा प्रदान 
कीजिए । मेँ नित्य ही आपका समर्चन करूगा । यही प्रार्थना करने का 
यहाँ पर मन्त्र है । इस प्रार्थना करने के पश्चातु ही ककंराज नाम वाले 
सरप्रआयेजो कि महान्‌ तीथे है । वहां परस्तान आदि करके घृतपत्र 
भदान करावे । है द्विजोत्तम | एक नृिहं नाम वाला तीथं है बह पर 
स्नान करना चाहिए । इनके अनन्तर अपने काये की विशुद्धि कै तिए 
ष्णाजिन का दान करना चाहिए । हे सत्तम ! वहाँ पर नील गंगा मौर 
शिभ्राका संगम है । उसे स्नान करे मौर शुचि होकर तथा संगमेए्वर 
भभु का दशेन करे इसके पश्चात्‌ द्विजो कै लिए भलंकारों से विभूषित 


न => ~~ 
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किया हुमा वाहन का दान करे भौर भूषण देवे तथा विविषठ प्रकारके 
यानो का दान करना चाहिए ॥१४-२१ 

ततः प्रायाद्‌ ब्रती सम्यक्‌ तीथं पेशाच्यमोचनम्‌ । 

तत्र स्नात्वा च विधिवदाहिनकादि च कारयतु ॥२२ 

गांसवत्सां ततो दद्याद्र दवेदा द्खपारिणे । 

सीदल्कृदुम्बिने नित्य द्विजाय मुनिसत्तम ॥२३ 

महादानानिसर्वाणि तत्रदेयानिसत्तम । 

पिशाचे ततो दृष्ट्रा सवंपापैः प्रमुच्यते २४ 

गन्धवती गच्छेच नियमी व्रतक।रकः । 

तज स्वात्वा शुचिभूत्वा श्राद्ध कुर्यात्समाहितः ॥२५ 

षष्टिजत्पेश्च रंदेव पूजयेद्विधिवद्विज । 

ब्राह्मणेभ्यस्ततोददाद्गेहदानादिकं परम्‌ । रद 

दासीदासन्ततोदेयं सवंकायाथं सिद्धये 1 

धनवान्‌ पुत्रवांल्लोके मृतो पोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२७ 

ततो गच्छेद्त्रतीविप्रकेदारं तीथं मुत्तमम्‌ । 

तत्नस्नात्वामहादान ब्राह्मणेभ्यस्समपंयेत्‌ २८ 

इसके अनन्तर व्रत धारण करने वाले को पैशाच्य मोचन तीथं में 

भच्छी तरह से जाना चाहिए । वहां पर्‌ विधि-विधान के सहित स्नान 

करके आह््कि आदि करे । इसके पश्चात्‌ किसी वेदो ओर वेदागों के 
पारगामी द्विन केलिए वत्से युक्तगौका दान करना हिर 1 हे 
मुनिश्वषठ ! दान सर्वदा एेसे ही ब्राहमण को देना चाहिए जो घनाभाव में 
अवसन्न ओर कुटुम्बो हो । है, सत्तम | सभी महादान फते ही द्विज को 
वहां पर देने चाहिए । इसके अनन्तर भगवाचु पिशाचेश्वर के दशंन करे 
जिससे मनुष्य सभी पापों से प्रमुक्त हो जाया करताहै। त्रतके करने 
वाले मौर नियमों म स्थित मानवको सके उपरान्त गन्धर्ग तीथे को 
जाना चाहिए । वहां पर स्तान करके शुचि हो जावे मौर फिर समाहित 
होकर उसको श्राद्ध करना चाहिए । हे द्विज ! फिर षष्टि देवेइवर देव 
की विधिके सदिति भर्चाकरे ओर फिर द्विजो को परम श्रेष्ठ गृह ओर 
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दान आदिक देना चाहिए । सव कार्यो को मथ सिद्धि के लिए दासी ओर 
दास भौ देवे । इते लोक में धन सम्पन्न ओर पूरो वाला होता गौर 
अन्त मे मृतयुगत होकर मोक्ष की प्राप्ति किया करता है । तिदस मनन्तर 
त्रत पुरुप को अत्युत्तम तीथं केदार को हे विप्र | गभन करना चाहिए । 
वहां पर भी स्वान करे ओर ब्राह्यणो के लिए महादान देवे \ ।२२-२०८॥ 

युभंगोमिभुन दत्त्वा विधिवत्तव्रकारयेत्‌ । 

कम्बलाजिनवासांसि तत्रदेयानिसत्तम ॥२९ 

सर्वपापविश्ुद्धात्मा शिवलोके महीयते । 

चक्रतीथे नरःस्नात्वा चक्रपाणितम्चयेत्‌ ॥३० 

शंखशस्त्रविमानानि तत्रदेयानि सत्तम । 

मुच्यते सव पापेभ्यो विष्ण्‌.लोके महीयते ॥३१ 

सोमतीथं नरःस्नात्वा दृष्ट्रा सोमेश्वर शिवम्‌ । 

निर्मलाङ्खो नरो भाति कुष्ठरोगो न वाधते ॥३२ 

इ्षुधेन्वादिकंदान ` तत्रदेय' द्विजायते । 

देवप्रयामंगच्छेच स्नानार्थं द्विजसत्तम ।३३ 

तत्र स्नात्व।शुचिभूत्वा देव माधवमर्च॑तेत्‌ । 

गुडधेनुः प्रदातन्या विधिदृष्टेन कर्मणा ॥३४ 

सवेपापविश्ुद्धात्म। देवलोके महीयते 1 

प्रयागे परम व्यास वेणीतीथ'मनुत्तमम्‌ ॥३९ 

हे सत्तम | अति सुभग दो गायों का जोड़ा दान करेजो कि पूणे 
शास्त्रोक्त विधान के साथ करना चाहिए वहाँ पर कम्बल-अजिन भौर 
वस्त्रों कादानदेवे। एसा करने वाला पुरुष सभी पापों से विशुद्ध 
ञात्मा वाला हयैकर शिव लोक में समवस्थिति प्राप्त किथा करता है । 
चक्र तीथं मे मनुष्य स्नान करके उसे फिर भगवान चक्रपमणि को अचेन 
करना चाहिए । हे श्रे तम | वहाँ पर शंख सस्व ओर विमानो का दाव 
देना चाहिए] वह मनुष्य समस्त प्रकार ॐ घोरतम पापों से भी ुटकासा 
पाकर विशुद्ध हो जाया करता है भौर अन्त में विष्णुलोक भे प्रतिष्ठिद 


होता है । सेम तीथं में मनुष्य स्नान करके तथा सोमेश्वर भगवान सिव । 
~~ 


| 
1.२4 | 
| 
| 
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का दशन प्राप्न करके परम निमंल अगो वाला मनृष्य हो जागरा करता 
है भौर अत्यन्त दीप्ति से शोभितं हो जाता है कि कुष्ठ रोग उसको फिर 
बाधा नहीं देता है । ईख, धेनु आदि का दान वहां पर द्िजात्ति को देना 
चाहिए है द्विजो मे परम वरिष्ठ ! ओर देव प्रयाग को गमन करे जरी 
प्रर पहुंचकर स्नान केरना चाहिए । वहां स्नानः करके परम शुचि हो 
जावे गौर फिर माधव देव का यजन करे । विधि मे देखे हृएुकमेके 
अनुसार वहाँ पर गुड मौर धेनु का दान अवश्यही करे । वह्‌ आदमी 
सभी पापों चे विशुद्ध आत्मा वाला होकर देवलोक में प्रतिष्ठित हु करता 
ह । हे व्यास ! प्रयाग मे परमोत्नम वे तीथं है ॥२९-३५।) 
तत्र स्तानञ्चक्रततेव्य तिलामलकसंयुतम्‌ } 
प्रयागेशमथाभ्यच्य सकलंफलमदनुते ।३६ 
तिलघेनुः प्रदातव्या विधिवदद्विजतुद्धवे 1 
सवं कामवरम्प्राप्य विष्णुलोके समोदते ।} ३७ 
ततो गच्छेद्‌ व्रती भूयो योगतीथ मनुत्तमम्‌ । 
तत्र स्नात्वा शुचिभू त्वा योिनीश्वरमर्चयेत्‌ ॥\ ३८ 
जलधेनु ततो द्ादीर्घायुङ्च सुखी भवेत्‌ । 
कपिलाश्रमंपरंतीथ न रोगच्छेत्ततःपरम्‌ 1\३ 
स्नानदानादिकं कृत्वा कपिलेश्वरमर्चयेत्‌ । 
मुच्यते स्व॑पापेभ्यस्तपोलोके स गच्छति ।४० 
घृतकुल्यापर तीथ क्षिप्रा्रूलेच परिचमे 1 
तत्र स्नात्वानरोनित्य घृतधारेश्वरंशिवम्‌ ।\४१ 
पुजयेद्विविवद्विप्र घृतेन समर्पयेत्‌ । 
प्राप्यपुण्यकृतांट्लोकान्‌ सवेपापेः प्रमुच्यते १४२ 
उक वेणी तीथं म तिल गौर ओंवलों के साथ स्नान करे) इसके 
मनन्तरे प्रयाभेषवर प्रभु का अश्यचन करे । इसका रेसा {महान्‌ प्रभाव 
होता है क्रि मनुष्य सभी प्रकार के कलो का लाभ कर लिया करता है) 
बहा पर किसी श्रं्ठ द्रिज को तिलो मौ < धेनू का विधिपूर्वेक दान देना 
चाहिए.वह्‌ मनुष्य समस्त कामनाओं की सिद्धि का वरदा प्राप्त करके 
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ब्त मे विष्णु लोक मे सानन्द प्रतिष्ठित हुआ करता है । इसके पश्चात्‌ 
उ तीर्थाटन के ब्रतधघारी पुरुप्र को अतीव उत्तम योगतीर्थं मे जोना 
चाहिए । वहाँ पर अवगाहनं करके पहिले परम विञुद्ध प्राप्त कर लवे 
ओर फिर श्रीयोगिनीण्वर प्रभु का सम्चन करना चाहिये ।३६-३८॥ 
वहाँ जल धेनुका दान करे । इससे दीघं आयु वाला भौर परम सुख से 
सम्पन्न हो जता है । इसके पश्चात्‌ परमश्रेष्ठ कपिलाश्रम नामक तीं 
कै लिए गमन करे वहाँ पहुंचकर भौ स्नान आदि समस्त प्रथम नव्य 
सम्पादित करके फिर कपिलेए्वर भगवान की अचंना करे । वहे मनुष्य 
सत्र पापों से षुटकारा पा जाया करता है 1 ओर फिर तपोलोक को गमन 
किया करताहै । क्षिप्रा नदी के प्रश्चिम दिग्भागमें तट पर एक्‌ घृत 
कुल्या नाम वाला परम श्रेष्ठ तीथं दहै । वहाँ पर मनुष्य को नित्य स्नान 
करके घृतधारेख्वर शिव का विधान के सहित पूजने करना चाहिए । 
हे विप्र ! वहाँ घृत धनु का दान ब्राह्मण को समपित करना चादिए । इस 
का यह पुण्ब फल होता दै कि पण्य कृत लोकों की पद प्राप्ति कर लेता 
है भौर इसके पूवं ही सब पापों से विमुक्त हो जाया करता दै ।॥३९-४२॥ 


मधुक्रुट्पांनरःस्नात्वा पूजयित महेश्वरम्‌ । 
मधुदानः प्रकुर्वीत इ्ुदेनु ततः परम्‌ ।॥४३ 
ऊषर परमं तीथ स्वंतीथं फलप्रदम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरः पश्येन्महेशमूषरेश्चरम्‌ ॥४४ 
फलमूलादिकं देयः प्राप्यते मोक्ष उत्तमः । 
नरादित्यः स्थितो यत्र तत्र तीथं पर स्मृतम्‌ ॥४५ 
तत्र स्नात्वा नरः पश्यत क्ेत्रादित्यैश्वर परम्‌ । 
रथदान ततोदतत्वा नरलो के सगच्छति ॥४६ 
केशवार्कोपरोदेवस्तस्यतीथ परस्मृतय्‌ । 

ततर स्नान विधेयञ्च केशवाकंसमर्चनम्‌ ॥*५ 
भन्न बहूविघदेय' तत्र तीथेद्िनोत्तम } 
कालभैरव आख्यातस्तव्रतीथं महात्रती ॥५० 
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तव्रस्नात्वानरोनित्य' दष्टा भेरवमन्तकम्‌ । 

दद्यात्पुणं महादान नगच्छेद्यमशासनम्‌ ।४६ 

एक वर्ह पर मधुकुल्या नाम वाला भी तीर्थ है। वरह पर स्नान 
करके मदैरवर की पृजा करे- मधु कादान करे मौर इसे पश्चात्‌ ईख 
ओरधेनु का दान दे। एक समस्त तीर्थोकं फलो का देने वाला ऊषर 
नामक परमोतम तीये है। वहाँ पर मनुष्य को स्नान करके ऊषरेश्वर महेश 
का दशन करना चाहिए । वहां फल ओर मुल-प्रभृति का दान देवे । स 
उत्तम मोक्ष क प्राति कौ जाया करती है । जहां पर नरादित्य स्थितै 
वहां पर परमोत्तम तीथं कहा गय है । वहाँ पर मनुष्य को स्नान करके 
परम प्रभु कषेवदित्येश्वर का दशन करना चाहिये । फिर रथका दान 
करे । वह नरलोक मे गमन किया करता है । कंशवाकं सर्वं शिरोमणि 
परमदेव है अतएव उनक्रा तीथं सर्ग्रषठ है एेसा कहा त्याह । वर्ह 
स्नान भौर कंशवाकं का अभ्यर्जन करना ही चाहिये । द्विजोत्तम ! 
अनेक भ्रकार का अन्न वहाँ पर तीर्थे दान में देना चाहिए । उस तीर्यं 
मे महाव्रती काल भैरग कहे गये है । गहाँं परभी मनुष्य का पर्थ 
कर्तव्य है कि नित्य स्नान करे अन्त तक भैरव ला प्रदान करे । वरहा पूर्ण 
महादान मी देना चाहिये । इसका यह प्रभाव होता है क्ति मनुष्य फिर 
यमराज के शासन मे कभी प्राप्त नहीं हमा करता है ।४३-४६॥ 

दादशाकंति विख्यात ` क्िपरा्कले च दक्षिणो । 

तीथं च सर्वपापघ्न सवकामवरप्रदम्‌ ॥५० 

तत्र स्नात्वाञुचिभरत्वा हाद्ाकंसमचयेत्‌ 1 

अजादानचदेयवेवासोऽलंका रसं युतम्‌ ॥ ५१ 

मरोग्य सवंदादेहै तस्यसस्पत्पदेपदे । 

तत्रापि छऋषयोदेधाः सन्ध्योपासनतत्पराः ॥५२ 

उपासाञ्वक्रिरेतस्य प्रातः कालेसरेतवहि । 

तत्र तीर्थे नरः स्नात्वाशुचिम्‌ त्वासमाहितः ।।५३ 

एकान शेति विख्याता भवानीं पापनाशिनी । 

तामच॑येदद्विजश्र छठदशाश्वमेधपंदिवम्‌ ॥ ५४ 
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तत्र देय प्रहादान' श्वं ताश्च समलङः.कृतम्‌ । 

विप्रायवेदविदुषि विधिवहषिसत्तम ! ॥५५ 

सर्वपापविशुद्धात्मा स्वगंलोके महीयते । 

योऽसावद्धारको देवो विख्यातो वे धरात्मजः ॥५६ 

क्षिप्रा नदी के दक्षिण दिग्भाग में तट पर एक द्वादशाकं तीथं 
परम विख्यात तीर्थ दै । यह तीथं सभी पापों का हनन करने वाला भौर 
सभी कामनाओं के वरो का प्रदान करने वाला कहा गया है ॥५०॥ वहां 
पर अवगाहन करके परम पवित्र होकर द्वादशाक रभु का समर्चन करना 
चाहिये । वहाँ वस्त्र ओर अलंकारं से समन्वित मजा (बकरी) का दान 
देना चाद्ये । उप दानी तीथं व्रती पुरूष के देह मे सवदा ञारोग्य 
रहता है भौर उनके कदम-कदम पर राम्पत्ति विलास किया करती है। 
वह पर देवगण अओौर ऋषि वृन्द सन्ध्योपासना मे तत्पर रहा करते । 
है । प्रातः काल की वेला मे वे सभी सर्गीदा उनकी उपासना किया 
करते हं । वहां पर उत तीर्थे मनुष्य स्नान करके शुचि होकर समाहित 
हो जाया करता दै । वहाँ पर एकानंशा इष नाम से विख्यात पापों 
कै नाज करने वाली भवानी विराजमान है। हे द्विजध्रे्ठ | वर्ह उस 
देवी का अभ्यर्चन करे ओर दशाश्वमेधय शिव का यजन भी करना 
चाहिए । वहाँ पर मह'दान देना चाद्रिए । एक श्वेत वर्णं करा गश्व जो 
भूषणो पते भनी भांति अलंकृत ट इनका दनि हे ऋषि श्रेष्ठ | वेदों के 
विद्वान्‌ विप्र को देना चार्हिए ओर विधानकं साथ ही दान करे । वहु 
मनुष्य सभी प्रकार कै एेहिक तथा पूगं जम्मो के किये हृए पापों से मक्त 
होकर परम विशुद्ध आत्मा वाला हो जाया करता है भर अन्त मे स्वर्ग 
लोक में प्रतिष्ठित होता है । यहाँ पर एक धरात्मज अङ्कारकं देव परम 
विख्यात है ॥५१-५६॥ 

तस्म तीर्थं पर व्यास सवतीर्थफलप्रदम्‌ । 

तत्र तीर्थेनरः स्नात्वा मद्धलेमचयेश्चव्‌ ॥५७ 

गुडान्त वृषभं रक्त सवास: समलंकृतम्‌ । 

स्वलकरतेभ्यो विप्रभ्यो यो ददाति समाहितः ॥५८ 


= 
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तस्यहस्तगतालक्ष्मीः पुत्र दारादिसम्पदः। 
खगङ्गासद्धमंतीर्थं गङ्खोद्भेदसमन्वितम्‌ ॥ ५६ 
तत्र तीर्थेनरः स्नात्वा द्टरागङ्गं श्वर शिवम्‌ । 
मूच्यते सरव॑पपेस्यो विष्णुलोकेमहीयते ॥६० 
तिलपात्रं प्रदातव्यः विधिवत्काञ्चनान्वितम्‌ । 
सव सौस्थकर दान सव'पापह्र परम्‌ ६१ 
ऋणमोचनकं तीथ सवं पापहर स्मृतम्‌ । 

तत्र तीथं नरः स्नात्वा छणर्तेश्चरम्चयेत्‌ ॥६२ 
घृतश्नाद्ध प्रकुर्वीत दत््वास्व्णंञ्च शक्तितः । 
ऋणत्रयविनिमु क्तः स्वर्गलोके महीयते ॥६३ 


हे व्यासदेव ! उनका तीथ' सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है भौर अन्य सभी तीर्थो 
काज) कुछ भी पण्य फल होता है उन सदका यह एक ही तीर्थ प्रदाने 
कर देने वाला है । उस तीथं में मनुष्य स्तान करके उसे मंगलेश्वर का 
अभ्यर्चन करना चाहिये । जो मनुष्य यहां पर गुड़ के सहित अन्न-वस्त्ौं 
से परावरृत रक्त वृषभ जो कि भषणो से भली माति विभरुषित हो उसका 
परम समाहित होकर स्वलक्ृेत विप्रो को दान देना चाहिये । इसका यह्‌ 
प्रभाव होता है कि लक्ष्मीतो बिल्कुल उसके हाथमे ही रहा करतौ है । 
भोर पुत्र, दारा आदि की सम्पत्तियां भो सव प्राप्त हो जाया करती है। 
वहीं पर गंगा के उदुभेद से संयुत एक ख (आकारा) गंगा का संगम तीर्थं 
है) उस तीथं में मनुष्य स्नान करके गगेएवर भगवान्‌ [शव का दर्शन 
प्राप्त करके समस्त पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है ओर अन्नमे धि ष्णु 
लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है । वहाँ पर एक तिलो का भरा हभ 
पात्र नो किसुवणंसे भी गृक्त हो दानमे देना चाहिये । यह दान सभी 
श्रकार के सौख्यो का करने वाला है गौर सम्पूणं पापों का मी हरण करने 
मे परमश्रेष्ठ है। एक ऋण मोचनक नाम वाला उत्तम तीर्थं है जोकि 
समस्त पापों के नाश करने वाला कहा गथा ह । उप्त तीथं मे अवगहन 
करके मनुष्य को ऋणर्तश्वरदेव का यजन अवश्य ही करना चाहिये । 
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वहां पर धृत श्राद्ध करे भौर अपनी शक्ति के अनुपतार सुवणं का दान 
करे । एमा करने वाला मनूष्य तीनों रणो से विमुक्त हौ जाता ह 
तथा स्वगं मे प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है ।५७-६३॥ 

ततो गच्छेन्नरो नित्यं शक्ति भेदमकल्मषम्‌ । 

तीर्थानाञ्चैव सवे षामृत्तमं पापनाशनम्‌ ॥६४ 

तत्र स्नात्वानरोन्यास शुचिः प्रयतमानसः । 

मातुकाणाञ्चचसवे षां दशन कारयेद्बुधः ।॥६५ 

कौमारीकात्तिकोमाता चपंटावटमातरः। 

तथा भगवतीं देवीं स्कन्दञ्चेवसमचंयेत्‌ ।६६ 

तत्र श्रद्धानि देयानि विधिवद्‌ द्विजसत्तम ! । 

दत्त्वा शय्यादिकं दानः कास्यधेनु' तथेतरद्‌ ॥६७ 

मातुरः ण समृत्तीयं सायुज्यं लभतेनरः। 

यत्तत्तीथ' वर श्र ठ पापमोचनसञ्ज्ञकम्‌ ।६८ 

तत्र स्नात्वानरे्देय छायादानञ्च सत्तम । 

सव पापविशयुद्धात्मा जायते भुवि मानवः ॥६६ 

ततः पर पर व्यास तीथं त्रैलोक्य विश्रुतम्‌ । 

प्रेतकिलेतिविख्यातं प्रेतमोक्षकरम्परम्‌ ॥७० 

इन सव तीर्थो की यात्रा समप करके फिर मनुष्य का कत्तव्यहै कि 
वह्‌ नित्य ही कल्मषो से रहित शक्तिभेद नामक तीथे को गमन करे । 
यह भीः अन्य समस्त तीर्थो से उत्तम ओर पपों का विनाश क्रते वाला 
तीथ॑है। हि व्यास ! उसमे मनुष्य स्नान करके परम शुचि एवं प्रथत 
मन वाला होकर बुध को एवं मातृको का दशेन करना चाहिए 1 वहाँ पर 
कौमारी कात्तिकी माता ह चपंटावट माते है । उसी भांति मगवतौ 
देवी ओर भगवान्‌ स्कन्द का अभ्यर्चन करे । हे द्विज सत्तम 1 वर्ह पर 
विषिपूर्गक श्राद्ध भी देने चाहिए । शय्या आदि कास्यधेनु तथा इतर दान 
देकर मनुष्य माता कै च्छण से उरण होकर सायुज्य कौ प्राक्षि किया 
करता है । एक परम श्रेष्ठ तीर्थो में वरिष्ठ पापमोचन संज्ञ (नाम) वाला 
तीथं है हे सत्तम! वहाँ पर मनष्थों को स्नान करके छाया दान देना 





= ~~~ 


३२६ |] | स्कन्द पुराण 


चाहिए । वह मनुष्य फिर भूमि मे सब पापों से विशुद्ध आत्मा वाला 
होकर स्थित रहा करता है हे व्यास ¡ इसके पश्चात्‌ सबसे परमोत्तम एने 
श्रेष्ठ एक तीथं है जो त्रिलोकी मे परम प्रसिद्ध है गौर यह प्रेतशिला" 
इस नामसे ही विख्यात है। तह तीथं प्रतं क मुक्ति करनेकेलियेतो 
परमोत्तम है ॥६४-७०॥ 

तत्र स्तात्वानरोदद्यच्छराद्ध द्विजसमाहितः 1 

तिलोदकेप्रदानेन पितरोयान्तिसद्‌ गत्तिम्‌ ।७१ 

घटदान ततोदेय क्षत्रोपानत्समन्वितम्‌ । 

महिषीजञ्चततोदयाद्रासांसि विविधानिच ॥७२ 

अन्नदान ततोदेय' रसेनलवणान्वितम्‌ । 

यमेश्वर समभ्यच्यं निरयेनाधिगच्छति ।७३ 

पित्तरस्तस्य सन्तुष्टा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

पित्रदोषा न वाधन्ते तेषाञ्च द्विजसत्तम ! ॥७४ 

तीर्थानामृत्तमं तीर्थं भुवित्रेलोक्यवन्दितम्‌ । 

नवनदीसङ्खमोयत्न तत्र तिष्टति पावती ॥७१ 

तत्र स्नात्वा नरो नित्यं शुचि त्वा समाहित । 

पूजयेदभगवतीं भद्रां पाव तीं विधिवत्ततः ॥५६ 

महादानानिदरयाच हस्तिपान्नधरान्तिलान्‌ । 

सुरभीद्ग्धसहितां ददयानुद्रिजवरायत्र ॥७७ 

इस प्रेत शला नामक तीथं मे स्नान करके है द्विज ! भनुष्य को 
परम समाहित होकर श्राद्ध देना चाहिये । यहाँ पर तिलोदक के प्रदान 
करने से वितरृगण सदुगति को प्राप्त हो जाया करते है, घट का दान-छतर 
उपानह महिषौ मौर विविध भांति के वस्त्रों का दान करना चाहिए । 
इतके अनन्तर अन्न का दान रस गौर लवणसन समन्वित करक देना 
चाहिये । फिर यमेश्वर देव कः अभ्यर्चन करके मनुष्य नरक से अधिगमन 
किया करता है । उस अर्चना करने वाते ॐ पितर भी परम सन्तुष्ट हौकर 
सनातन ब्रह्म कौ प्रातति कर लिया करते है । हे द्विज श्रेष्ठ । उनको पित्र 
दष क भी बराधादे" नहीं किया करते हं । सम्पूणं तीर्थो मे उत्तम एक 
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तीर्थंहै नो इपर भर मण्डल में विद्यमान है गौर व्रिलोक्ीके द्वारा वन्दित 
ह । जहा पर नव नदियों का सद्म होता है वहां पर जगदय्वां पावेती 
स्वयं विराजमान रहा करती हैँ । उस तीथं मे मनुष्य नित्य स्नान करके 
परम शुचि होकर समाहित होते हुड भगवती भद्रा वारवती का विधि पूर्वक 
पूजन करना चाहिए 1 वरहा पर॒ महादान करे-हाथी-अनन--घरा-तिल 
सुरभी जो दुग्ध सहित हो-इनका दान किसी परम श्रेष्ठ को देना चाहिषए 
॥७१-७७।। 


स्व॑पपविशुद्धात्मा साक्षाच्छम्भुभवेच्चरः । 
मन्दाकिनीततोगच्छेदात्मकाय विशुद्धये ७५ 
तत्र स्नात्वा शुचिभू त्वा पूजयेद्यः सदाशिवम्‌ । 
दत्तवा शकटमनच्नाद्य' तिलद्रोण' प्रदापयेत्‌ ॥७६ 
सर्वं पापविशचुद्धात्मा धनाधिपस्मोभवत्‌ । 
ततोगच्छेदव्रती विप्र तीर्थं पैतामहूपरम्‌ ॥९०] 
तत्र स्तात्वा शुचिभूत्वा विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 
दत्त्वा दनानि सर्वाणि त्रीणि तत्र विशेषतः ॥०१ 
यथाशक्तिप्रदेयानि पृथ्वी गावःसुवणंकम्‌ । 
विष्ांश्च भोजयेन्नित्य विधिवदुभूरिदक्षिणः: ॥८२ 
ततस्तुपूनरागम्थं रुद्रसरमनुत्तमम्‌ । 
तस्मिन्स्नात्वाचनत्वाच दृष्ट्रा देव महेश्वरम्‌ ॥८३ 
पूजयित्वायथान्यायं यात्रेश्चरमनृत्तमम्‌ । 
तुलसी बिल्वपत्र शच पृष्पेविधिवासकः ॥८४ 


इस तीथं म जाने बाला मनुष्य सव पाणों से विशुद्ध आत्मा बाला 
होकर वह साक्षात्‌ शम्भु हीहो जाया करता है इसके उपरान्त मनुष्य 
को अपने कार्यो की विशुद्धि के लिये मन्दाक्रिनौ पर्‌ जाना चाहिए । वहां 
जाकर स्नान करे पवित्र हो जावे ओर्‌ फिर जो सदा शिव का पूजत 
क्रिया करता दहै त्रा शंकश्--अन्न आदिका एवं तिलो का द्रोण दान 
करताहे वह्‌ सभी पपं उ रहित एवं विगुद्ात्मा होकर धनाधिप (कवेर) 
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के तुल्य ही हो जाया करता है । इसके उपरान्त तीरथ ब्रती पुरुष को हे 
विप्र ! परमोत्तम पेतामह तीथं पर गमन करना चादिएु । वहाँ स्नान कर 
शुचि होकर अर्थात्‌ विधान के साथही स्नान का समाचरण करना 
चाहिए । वहां पर भी सभी प्रकार के दान देवे किन्तु इनमें विशेष रूप से 
तीन ही दान होते दै ओर वेय है--अपनी शक्ति जितनी हो उसीके 
अनुसार भूमि-गौ भौर सुवर्णं का दान करे । नित्य ही विप्रो को भोजन 
करावे ओर उन विधरों को विपुल दक्षिणा देनी नाहिएु । इसके अनन्तर 
वहा से अ)कर पुनः सर्वोत्तम रद्रसर में स्नान करे--उसको नभस्कार करे 
तथा महेश्वर देव का दर्शन करे । यथा विधि परमोत्तम यात्रा के ईश्वर 
देव का पूजन करे । देवरश्वर का पूजन विवि प्रकारके परम सुगन्धित 
पुष्पो से-तुलसी दलों से भौर विल्व पत्रो से अभ्यर्चन करे ।। . ८-८४॥ 

धूपदीपानिनेवेद्ं मु खवासोत्तरच्छदैः 1 ` 

पूजयित्वा महादेव यत्रैश्वरमुमापतिम्‌ ।।५ 

प्राथ येद्‌ देवदेवेशं व्रतसम्पूणहेतवं । 

यत्रैश्वर | नमस्तुभ्यमुमानाथजगत्पते ! ८६ 

त्वत््रसादाल्छरृतां यात्रां सफलां कुरुमे प्रभो ! ॥८७ 

एव यः कुर्तेयात्रामवन्त्याश्चद्विजोत्तम्‌ 1 

भवप्तीवासजं पुण्यं प्राप्यतेनात्रसंशयः ॥८०८ 

भुक्त्वा द विप्लरन्भोगान्‌ धनदारादिसम्पदम्‌ । 

सवंपापविशृद्धातमा मृतः शिवपुर ' व्रजेव ।।*९ 

ये श्यण्वन्ति कं पुण्धां पवित्रा पापहारिणीम्‌ । 

न तेषां दुलंमं किञ्चिदिह लोके परतर च ॥६० 

माहात्म्यमेतच्छिवभक्तिवद्धं न यशस्करं पुण्यवि वधंनञ्च । 

श्रावयेद्वा शृणुयाञ्चभक्त्या कुलंसमृद्धृत्यहरेःपदंत्रजेत्‌ ॥ ६१ 

यात्रा के ईदवर उमादेवी के स्वामी महादेव का यजन धूप -दीप- 
नवेद्य- मुखवास गौर उत्तर द्र कं द्वारा भली भाति करना चाहिए । 
धुजन क पश्चात्‌ भपने त्रत कौ साङ्ग समाप्ति लिये देवदेवेश की 
प्रार्थना करनी चाहिए । हे उमा के नाथ | है इस सम्पूणं जगत्‌ के 
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स्वामिन्‌ | आपतोयात्रा के अधिपति है मापकी पवित्र सेवामेंमेरा 
नमस्कार समपित होवे। है प्रभोमेरेद्रारा ह आपकी ही कृपा कै प्रसाद 
ञे ती्ोकौ यात्राकी गयी है अव मेरी इस यात्रा को भाप सफल कर 
दीजिए ॥८५-८७॥ श्रीषनत्कुमार जी ने कहा--हे द्विजोत्तम ! इस रीति 
सेजोभी कोई इस अवन्ती कीयात्रा करता है वह॒ भवन्ती पूरी भे 
निवास से समूत्यन्न पुण्य को पूणे सख्पसे प्राप्त कर लिया करता है-इसमे 
तनिक भी संशय नहीं है । वहू वहुत--से भोगों को भोग करके तथा धन 
दारा भादि की प्राति करके समस्त प्रकारके पापों का नाशकर विशुद्ध 
भात्मा वाला होकर अन्त मे मृद्यु होने पर सीधा शिवपुर को ही गमन 
क्या करताहै। जो इस परम पवित्र- पृण्यमयी - पापों के हरण करत 
वाली कथा काश्रवण किया करते है उनको इस लोक में ओौर परलोक मे 
कृ भी दुलभ नहीं ह । यह्‌ महा महात्म्य शिव की भक्ति को बढ़ाने 
वाला ह-यश्ञ की वृद्धि करने वाला है तथा पुण्य काभी वर्धन करने 
वालादहै। जो इसका स्वयं भक्तिकी भावना से श्रवण किया करता है 
अथवा दुसरों को श्रवण कराया करता दै वह अगनेकुल का भली भति 
उद्धार करके स्वयं श्रीहरि के पद की प्राति करिया करता है ॥८०-८६०॥ 


७६९ - गंगेश्वरमाहात्म्यव्णैन 


दाचत्वारिशतं देवं गङ्ख ्चरमथो शुणु । 

यस्य दशेनमात्रेणसवतीथं फलं लभेत्‌ । 
घ्र.वाधारं जगद्योने: पद नारायणस्य तु ॥१ 
पदात्प्वृत्ता या देवो गङ्कखा त्रिपथगा नदौ । 
सा प्रविश्य सुधायोनि सोममाधारमभसाम्‌ ॥२ 
तः सम्बद्ध मानाकंरदिमसङ्तिपावनी । 
पपात मेरुपृष्ठं च सा चतुर्धा ततो ययौ ॥३ 
मेरुकरुटतटान्तेभ्यो निपतन्ती यशस्विनी । 
विक्रीयंमाणसलिला निरालम्बा पपत सा ॥४ 
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मन्दरादिषु शतेषु प्रविभक्तोदकासमम्‌ । 
तत्र सीतेतिविख्याता ययौ चेत्ररथम्बनम्‌ ॥५ 
: तत्प्लावयित्वा च ययावरुणोदं सरिद्ररा ।।६ 
` तथेवालकनन्दाख्या दक्षिरो गन्धमादने । 
मेरुपादवनं गत्वा नन्दने देवनन्दने ॥७ 
` श्रीहरि ने कहा-- इसके अनन्तर अब आप व्यालीसवें भव्यायमें , 
गणेश्वर देव के विषय मे श्रवण करिए जिसके देन मत्रसेदही सव. 
तीर्थो का फल मनुष्य प्राप्त कर लिया करता है । इष सम्पूण जगत को 
योनि अर्थाद्‌ समुत्यति ` स्थल भगवान्‌ नाराथण का पद (चरण ) ही 
इसका ध्रव (निश्चित) आधार है जो देवी भगवानु के पद से प्रवृत्त, 
हुई गङ्धा त्रिपथगा ( तीन मार्गो मे गमन करने वाली ) नदी है। उस 
गङ्खा ने जलों के आधार ओर सुधा का उत्पत्ति स्थान सोम में प्रवेश 
किया । इसके पश्चातु सूय्ये कौ किरणों की सद्गति से पावन हो जाने 
वाली बह सम्बद्धं पान होती हुई मेरु पवंत्त के पृष्ठ भाग मे गिरी थी 1 वहाँ 
सेः वह॒ चार भागों में होकर गयी । वहु यशस्विनी मेर पर्त के तटान्तों 
से गिरती हुई फले हुए जल वाली विना अवलम्ल वाली गिरी} मन्दर 
आदि पर्वतो मे प्रविभक्त :)ती हुईं अर्थात्‌ विभक्त जलो वाली होकर वरहा 
पर “सीता'--इस नाम से विख्यात हुई ओौर वहं चैत्ररथ वन में गयी । 
उस वन को प्लावित करके यह सरिताओं में परमश्रेष्ठ नदी अरुणोदको 
गमन कर गयी । दक्षिण गन्व मादन पवत में यहु अलकनन्दा नाम वाली 
हो गई । मेरूपाद कं वन में जाकर फिर यह देवों का आनन्द देने वले 
नन्दन वन मे चली गयी थी ॥ १-७॥ 
मानसञ्च महावेगात्प्लावयित्वासरोवरम्‌ । 
तस्म।च्चदोलराजान रम्यंविरिखरंगता ॥5 
तस्माच्च पवेताः सवं प्लावितास्ततक्षणास्प्रिये ! 1 
तान्प्लावयित्वा सम्प्राप्ता हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥&€ 
मया धृता च तत्रैव जटाजूटेन पावंति ! । 
न मुक्ता च यदा गंगा तदा क्रुद्धा ममोपरि ॥ १ 
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गात्राणि प्लावयामास मदीयानि वरानने । 

मया च रदधाक्रोषेन जटामध्यश्स्विनि ॥ ११ 

तत्रेव सा नपदचक्रो बहुकत्पशतानि च। 

भगी रथेनोपवासैः स्ठुत्याचाराधितोह्यहम्‌ ॥१२ 

तदामुक्ता मया देविगङ्गात्रिपथागामिनी । 

महाकलनु्रतता प्लावयित्वोत्तरान्छुरुु ॥१३ 

समुद्रमहिषि जाता प्रारोभ्योऽपि गरीयसी । 

सदीनामूत्तमागंगा समुद्रेण कृतातदा । 

स तथा सहितो रेमे समुद्रः, सरिताम्पतिः।। १४ 

इसके अनन्तर यहु अपने महानु बेगसे मान सरोवर को एक दम 
प्लावित करके उस स्थान से परम रम्य तीन शिखरो घाल शेलराज पर 
पहुंच गयी । है प्रिये ] वहां इसने क्षण मात्र में ही समस्त पर्वतोंको 
प्लावित कर दिया । उन सव पर्वतो को सम्प्लावित करके महान्‌ पव॑त 
हिमवान्‌ मेँ यह प्राप्त हो गई । हे पावति ! वहीं पर मैने अपनी जटाजूट 
के दवारा इसको धारण क्रिया था । जव मैने इसको अपनी जटाओं से नहीं 
छोड़ा था तो यह मेरे ऊपर बहत ही क्रदहो गई। हि वरानने ! इसने 
मेरे समस्त भङ्गो को प्लावित कर दिया । है यशस्विनि ! मने भी क्रोध 
से भपनी जटाओं के मव्य इसको अवरुद्ध कर लिया । वहीं पर इसने 
बहुत पै सेकड़ों कल्पो तक तपस्य! कौ थी ! इधर राजा भागीरथ ने उप. 
वासोंके द्वारा भौर स्तननसे मेरी परम उत्कृष्ट आराधना की थी । उस 
समयमेहे देवि! इस त्रिपथ गाभिनौ गंगा को.अपनी जटाभों से मक्त किया 
ा। वहां से मुक्त होकर यह महाकाल मेँ प्रात हई ओर इसने उत्तर 
कुभो को प्लावित कर दिवा । प्राणों से भी अधिक प्रिया यह्‌ समुद्र की 
महिषौ हो गई । उसी समय में समुद्र ने नदियों में गङ्गा को सर्वोत्तम बना 
दिया । सरिताओं का स्मामी समुद्र इस गंगा के साथ रमणकरताधा 
॥८-१४॥। 

ततः कदाचिद्रह्माणमुपासाञ्चक्रिरे सुराः । 

-तथाणेत्रोजगामाय ब्रह्मलोकं सनातनप्‌ । 
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गंगया सहितो देवि ! दशनाथ महोत्सवे ॥१५ 
अय गंगा सरिच्छंष्ठा समुपायात्पितामहसम्‌ । 
तस्यावासः समुद्धूतं मारुतेन शशिप्रभम्‌ ।॥ १६ 
ततोऽभवन्सुरगणाः सहसाऽव।डमृखास्तदा । 
महाभिषस्तु राजरषिनिःशङ्को दृष्टवान्नदीम्‌ ॥ १७ 
तस्य भावं व्रिदित्वाऽथ ब्रह्मणा स तिरस्कृतः । 
उक्तस्तु जातो मत्यषु पनर्लोकानवाप्स्यसि ।१८ 
गंगाशप्ताथक्‌ दध न समुद्रं णयशस्विनि । 
मां विहायान्यसक्तासितस्माद्ास्यसिमानुषम्‌ ॥ १२ 
लोकमल्पायुषदीना तवदुःखमवाप्स्यसि । 
तं शापं दारुणं श्रूत्वा गगावचनमन्रवीत्‌ ॥॥२० 
वितापराधाच्छप्ताहं कस्माद्रं देवससदि । 
पतिव्रता पतिप्राणा पतिना परमाथंतः ॥२१ 
इसके अनन्तर किसी समय मे सुरगणों ने ब्रह्माजौ को उपासना 
की थी। उसी अवस्तरपर समुद्र उस सनातन ब्रह्मलोकं में गया। 
हे देवि ! इस समुद्र के साथ में यह गङ्खाभमी थी भौर उस महोत्सव भं 
दर्शन के लिये गंगा को साथ मे लेकर वहां पहुंच गया । इसके अनन्तर वह्‌ 
सरिताओं म श्रेष्ठ गंगा पितामह के समीप में पटं ब गयी । मारुत ने उसका 
वास(वस्त्र)शि प्रर की ओर समुद्धत ( उड़ाकर फक) कर दिया । तब तो 
सभी सुरगण सहसा नीचे की ओर मुख करने वाले हो गये । राजषि , 
महाभिष ने निःश ङ्क होकर नदी को देखा । उसके भाव को जानकर 
ब्रह्माजी ने उसका तिरस्कार कर दिया ओर उसको कहा गया कि मनुष्यों 
मे समुत्पन्न होकर फिर लोकों को प्राप्त करेगा । हे यशस्विनी । इधर 
परम क होकर समुद्र नेगंगा को शापदेदिया थाकितूमुञ्चको 
छोडकर अन्य भरं समासक्त हो गई है इसलिग्रे मनुष्य लोक को प्राप्त हो 
जायगी जो कि अल्प जायु वाला है । बहा पर दीने होकर अत्यन्त दुःखं 
को प्राप्त करेगी । उस परम दारण शाप को सुनकर गगा यह्‌. वचन 
बोली । विना ही अपराध के इस देवों कौ सभा समे क्यों मुदे शाप दिबा 
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गया है। मै तो पतित्रता गौर पतिको ही प्राण समञ्लने वाली 
हं भौर परमाथ से पतिके ही साथ रहुने वाली हं ॥१५-२१॥ 
भमदद्वखमुद्धूतंवायुना व्यापकेतु न । 
परत्युवाच ततो ब्रह्मा तां नदीलोकपावनीम्‌ ।२२ 
वसूनां कारणाद्‌ वि ! शप्ता यस्मान्महानदि ! । 
भाव्यं तोयनिधिना तस्माच्छीघ्र (व्रजाधुना ॥२३ 
महाकाल वने रम्ये सिद्धगन्धरवसेविते । 
शिप्रा दक्षिरो भागे विद्यते लिगमुत्तमम्‌ ॥२४ 
सवंसिद्धिकरं पुण्यं सवंपातकनारानम्‌ । 
तमाराधय यत्नेन स ते दास्यति वञ्चितम्‌ ॥२५ 
पितामहवचः श्र त्वा तुष्ट त्रिपथगामिनी । 
गमन तत्र मेऽभीष्ट विद्यते यत्सखी मम । 
शिप्राऽपि मे प्रिया पुण्या महापातकनाशिनी । २६ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा दिव्यादेवनदीतदा । 
आजगाममहाकाले ह्यपर्यर्लिगमूत्तमम्‌ ॥२७ 
पूजयामास पयसा दिव्येन विधिनःतदा । 
ष्ट्रा सिसांसवीं तत्र संरलेषंचाभवत्तयोः ॥२०८ 
इत व्यापक रहने वलि वायु ने प्रमाद से मेरे वस्त्र को अदधत कर 
दिया अर्थात उड़कर उस्र ओर पकर दिया । इसके पश्चात उस 
लोक पावनी नदी से कहा- है देवि ! है महा नदि! कारण यहहैकि 
वमुगण के कारण से तुज्ञे यह लाप दिया गया है भौर आभि होने वाले 
अर्थम ही तोयनिषि ने एसा किया है अत्तएव अव तुम बहुत ही शीघ्र 
सिद्ध भौर गन्वर्वो के द्वारा सेवित प्रम रभ्य महाकाल वन में जाकर 
पहुंच जाओ । वहां पर शिप्रा नदी के दक्षिण भाग मे एक उत्तम शिवजी 


` कालिग विमान है। वह समस्त सिद्धियो कै करने वाला भौर सभी 
` पातको के विनाश करने वाला है । तुम वहा जाकर उसी लिग को समा- 


राना यत्न पूर्गक करौ । वह आपको तुम्हास वाञ्छित मनोरथ पूरा कर 


: देये । पितामह के इस वचन का श्रवण करके विपथ गामिनी गया परम 
= ~~ ~~~ ~ 
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सन्तुष्ट हो गई । वहां का गमन करना तो मजे परम अभीष्टहै क्योकि 
वहाँ पर मेरी सखी विद्यमान है । शिप्रा भी मेरी बहुत प्यारी है भौर 
परम पुण्यमयी तथा महान्‌ पातको का नाश करने वाली है । उस समय 
शँ उस दिव्य देव नदी ने अपने मनसे इस प्रकार से चिन्तन कर्के वह्‌ 
महाकाल परे आगई थी ओौर वहां पर उत्तम लिग का दशन किथा} उस 
समय म उसने विधि पूवक परम दिव्य पथ से उनका पूजन किया । वहां 
पर अपनी सखी शिप्रा को देवा ओर उन दोनो का वहाँ पर संश्लेष हज 
मर्यात्‌ सम्मित हो गया था ॥२२-२८॥ 
ततः प्रभृतिसञ्जाता साशिप्रापूवेवाहिनी 
्रिषुलोकेषुविख्यातोदेवो गंगेश्चरः स्वयम्‌ । 
गंगयाऽऽराधितो यस्मात्समीहितफलप्रदः ॥२९ 
संस्तुता देवगन्धर्वेगं ङ्गा देवनदी तदा } 
श्षिभिर्वालविल्यादंस्थान्यमु निभिमु दा ॥३० 
समुद्रस्तत्र सम्प्राप्तो मानिता सा महानदी । 
लिगेनोक्ता तदा गंगा कलया स्थीयतामिति ॥।३१ 
तत्समीपे महापुण्ये यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
अ गौकृतंसमूद्रण यथोक्तञ्चतथास्त्विति ।३२ 
एवमुक्त्वा गता ग गा कलया तत्र संस्थिता । 
` गगेश्चरं लु यः पञ्यत्स्नात्वा रिप्रास्मसि प्रिये ! ३३ 
` गो सहछ्रफलं तस्य जायते नात्र संशयः । 
: सर्वतीथं फलं तस्य सवंघर्मफलं तथा ॥३४ 
सर्वयज्ञफलं सम्यक्वेदानफलं तथा । 
सर्वेयोगफलं देवि ! प्राप्नोत्येव निरन्तरम्‌ १३५ 
` तमी से लेकर वह शिप्रा नदी पूर्मं की ओर वहन करने वाली हौ 
गई । तीनों लोको मे स्वयं देव भी तभी से गणेश्वर नाभ से विख्यात हौ 
‡शये । क्यो कि वह देव गङ्कखा के द्वारा समाराधित हए अतएव सभौ 
.हित फलों के देने वाले हो गयै । उष समय मे देवों भौर गन्धर्वो के वारा 
, बहदेव नदी गङ्गा से सस्तु ह गरौर गालन्विव्य मादि ऋषियो ने ए 
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अन्य मनियों ने भौ परम हषं के साथ शङ्खा का स्तवन करिया] वहू पर 
समृद्र भौ सम्प्राप्तहो गया ओर उसके द्वारा भी उस महानदी क्रा 
सम्मान किया गया । उस मवसर पर शिव लिगने कहा कि एक कलासे 
संस्थित रहो । महा पृण्यमय उसके समीप में जव तक भेदनी स्थित रहा 
समुद्र ते जेस्ा भौ कहा गया उपर तथास्तु" अर्थात्‌ एेसा हौ होगा-हं 
कहकर स्वीकार कर लिया । इस प्रकार से कहकर गङ्खा चली गयो ओर 
एक कला से वहाँ पर संस्थित हो गई । हे प्रिये ! रिप्रा नदी के जल मं 
स्नान करे जो भौ कोई भगवान्‌ गणेश्वर का दशेन करता है उसको एक 
सहस्र गौओं के दान करने का फल प्राप्त होता है-इसमे कुछ भी संशय 
नहीं है । उस पुरुष को समस्त तीर्थो का पुण्य फल होता है तथा सव 


तरह के धमो का फल मिला करता द । सम्पूर्णं यज्ञो के करने का फल. 


जओौर भेली भांति किये गये सब प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है। 
हे देवि ! वह मनुष्य सव योगों का एल निरन्तर ही भवद्य प्राप्त कर 
लेता है ॥२६-३५॥ 


तत्र तीर्थानि सुभगे ! पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ । 
धमरिण्यं फल्गरुतीथ पुष्करं ने मिषं मया ॥।३६ 
प्रयागञ्च कुरुक्षेत्रं केदारममरेश्वरम्‌ 1 
चन्द्रभागा विपाशा च सरयूर्देविका कुहुः ॥३७ 
गोदावरी शतद्र ऋ बाहुदा वेत्रवत्यपि । 

सर्वा एवात्र सरितः संगताः सन्ति गंगया ॥३८ 
गुप्तानिपृण्यतीर्थानि सिद्धकषेत्राणिचेवहिं । 
तत्रसर्वाणितिष्टन्ति कलामात्रणपावंति ॥३८ै 
एतेषांफलमाप्नोतियः पद्यतिसमाहितः । 
स्नात्वाग गेश्वर ` देवं सत्यमेतन्मयोदितम्‌ । 
जतः पृण्यतमं स्थान गीयते गणविन्दते | ॥४०. 
एष ते कथितो देवि प्रभावः पापनाडहनः,।. ` 
गंगेरवरस्य देवस्य श्यृण्वंमारेख्वरम्परम्‌ ॥४१ 


(1 
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हे सुमगे ! इस पृथिवी मे जो कोई भी तीर्थ ह जंसे वर्म्मारण्य-- 
फल्गुतीर्थ--केदार--भमरेश्वर--चन्द्रमागा--विपाशा--सरयू ग देविका 
कुह--गोदावरी--शतद्र, - वाहृदा- वेत्रवती ये सभी सरिता यहां पर 
गङ्खा के साथ सङ्गत हुई है । जो गुप्त एवं पुण्य तीर्थ है तथा सिदक्ेन है 
वहां पर वे सभी स्थित रहा करते हँ । हे पार्गति ! कला मात्र से वहांपर 
सभी की संस्थिति है जो समाहित होकर दर्शन किया करता है वह इन 
सबका फल प्राप्त किया करता है । पहिले उसे मंगेश्वर देव का स्नान 
करके दर्शन करना चाहिए- सर्वथा स्त्य ही मैने कहा है। हे गण 
वन्दिते इसी लिये यह परम पृण्यतम स्यान गाया जाता है । हे देवि ! 
यह पापों ॐ नाड करने वाला श्रौ गङ्ख श्वर देव का प्रभाव ने गर्णन कड 
दिय) है । जक परम अङ्कारेष्गर का श्रगण करो ।३६-४१।। 


८०--प्रयागेश्वरमांहात्म्यवर्णन 





प्रथागेरवरसञ्जञं तु सवेकामकरं परम्‌ 1 

अष्टाधिकं विजानीहि पञ्चारत्तममीरवरसम्‌ 1१ 
आसत्प्रयमकल्पे तु मनुः स्वायस्भुवःपुरा ! 
तस्यप्रियत्रतः पुत्रोयज्वापरधघासिकरः ॥२ 

स चेष्ट्ाबहुभिेज्; समाप्तवरदत्रिरोः ! 
सप्तद्वीपेषु सम्प्राष्यभरतादीन्युताग्पिे 1३ 
स्वयं विशालां बदरीं गत्वा तेपे महत्तपः । 
कालेन बहुना तत्रनारदः समुपस्थितः ।४ 
पूजितो विष्टरा्धेण राज्ञा प्रियत्रतेन च । 

स पृष्टः पूजयित्वा तुं किमाश्चर्यवदस्वगने ।५ 
इत्युक्तः कथयामास नारदो मुनिसत्तमः ! 
श्वेतद्वीपे मया राजकन्यादृष्टा सरोवरे ॥ द्‌ 
साच पृष्टा विशाकाक्षी कस्माद्रससि निर्जने) 
काऽसि भद्रं | कथं वासिकरिवा कायंमिह्‌ त्वय 3४ 
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श्री ईश्वर ने कहा- यह प्रयागेश्वर नाम वाले परभु समस्त कामनाभों 
के पूणं करने वाले सर्वोपरि देव रह । इन ईश्वर को अदाव जानना 
चाहिए । पहिले प्रथम कत्प में स्वायाम्भुव मनु थे । उनके प्रियव्रत नाम 
वाला पुत्र था जौ यजन करने वाला तथा परम धाम्मिक हुभा था । उसने 
बहुत से यज्ञो का यजन क्रिया था गौर परम श्रेष्ठ दक्षिणा" देकर उन्हे 
सांग समातत क्याथा। है श्रिये ! सात द्वीणों मे भरत आदि सुतों की 
प्रापि उसने कौ थी । फिर वहाँ स्वयं परम विशाल वदरी में जाकर तप. 
एवचर्या करने लग गया था । मधिकं समय जव व्यतीत होगथरा तो वहाँ पर 
देवषि नारद जी समागत हो गये ये । राजा प्रियत्रतके द्वारा विष्टर एवं 
भघ्ये से उनक्रा पूजन क्रिया गया था । पूजा करक राजा ने उनसे पुछा 
था कि आश्चयं क्या है--यह मृन्ञे भाप बतलाइये । जव इस तरह से 
कहा गया थातो मूनियों मे परम श्रेष्ठनारद जीने कहा था हे 
राजनू | मेने शवेतद्रीप में सरोवर म एक कन्या को देखा था भीर मैने 
उससे पृष्ठा शा कि इस निजेन वन मे भाप किस कारण से निवाप कर 
रही है । मैने उस विशाल नेत्रो वाली से यह भी पृष्ठा था--हे भद्रे ! 
भाप कौन है ओर यहाँ पर कसे है । मृज्ञे भापके लिए क्या सहायता 
करनी चाहिए ॥ १-७॥ 

कतेव्यं चारुसर्वाद्धि तन्ममाचक्ष्व शोभने | । 

एवमुक्तामयासाहिमःदृद्रामीलितेक्षणस्‌ ॥न 

स्मृत्वा तष्णींस्थिता यावत्तावन्मे ज्ञानमुत्तमम्‌ । 

विस्मृताः सवंवेदाश्च सर्वशाख्राणि चेव हि ॥& 

ततोऽहं विस्मयाविष्टश्चिन्तामोहसमन्वितः । 

तामेवशरणं गत्वाय।वत्पश्यामिपाथिव ॥।१० 

तावदिदभ्यःपुमांस्तध्याः शरीरे्तमदृश्यत । 

तस्यापिपु सोहूदयेद्धितीयस्तस्यचोरसि ॥ 

तस्यापि हदये चान्यस्तृतीयस्तु व्यवस्थितः ॥ ११ 

ततः पृष्टा मथा देवी सा कुमारी कथचन । 

वेदा नष्टाममाशेषां भद्र किन्रू हिकारणम ॥१२ 
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माताहंसवैवेदानां सावित्रानामं नामतः। 

मां न जानासियेन त्वमतोवेदा हूतास्तव ।।१३ 

एवमूक्त मया पृष्टा विस्मयेन महीपते । । 

वेदानां त्वं तु माता वेकथयस्वममानवे ॥१४ 

त्वदीयहृदये देवि । क एते पुरुषास्चयः ।१५ 

मैने उससे कहा था- है शोभने [ अपके तो सभी अग प्रतयंग परमं 
रम्य ह । साप स्पष्ट दतला्ये । इस तरह से मेरे द्वारा कही गयी उसने 
मीलित नेत्रो वाले मृञ्ञको देखकर वह स्मरण करके तव तक चुप चाप 
स्थित रहं गयी थी जब तक मेरा उत्तम ज्ञान--समस्त वेद ओर सथ 
शास्त्र विस्मृत हृए थे । इसके अनन्तर मै परम विस्मयः से सम।विष्ट होकर 
चिन्ता ओर मोह से समन्वित हो गधा था। हे पाथिव | जबतकंर्म उसी 
की शरणागति मे जाकर देवता हुं कि तब तक उसके शरीर मेँ एक परम 
दिव्य पुमान मृन्ञे दिखलाई दिया था । उस पुरुष के भी हृदय मे दूसरा 
ओर उस दुरे के भी उरःस्यल मे एक अम्य ही पुमन्‌ था एसे वहु 
तीसरा वहाँ पर व्यवस्थित था | इसके पश्चावु मैने फिर उस कुमारी देवी 
से किसी तरह से पुछा था- है भद्र । मेरे समस्त वेद नष्ट हो गये है 
इका क्या कारण है ? अपप मृन्ञे कपा करङे बतलाहये ! उस कन्या ते 
कहा र्म समस्त वेदों की माता हं । मेरा नाम सावित्री है। तुम मृञ्चको 
नदीं जानते हो, इसीलिए आपके समस्त वेद हृत कर लिएगये है। ह 
महीपते । इस प्रकार से कहने पर ने अत्यन्त विस्मय से उससे पृष्ठा 
यथा--हे मनद्यो जव आप समस्त वेदों की साता हैँ तो मूज्ञे यही बतलाओ 
किह देवि | आपके हदय मे ये तीन पुरुष कौन हैँ ? ॥८-१५॥ 

य एष मच्छरीरस्थः शुभाद्धरचारुशोभनः । 

एष ऋभ्वेदनामा तु यजुवेंदो द्वितीयकः ।। १६ 

सामवेदस्तरृतीयस्तु त्रयो वेदा मयि स्थिताः । 

नयोऽनयस्वयो देवा मच्छरीरे स्थिता द्विज 1 ॥ १७ 

इत्युक्त्वा सा तदा कन्या पर्यतो मम भूपते 1 । 

अन्तद्धनिं गता सद्यस्ततोऽहं विस्मितोऽभवम्‌ 1१८ 
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कि करोमि क्व गच्छामि शरणं यामि कं प्रभुम्‌ । 
कथमाविर्भविष्यन्ति वेदाः शास्ताणि साम्प्रतम्‌ ॥१४ 
कामिकस्ती्थं राजस्तुप्रयागः श्रयते श्रूतौ । 

अहं तत्रगमिष्यामिज्ञानं सम्यग्मविष्यति ॥॥२० 

नष्टवेदेन रेभ्येण प्राप्ता सिद्धिरनुत्तमा । 

सावित्री श्रूयते तेत्र अक्षयवटसन्निधौ ॥२१ 


इस कन्या ने कहा--गो ग्रह॒ मेरे शरीर मे स्थित है जिसके परम 
शुभ अङ्क हैँ ओर परम चारु एवं शोभा व्राला है यही ऋ्वेद नाम वाला 
है 1 दूसरा यचुरवेद है ओर तीसरा सामवेदहै।एेमेये तीनों वेद मुद्घमें 
स्थित है । हे द्विज ! तीनों अग्नि्याँ--तीनों देव मेरे शरीर मे स्थित रहा 
करते है । उसी समय मे यह्‌ कहु कर वह्‌ कन्या है भूते ] मेरे 
देखते.देखते तुरन्त ही अन्तर्धान हो गई थी । तव से मै परम विस्मित हो 
गया हूं । क्या करू-कर्हां पर जाऊ भौर किस प्रभु की शरण ग्रहण 
करू । मेरे ये सत्र वेद तथा शास्त्र अव कंसे आविभरत होगि। श्रुति में 
एेसा सुना गया है कि तीर्थो का राजा प्रयाग कामनाभों कौ पूति करने 
वाला । मै तो वहीं पर जाऊगा जिसे भली भांति मुञ्चे पूनः ज्ञान हो 
जायगा । वेदो के नष्ट होने पर रम्यके द्वारा प्राप्त हई सिद्धि भी उत्तमा 
नहीं होती है 1 वहाँ पर अक्ष वट की सत्निधि मे सावित्री को सुना 
जाता है अर्थाव्‌ वहु वहाँ पर विद्यमन रहती हैँ एेसा सुनते ह ॥१६-२१॥ 
एवं मनसि सन्ध्यायगतोऽहं नृपसत्तम ! । 
प्रयागं कामिकं तीथ सवंदेवनमस्कृतम्‌ ॥२२ 
तपस्तीव्रं मया तल तप्त परमदुष्करम्‌ । 
अथाजगाम राजेन्द्र प्रयागोमत्तिमान्स्वयम्‌ ॥२३ 
उक्तोऽह्‌ प्रणयात्तेन न मांतापय नारद । 
ब्रह्मपुत्र ! प्रयागोऽहं मीषितस्तपसा तव ॥२४ 
मवतः पाश्च मायातः प्रणयेन तपोधन ¦ । 
घन्योऽसिसर्वथा ब्रह्य स्तपसाचविशेषतः ॥२५ 
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मया साधं त्वयाब्रह्यन्‌ ! गतिःकार्याऽविकल्षतः । 

महाकालवनेरम्येतवतेज्ञानमृकत्तमम्‌ ॥ 

भविष्यति न सन्देहो मम कीत्तिश्च सुस्थिरा ॥२६ 

एवं हि त्र वतस्तस्य प्रयागस्य नृपोत्तम ! । 

रादु बभूव सहहा पीतवासा जनादूदेनः ॥२७ 

शब चक्रगदापाणिगेरुडस्थो वियद्गतः । 

उवाच मेषगम्भीरं वाक्यं स पूरुषोत्तमः।।२८ 

हे तरेपसत्तम ! इ प्रकार से मैप मन मे अच्छी तरह से ध्यान करक 
मै सव देव गणो के द्वारा नमस्कार श्रिये हुए कामिक तीथं प्रयाग को 
्याया। वहां पर मने अत्यन्त दुष्कर तीव्र तप किया था । है राजेन्द्र 
वहां पर स्वयं मतिमान्‌ प्रयाग मेरे समक्षमे भा गये धे । उस तीर्थराज 
ने वहुत ही प्रेम के साथ मृज्ञसे कहा था-हे नारद ! मुज्ञको अधिक 
सर्तेप्त मत करो । हे त्रह्मपुव ¡ मै प्रयाग हं ओर आपकं इस अत्युग्र तपस्या 
सेर भीषित हो गया हं । हे तपोधन ! मँ प्रणय से आपके पास भागया 
हं । हे ब्रह्मन्‌ ! आप सवथा धन्य है ओौर इस तपश्चर्या से आप॒ विज्ेष 
ख्पसेधन्यहोगयेर्है। हि ब्रह्मत ! मेरे ही साथ आपको विना किसी 
विकल्प के गमन करना चाहिए । महाकाल वन परम रम्य हैः वहाँ पर 
आपको उत्तम ज्ञान हो जायगा- इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है अौर मेरी 
, कीत्ति सुस्थिर है। हे चरपोत्तम ! इत प्रकार से प्रयाग जब बोल ही रहाथा 

कि सहसा पीताम्बर घारी मगवातर जनादन वहाँ पर प्रादुभ्रुतहो गये ये। 

उन श्रधरुके चारों हाथमे शर्ख--चक्र गोर गदा आदि बायुध ये-- 
वे गण्ड पर समासीन ये ओर आकाल पं ही स्थित दिखनाई दिये 
ये ॥२२ २८॥ । 2 

एहि नारद ! गच्छामः प्रयागो यत्र यास्यति । 

कृष्णस्य वचनं श्रूत्वा मया वोक्तो जनादन ॥२९ 


जञानं मे देहि देवश्च ! कथः यास्यामि तद्वनम्‌ । 
महाकालं जगन्नाथ शतन्ञानविवजितः ॥३०; 
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इत्युक्तः श्रीधरेणाहं महाकालवनं नृप । 

आनीतस्तलक्षणाच्छीघ्र प्रयागसहितस्तदा ॥३१ 

धण्टे्वरस्य पूर्वे तु नवनधास्तु दन्निण । 

तत्र लिङ्घमनादि तु ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥३२ 

प्रयागः पूजयामास पयतो मम भूपते । 

लिद्धं नोक्त प्रसन्नेन किमथं त्वमिहागतः ॥३३ 

प्रयाग! प्रयतो भूत्वा प्र्न्नोऽहुं सदा तव । 

दशनं च मदीयं तुविफलं न भविष्यति ॥३४ 

इत्युक्तस्तेन लिगेन मदथः प्राथितस्तदा । 

ज्ञानं देहि द्विजायास्मे नारदाय महात्मने ३५ 

वहं पुरुषोत्तम प्रभु नद्य के समान गम्भीर वचन बोक्ते थे-हे 
नरार भाइए, चलते हैँ जहां पर यह प्रयाग जायगा | भगवान्‌ श्री 
कृष्ण के इस वचन को सुनकर मैने भगवान्‌ जनादन से कहा था--हे 
देवेश | मूञ्ञे भाप ज्ञान प्रदान करे, मै उस वन में महाकाल में कंसे 
जाऊगा। टे जगन्नाथ | मँतोश्रतके ज्ञान विवजितहौ रहाहं । हे 
नृप | मैने जव यह्‌ कहा तो मँ भगवान्‌ श्रीधर कै द्वारा उसी समयमे 
तुरन्त ही प्रयाग के सहित शीघ्र ही महाकाल वनमेंलेगयाथा। वहाँ 
पर घण्टेरवर के पव में भोर नव नदी कै दक्षिण भाग में अनादि ज्योति 
रूप सनातन लिग है । हे भरपते ! मेरे देखते ही हृए प्रयाग ने उसकी 
पूजाकीथी। लिङ्क ने उस समयमे प्रम प्रसन्न होकर प्रयाग से कहा 
था--ह प्रयाग ! तुम यहा किसलिए समागत हृए हो ? प्रयत हो जाभो । 
धे तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया हं । भौर मेरा यह्‌ दशंन कभी भी विफल 
नहीं होगा । इस तरह से जब लिङ्ख ने कहा तो प्रयाग ते मेरे लिए उसी 
समय में प्रा्थना की थी कि इस द्विज के लिए जिसका नाम नारद है भौर 
जो महानु भात्मा वाला है आप ज्ञान प्रदान कौजिएु ॥२६-२५॥ 

नष्टा वेदाश्च शास्त्राणि सावित्र्या दशंनात्परभो! ॥३६ 

ततो लिगात्सपूकत्तस्थात्रह्या वेदवर तस्तदा । 

पडगः सरह्स्यश्च भुसण सहितस्तदा ॥ ३७ 


३४ |]. ^ .{ स्कन्द पुराण. 


इत्यक्तोहं तदा देव्या सावित्या नृपसत्तम! । 

लिगस्यास्य प्रभावेण प्रयागाम्यथितस्य व ॥३८ 

प्रतिभास्यन्ति ते वेदा धरमशस्त्राणिनारद] । 

इत्युक्तं वचने भुयःप्राप्ता वेदा मया नृप ॥३९ 

जञानं षड सहितं शास्व्राणविधानिच । 

लब्धज्ञानेन राजेन्दर मयाप्रोक्त वचस्तदा ॥४० 

प्रयागेनाचितो देवो मम ज्ञानस्य कारणात्‌ । 

्रयागेश्वरसञ्जस्तु ख्याति लोकेषु यास्यति: ।४१ | 

तदाप्रभृति तल्लिगं तीथ कोटिशतेवृ तम्‌ । 

स्वर्गापवगं फलदं तत्र त्वं गन्तुमहसि ॥४२ 

. है प्रभो | सावित्री के दशन से इसके वेद ओर शास्त्र सव नष्ट हो 
गये ह । तब तो उस लिङ्ग से उसी समय में वेदों से युक्त ब्रह्माजी समूस्थित 
इए ये । वे जङ्खों के अथा रहस्य के सहित वेदों से युक्त थे भौर पुराणों 
से भी समन्वित ये । है नु.प सत्तम | उस सयय मे सावित्री देवी ने मुञ्षपे 
कहा था कि--हे नारद 1 इस लिङ्ग को प्रभाव से जिसकी प्राना प्रयाग 
के दवारा की गई है गापको भव समस्त वेद भौर घमं शास्त्र प्रतिभासित 
हो.जयेगे । हे नूप | इष वचन के कटने.पर मुसले स वेद पुनः प्राप्त हो 
गये । षड्ड्धो के सहित ज्ञान तथा विविध शस्त मने प्राप्त कर लिये 
थे। हे रजेन! ज्ञान प्रा्तकरनेने वले मेने उस समय मे यह वचन 
कहा था-मूञ्ञे ज्ञान प्रात कराने के कारण से प्रयागकेद्वारादेवकी 
अचेना की गई थी । इसलिए लोकों मे यह प्रयागेश्वर नाम वाले होकर 
व्याति को प्रात होगे । तभी से तेकर चह लिङ्ख सेकडों करोड तीर्धो 
समत हो गये है । भौर यह स्वगं तथा गप वं के फल को प्रदान 
करने वाले है । वहां पर भाप गमन करने के योग्य होते हँ ॥३६.४२॥ 
` किमनेनाश्वमेषेन इष्टेन नपसत्तम । 

अश्चमेधशतफल जायते तस्य दशनातु ॥४३ 

तपसा कि सुतप्तेन कायकव्लेशकरेण तु। 

वाञ्छितं लमते सदयः प्रपागेश्वरदशंनात्‌ ।।५५ 


प्रयागेश्वरमाहात्म्यवणेन |] [ ३ 


` नारदस्य वचः श्रत्वा स्वायंभुवसुतोनृपः । 
प्रियत्रतोमहादेवि। महाकालवनं गतः ।१४५ 
ददशं तत्र तल्लिगं नवनयास्तु दक्षिणे । 
दशनात्तस्य लिगस्य मत्समीपं समागतः ।४३ 


मया सम्मानितो देवि! गणना मधिपः कृतः । 

ये पदयन्ति नरा भक्त्या प्रयागेश्चरमीश्चरम्‌ ॥ 

ते धन्या मानुषि लोके विलद्यन्त्यन्ये निरथकाः ॥४७ 
या गतिर्योगयुक्तस्य सत्वस्थस्य मनीषिणः। 

सौ गतिर्जायते सम्यकश्रयागेश्वर दशनात्‌ ॥४८ 
माघमासे समेष्यन्ति प्रयागेश्चरदशे नम्‌ । 

कत्तु मानुषास्तेषामश्ट मेधः पदे पदे ॥५६ 


एष ते कथितो देविः प्रभावः पापनाशनः । 

प्रयागेश्चरदेवस्य श्यणु सिद्ध वरं परम्‌ ॥५० | 

हे नृप श्रेष्ठ ! इम यजन किए हृए्‌ अश्वमेव से क्या प्रयोजन दै । 
उसके दशन माव्रसे ही सौ मरवमेघ यज्ञो का फल प्राप्तो जातादहै । 
अपनी काया को कलेश देने वाले इस सुतप्ठ तप से क्यालाम होगा 
प्रयागेश्वर प्रभु के केवल दर्शन ही से सभौ प्रकारके सभी कौ सिद्धि 
तुरन्त ही हो जाया करती हि श्री ईश्वर ने कहा--हे महैव ! स्वाय- 
सभव मनु के पुत्र प्रिय ब्रत ने देवषिश्री नारद जी के इस वचन को सुन 
कर वहु महाकाल वन मे चला गया। वहां पर नव नदी के दक्षिग 
भाग मे उस लिङ्ग का दर्शेन किया था । उस लिद्ख के द्णनसे वह मेरे 
समीपमे आ गयाथ।। ह देवि ! मैने उसका सम्मान क्रिया थाओौर 
उसे गणो का अधिप बना दिया था। जो मनुष्य भक्ति भावे प्रथागश्वर 
कवर का दशन छया करते है वे मनुष्य इन लोक मे परम धन्य हं अन्य 
लोग तो निरर्थक ही क्लेश उठाया करते ह । जो सत्व मे स्थितयोग से 
यक्त मनीषी की गति हुमा करती है वही गति भली भांति प्रयागेए्वर के 
दशन कर लेने से मनुष्यों कहो जाय। करती है । माघ मासमेजो 


परयागेश्वर $ दशंन करने के लिये आयेगे ने मनुष्य पद-पद में अ्वमेध 
यज्ञ का पण्य फल प्राप्त किया करेगे । हे देवि ! यह पापो का नाश करने 
वाला प्रयागेश्वर प्रभरुका प्रमाव आपको बतलादिया है अब परम 
सिद्ध श्वर का धवण करो ॥४३-५०॥ 


‰% अवन्तो खण्ड समाप्त # 





स्कन्द परारां 
| 
| ॥ २ सु 
९0 [ ध” 
८१-- पुराण संहिता वर्णन 
योनवेद पुराणंहिनस वेदात्रकिञ्चन । 
कतमः सहिधर्मोऽस्ति किवाज्ञानंतथा विधम्‌ ॥१ 
अन्यद्वा तत्किमत्राह पुराणे यन्नहश्यते । 
वेदाः प्रतिष्ठिताः पूर्वं पुराणे नात्रसंशयः ॥२ 
विभेत्यल्पश्रताद्र दो मामयं प्रतिरिष्यति । 
इतिहासपुराणश्च कृतोऽयनिश्चयः परा ॥३ 
आत्मापुराणवेदानां पृथगङ्खानितानिषट्‌ । 
यच्चदृष्ट हि वेदेषु तद्दृष्टं स्मृतिभिः किल ॥४ 
उभाभ्यां यत्तदृ्ट हि तत्पुराणेषुगौयते । 
पुराणं सर्वंशा्ञाणां प्रथम ब्रह्मणः स्पृतम्‌ ।॥५ 


नैमिषारण्य मे होने वलि सत्र मे वहां के कुलपति शौनकजी ने 
पुराणों के महान वक्ता सूतजी दे कहा किर्मैने ब्राह्मी ओर विष्णु सरि- 
ताभों के विषयो मे श्रवण कियाद, पर रौद्री सरिता ( नमंदाजी ) के 
विषय मे अभी कुछ नहीं सुना है, कृपा करके उसका वणेन करे । यह्‌ 
सुनकर महामती सूतजी सर्वं प्रथम पुराण-संहिता की उत्पत्ति ओर महत्व 
बतलाते हुए कहने लगे--जो पुराणों को नहीं जानता है वह यहाँ पर 
कु भी नहीं जानता है [वह्‌ कौन-सा धर्म है ओर उस प्रकार का 
कौन सा ज्ञान है भौर अन्य भी वह क्या यहां पर हो गया हैजो पुराण 
मे दिलाई नहीं देता है । अर्थात्‌ एेसा कोई भी विषय या ज्ञान एवं धमं 
नहीं है जिनको पुराण मे नहीं कहा गथा हो) पुराण में सव से पूवं वेदों 


३४६ ] ` { स्कन्द पुराण 


की प्रतिष्ठा की गई है--इसमे कुछ में संशय नहीं है ।।१-२॥। वेद जो 
अल्प्र त पुरुष होता है उससे भय भीत होता है कि यह मञ्चक प्रतारित 
करेगा । पहिते ही इतिहास के पुराणों के द्वारा यह निश्चय किया गया है 
॥३॥ वेदों कौ भात्मा पुराण है गौरवे छे अङ्ख शास्त्र पृथक्‌ है । ओर जो 
वेदों मे देखा गया है वही स्मृतियों के द्वारा भी देखा गया ह । इन दोनों 
वेदों भौर स्पृतियों के दवारा जो देखा' गया है वह सव पुराणो मे गाया 
जाता है । पराण समस्त शास्त्रं का ब्रह्मा का प्रथम कहा गया है ॥४-५।। 


अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्स विनिर्गताः । 
पुराणमेकमेवासीदस्मिन्कल्पान्तरे मूने 1 ॥।६ 
त्रिवगंसाधनें पुण्यः शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
प्मृत्वाजगादच मुनीन््रतिदेवश्चतुमुं खः ॥७ 
्वत्तिः सरवंशाख्राणां पुराणस्याभवत्ततः। 
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्यततोमुनिः ॥= 
व्यासरूप विभुः कृत्वा संहरेत्स युगेयुगे । 
अष्टलक्षप्राणे तु द्वापरेद्वापरे सदां ॥€ 
तदष्टादशधाकृत्वामुलोकिऽस्मिन्प्रभाष्यते । 
अद्यापिदेवलोकेतच्छतकोटि्रविस्तरम्‌ १० 


.; इसके उपरान्त उनके मुख से वेद विनिर्गत हुये । इस कल्पान्तर 
मे एक ही पुराण था ॥६॥ चतुमुं ख ब्रह्माजी ने त्रिवगं का स।धन स्वरूप ) 
परपरम पृष्यमय ओर सो करोड क प्रकृष्ट विस्तार वाला स्मरण करके 
देव ने मुनयो के प्रति कहा था ॥७॥ इसके अनन्तर समस्त शस्त्रो की 
वृत्ति पुराण की हो गई । इसके उपरान्त कुछ कालमें मुनि ने पुराण 
का ग्रहण न करना देखकर विभु ते व्यास का स्वरूप धारण किया भौर 
वह युगायुग भ संहार करते ये । सदा द्वापर वापर भे श्राठ लाख प्रमाण 
होने पर इस भर लोक में अठारह प्रकार से करके प्रमाषित किया जाता 


है । भाज भी देवोकेलोक मे वह सौ करोड के विस्तार वाला है 
॥८-१०॥ 





पुराणसंहिताव्णेन ] ॥ इ 


, तदथाव्र चतुर्लक्ष सक्षेपेण निवेशितम्‌ 
` पुराणानि दशाष्टौ चसाम्परतं तदिहोच्यते । 

नामस्तानि वक्ष्यामि श्यणु त्वमृषिसत्तम ! ॥११ 

सर्ग्च प्रतिसगंरच वंशो मन्वन्तराणि च । 

वंशानुचरित चव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥१२ 

ब्राह्म पुराण तत्राद्य संहितायां विभूषितम्‌ । 

श्लोकानां दशसाहख नानापुण्यकथायुतम्‌ ॥१३ 

पाद्म च पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणि निगद्यते । 

तृतीयः वेष्णनंनामव्रयोविशतिसंख्यया ॥१४ 

चतुर्थ वायुना प्रोक्त वायवोयमिति स्मृतम्‌ । 

ह्वभक्तिसमायोग च्छव तच्चापराख्यया ॥१५ 

चतुविशतिसंख्यात सहसख्राणितुशौनक ! । 

चतुर्भिः पवंभिः प्रोक्त भविष्य पञ्चमंतथा.॥ १६ 

चतुर्दशसस्लाणि तथा पञ्चः तानितत्‌ । 

माकंण्ड नव साह षष्ठ॒तत्परिकीतितम्‌ ॥१७ 

वह यहा पर चार लाख संक्षेप से निवेशित किया है। पुराण अठा 
रह्‌ है । इस समय वह यहां , पर कहा जता है । हेरे ऋषिवर | मँ 
नामोल्जेख करके छनको वतलाता हं । आप उनका श्रवण करिए ॥११॥ 
पुराण के पाच लक्षण हुमा करते है- सगं -प्रतिसगं--वं श--मन्वन्तर 
ओौर वंशो का अनुचरित पराण मे वणित हमा करते है ॥१२॥ उन 
प्राणों मे ससे पृथक्‌ आदिमे होने वाला ब्राह्म पुराण है जो कि संहिता 
मे विभूषित है । इसमे दश सहस श्लोक है भौर यह्‌ अनेक परम पुण्यमधी 
कथागों से युक्त है ॥१३॥ फिर पाब्न अर्थात्‌ पद्म पुराण है जिसके लोकों 
की ( यहां सवत्र अनुषुय छन्द से ताल्पयं है ) पचपन सहे कही नाती 
है। तीसरा विष्णु पुराण है जिसके श्लोको की संख्या तेरई सहस्र है।।१४॥ 
चौथा वायुदेव कं द्वारा वणित वायवीय अर्थात्‌ वायू पुराण कहा गया 
है । शिव की भक्तिकं समायोग से इसका दूसरा नाम शिवपुराण भी 
होता है ।१५।। हे शोनक ! यह॒ चौबीस सरहल कौ संस्य। वाला है । 
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पाचवां पुराण भविष्य है जो चार पर्वोके द्वारा कहा गयाहै॥१ ६॥ 
इसके श्लोकों क संख्या स्वे चार सहस्र है । छटवां माकंण्डेय पुराण 
है जिसके श्लोकों की संख्या नौ सहल है ॥१७॥ 
आग्नेय सप्तमं प्रोक्त सहघ्ाणि तुषोडश । 
अष्टम नारदीयं प्रोक्त वे पञ्चविरातिः ॥१८ 
नवमं भगवन्नाम भागद्वयविभूषितम्‌ । 
तदष्टादशपाहसर प्रोच्यते ग्रन्थसंख्यया ॥१९ 
दशम ब्रह्मवेवतं तावत्संख्यमिहोच्यते । 
लेङ्खमेकादशं ज्ञेय तथैकादशसख्यया ॥२० 
भागद्वयं विरचितं तट्लिगमृषिपु गव । 
चतुविशतिसाहसखर वाराह द्वादशं विदुः ॥२१ 
विभक्तं सप्तभिः खण्डेः स्कान्दं भाग्यवताम्बरं ! 1 
तदेकाशीतिसाहस्र संख्यया वं निरूपितम्‌ ॥२२ 
ततस्तु वामनंनाम्‌ चतुदंशतमं स्मृतम्‌ । 
संख्यया दशसाहस्र प्रोक्त कुलपते ! परा ॥२३ 
कौम पञ्चदश प्राहर्भागद्रयविभूषितम्‌ । 
दशसप्तसहस्राणिपुरा सांख्यपते कलौ ॥२४ 
आागनेय भर्थातु अग्निपुराण सातवां पराण व्ताया- गया है जिसके 
एनोकों कौ संब्या सोलह हजार है । भठवा नारदीय अर्थात नारद पुराण 
है जिसके श्लोकों कौ. संख्या पञ्चीस सहस्र होती है ।॥१८।। नवम भागवत 
महापुराण है जो भगवान्‌ के नाम से प्रसिद्ध है भौर दो.भागो सते विभूषित 
है इस ग्रन्थः के श्लोकों को संख्या. अटारह्‌ सदस है एेसा कहा जाता है 
॥। १६॥ दशवां ब्रह्मवेवत्तं प्राण हे । इसके शोको की संख्या भी उतनः 
ही भथतिु अठारह हजार कही गई है । ग्यारहवां श्लिग पूराण है । इनकी 
ग्यारह सहस्र संख्या है. ॥२०॥ हे ऋषि श्रेष्ठ! वह लिग दो भागोंमें 
विरचित है । बारहुवां पुराण वाराह .है जिसके शोको की संख्या चौबीस 
सहल होती है ॥२१॥ हे भा्ववानों मे परमश्रेष्ठ | सकन्द प्‌.राण् सात 
खण्डो मे विभक्त है बौर इसके शोको कौ सव्या इन्यासी हजार है । यहं 
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संया मे सवरस वड़ा है ॥॥२२। इसके पश्चातु जोदहवां पुराण वामन 
है । इसके श्लोकों की संख्या हे कुलपते ! पहिले दक्ष सहस्र केही गधी है । 
॥।२३॥ पन्द्रहुवाँ वमे पुराण है । यह भीदो भागों में भूषित है । पहिले 
कालि मे यह्‌ सहस्र सख्या वाला होता रै ॥र२४॥ 

मात्स्यं मस््येनयलप्रोक्त मनवेषोडशं क्रमात्‌ । 

तच्चतुदंशसाहस्र संख्यग्रावदताम्बर ॥२५ 

गारुडं सप्तदश स्मृतं चैकोनविशतिः । 

अष्टादश तु ब्रह्माण्डं भागद्वयविभूषितम्‌ ॥२६ 

तच्च द्रादशसाहस्र' शतमष्टसमन्वितम्‌ । 

तथैवोपपुराणानि यानि चोक्तानिवेधसा ॥२७ 

इदं ब्रह्मपुराणस्य सुलभं सौरमुत्तमम्‌ । 

. संहिताद्वयसंयुक्तं पण्यं शिवकथाश्रयम्‌ 1२८ 

आद्या सनत्करमारोक्ता द्वितीया सूर्यभाषिता । 

सनत्कुमा रनाग्ना हि तद्विख्यातं महामूने ! ॥२६ 

द्वितीयं नारसिहं च पराणे पाद्मसंज्ञिते । 

शौकेयं हि तृतीयं तु प्‌ रारो वेष्णवेमत्तम्‌ ॥३० 

जास्पत्यं चतुर्थं च वायव्यं संमतंसदा । 

दौवसिसं पम च स्मृतंभागवतेसदा ॥३१ 

सोलहवाँ पुराण मत्स्य है जिस्षको भगवान्‌ मत्स्य ने मनुषे कहा है॥ 
हे बोलने वालों मे परम श्रेष्ठ ! इसके श्लोकों कौ संख्या चौदह सहस्र दहै 
।२५॥ सप्त दशम गस्डपुराण दहै जिसकी संख्या उकघ्नीस हजार है । अठा- 
रहवां ब्रह्माण्ड पुराण है जो दो मगो से विभूषित ह।।२६॥ इसके श्लोकों 
की संख्या वारह हजार आठ सौ है । उसी प्रकार से उपपुराण जो हवे 
वेधा क ह्वार उक्त ह ५२७ यह ब्रह्म पुराण की सुलभ उत्तर मौर दो 
संहिताओं से संयुक्त है । यह परम पण्यमय तथा क्षिव की कथा का 
आश्म वाला है \1२८॥। इन में पहली सनत्कृमार कै द्वारा कथित है भौर 
सरी सूरे देव के द्वारा वणित है । है महामुने { वह सनत्कुमार ॐ 
नाम से ही विज्वात है ॥२६॥ द्वितीय पाच संञा वति पुराण मे नार्यह 
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है गौर तीसरा शौकेय है गो वेष्णव पुराण मे माना गया है ॥३०॥ 
चौधा वारहस्पत्य है जो खदा वायव्य सम्मत है । पञ्चम दीर्वोसस हैजो 
सदा भागवत मे कहा गया है ॥३१॥ 

भविष्ये नारदोक्तं च सूरिभिः कथितं पुरा 

कापिल मानवं चवतथैवोशनसेरितम्‌ ॥३२ 

ब्रह्माण्डं वारुणं चाथकालिकाद्रयमेव च । 

माहेश्वरंतथासाम्बंसौ रं सर्वाथ॑सचयम्‌ ३३ 

पाराशर भ।गवतको्म॑चाष्टादश क्रमात्‌ । 

एतान्युपपुराणानिमयोक्तानियथाक्रमम्‌ ॥३४ 

पुराणसंहितामेतांयः पटेट्ाश्चुणोति च । 

सोजनन्तपृण्यभागीस्यान्मृतोव् यप्र. व्रजेत ॥ ३५ 

मविष्य में नारदके द्वारा उक्त है मोर पहिले सुरियो के द्वारा कथित 
है। ये कपिल के दवारा-मनुकेद्वारा ओर उशना के द्वारा कथित है 
॥३२॥ ब्रह्माण्ड वारुण है । इतके अनन्तर कालिकाद्य है । माहैश्वर 
-साम्ब- सौर सव अथो का सथ्य है ।।३३॥ पाराशर भागवत है 
भोर क्रमते कौमं है एेसे ये अष्टादश हैँ नेये यथा क्रम उपपुराणों को 
बता दिया है ॥३४॥ इस पुराण संहिता को जो कोई पट्त। है अथवा 
ववण करता है वह अनन्त पुण्य का मागौ होता है ओौर मृत होकर षट 
` ब्रह्मपुर को गमन किया करता है ॥३५॥ 


 =र्‌- रेवा माहात्म्य वणन 
नमंदायास्तु माहात्म्यं कृष्णद्रं पायनोऽ्रवीत्‌ । 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ ॥१ 
विस्तरं नर्मदायास्तु तीर्थानां मुनिसत्तम ! । 
कोऽन्यः शक्तोऽस्ति व वक्तुमृते ब्रह्माणमीश्वरम्‌ ॥२ 
एतमेव परा प्रशनपृष्टवाञ्जनमेजयः । 
वंशम्पायनसञ्जनतु शिष्यं दं पायनस्य ह ॥३ 


॥ 
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रेवातीर्थाध्रितं पुण्यं तत्ते वक्ष्यामि शौनक 11 

पूरा परीक्षितो राजा यज्ञदीक्षासु दीक्षितः ॥४ 

सम्भृत तु हविद्रग्ये वतंमनेषु कमंसु। 

आसीनेषु द्विजामग्र येषु हृयमाने हुताशने ॥५ 

वतेमानासु सर्वत्र तथा घमेकथासु च । 

श्र यमाणे तथ। शब्दे जनैस्क्तु त्वहनिशम्‌ ॥६ 

यज्ञभूमौ कुलपतेदोयतां भुज्यतामिति । 

विविधांश्च विनोदान्वैकुर्वाणिषु चिनोदिषु ॥७ 

एवस्विधे वर्तमाने यज्ञं स्वगसदःसमे । 

वशम्पायनमासीनं पप्रच्छ जनमेजयः ॥< 

महामुनि श्रीकृष्ण द्वौ पायन ने नर्मदा के माहात्म्य को कहा 1 जो 
तुमने पा है उसको मँ तुमको वतलाता हूं ।। १॥ हे मूनिश्रे्ट। ब्रहमा- 
जी के अतिरिक्त अन्य किस्म एेसी शक्ति ह जो नमंदा के तीर्थोके माहा- 
लम्भ का विस्तार वर्णन कर सके ॥२॥ इमी प्रश्न को पहिले जनमेजय ने 
पुछा ओर यह प्रष्न द्वं पायन के शिष्य वेशम्पायनजी से पृछा गया था 
॥३॥ हे शौनक ! रेवा तीर्थं का आधित जो पुण्य होता है उसे तुमको 
बतलाता हूं । पूराने समय में पारौक्षत राजा यत्त की दीक्षाओं मे दीक्षित 
इभा था ॥४॥। वततंमान कर्मो मे हविदरव्य के सम्भृत होने पर श्रेष्ठ द्विजो 
क समासीन होने पर-हुताशन के हषमान होने पर-वर्तमातन धमं 
कथाओं के सर्वत्र श्रूयमाण होने पर तथा अहनिश्च जनों के द्वारा शब्द के 
कहने पर, यज्ञ भूमि मे है कुलपते ! दो-भोग करो-इन अनेक विनोरं 
को विनोदी लोगों के द्वारा किये जाने पर इस प्रकार से यज्ञ के वर्तमान 
होने पर स्वगं वासियों के समान होने पर-जनमेजय ने समासीन गेश- 
स्पायतजी से पृष्ठा था ॥५-८॥ 

रं पायनप्रसादेनज्ञानवानसिमेमतः ॥ 

वंश पायनतस्मातूत्वां पृच्छामि्षिस्धिधो ।।२ 
ज्र हि मे त्वं पुरागृ्तं पितणां तीथंसेवनम्‌ । 


ल 


विर नानाविधान्क्लेशान््राप्तास्तइतिमे श्न तम्‌ ॥१० ; 
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कथं द्य तजिताः पार्थाममपुवेपितामहाः । 
आसमुद्रं महीविप्रभ्रमन्तस्तीथं लोभतः ॥ ११ 
केन ते सहितास्तात भूमिमागाननेकशः। 
चेरुः कथयतत्सवंसवंजञोऽसि मतोमम ११२ 
कथयिष्यामिमूनाथ ! यल्ृष्ट तुत्वयाऽनघ । 
नमस्छृत्यविरूपाक्ष वेदव्यासं महाकविम्‌ ॥१३ 
पितामहास्तु तेपञ्चपाण्डवाः सहकृष्णया । 
उषित्वाब्राह्मणेः साध काम्यकेवनउत्तमे ॥१४ 


जनमेजय ने कहा--मेरा दसा भत है करि आप मगवान्‌ दपायनजी 
कीड़ृपाये हौ ज्ञानवान्‌ है) टे वौशम्पायनजी ! ऋषियों को सन्निधि मेँ 
मै आपे पूछता हुं 1811 भप कृषया मुज्ञे पहिले पितरगणके तीर्थोका 
सेवन का वृत्त वतलाइए । मैने एेसा श्रवण किया है कि बहुत समय तक 
उन्होने अनेक रकार के क्लेशो को भोगा था ।१०॥ मेरे पूर्ग पिठामह किस 
्रकार से द्यु में जीत लिये गये भौर वे तीरथोके लोभ से समुद्र पयेन्त 
भरमि में भ्रमण कर रहे ॥ ११ हे तात ! वे किस क सहित ये जिस 
समय में अनेक भरमि के मागो मे उनने विचरण किया । यह सभी अप 
मूञ्चको बतलाइए ब्योक्र मेरे मत से माप सभी कुछ के पूणं ज्ञाता हैँ 
॥१२॥ नैशञल्पायनजी ने कहा--दे भूनाथ ! आप तोनिष्पापहैं।जोभी 
$ मापने धरष्ठा है वह ग समी कुछ आपको वतलाऊगा । उन्होने फिर 
महा कवि विरूपाक्ष वेदव्यास को नमस्कार किया था ॥ १३॥ गैशम्पायन 
नो ने कहा-तुम्हारे पितामह पांच पाण्डव ये जो कृष्ण के साथ मेंये। 


उन्होने परमोत्तम काम्यक वन मे ब्राह्मणो के साथ निवास क्रिया -था 
॥ १४॥ 


मरघानोदालके तत्रै करयपोऽयमहामतिः + 
विमाण्डकश्चराजेन्द्र गुरुश्च वमहामूनि ॥१५ 

पुलस्त्यो लोमशङ्चैव तथाऽन्ये पृक्रपौत्रिणः। 

स्नात्वा निःशेषतौगर्थेषु गतास्ते विन्ध्यपवंतम्‌ ॥१६ , 
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ते च तत्राश्रमं पुण्यं सर्वेवृक्षं : समाकुलम्‌ } 

चम्पकैः कणंकारेश्च पुन्नागे नागकेसरेः 1 १७ 

बकुलैः कोविदारश्च दाडिमेरुपशोभितम्‌ । 

पुष्ितेरजुंनैश्चंव विल्वपाटलकेतकंः ॥ १८ 

कदम्बास्र मधूकंडच निम्बजम्बीरतिन्दुकंः। 

नालिकेरः कपित्थैश्च खजूं रपनसेस्तथा ॥१९ 

नानाद्र मलताकीर्णं नानावल्लोभिरावृतम्‌ । 

सपुष्पं फलितं कान्तं वनं चेत्ररथःयथ। ॥२० 

जलाशयं स्तु विपुलैः पदिनीखण्डमण्डितम्‌ । 

सितोत्पलश्च सञ्छन्तं नीलपीतैः सितारुणेः ॥२१ 

वहां पर प्रधानोदुदालक मे महामतिमान्‌ कश्यप धे । हे राजेन्द्र ! 
महा मनि गुर विभाण्डक थे ॥१५॥ पुलस्त्य ओर लोमश तया मन्य पत्र 
एवं पौरो वाले वे सब समस्त तीर्थो मे स्नान करके विन्व्य पवेत में गये 
ये ॥१६॥ उन्होने वहाँ पर परम पुण्यमय आश्रम देखा जो सब प्रकार के 
वृक्षों से धिरा हुमा था । वहाँ भर चम्पक-कणंकार पुन्नाग -- नागकेशर 
--वकुल--कोविदार-दाड़मि के वृक्षों से उस आश्रम की अलन्त शोभा 
हो रही थी। वहाँ फूलों से युक्त अजुन के वृक्ष -विल्व--कतक-- 
कदम्ब भास्र--मधूुक--निम्ब-जम्बीर--तिदुक-- न?लिकेर-- कपिला 
--खजू र--पनस आदि अनेक प्रकारके द्रमों का समुदाय भौर लते 
थो । वहु आश्रम नागवल्लियों से समावृत था । पूष्यों से समन्वित-फलों 
वाला--सुन्दर चरथ वन के समान वर्ह कावन था ॥१७-२०॥ 
बहुत से वहाँ समाश्च ग्रहण करने वालों से वह संयुत था तवा पद्धिनी 
के खण्ड से भी आश्रम विभूषित धा। वहाँ हर श्वेत कमल--नीलो- 
ह्पल--पीत्िसिव अरूण सभी वर्णो वाले कमल खिले हृए थे ॥२१॥ 

हंसकारण्डवाकौर्ण चक्रवाकोपशोभितम्‌ । 

आडीक.कबलाकमिः सेवितं कोकिलादिभिः २२ 

सिहैर्व्याघं वे राहैश्च गजेर्चं व महोत्कटेः । 

महीषेद महाकायं : कुर ग रिचकेः शशैः ॥२३ 
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गण्डकंङ्चैव खड्गेशच गोमायुसुरभीयुतम्‌ । 

सारं गेर्मल्लकंड्चंव द्विपदेश्च चतुष्पदः ।।२४ 

तथा च कोकिलाकीण मनः कान्तं सुशोभितम्‌ । 

जीवं जीवकसङ्‌. धश्च नानापक्षिसमायुतम्‌ ॥२५ 

दुःखशोकविनिमु क्त सत्वोत्कटमनोरमम्‌ । 

धुता रहितं कान्तं सर्वव्याधिविवजितम्‌ ॥२६ 

सिहीस्तन पिबम्त्यतर कुरङ्गाः स्तेहसंयुतम्‌ । 

मार्जारमूषकौ चोभाववलेहतउन्मुखौ ॥२७ 

पचास्याः पोतके भाश्चभोगिनस्तुकलापिनः । . 

हृष्टातद्धिपिन रम्य प्रविष्टाः पाण्डुनन्दनाः ॥२८ 

बह परम्‌ रम्य आश्रम अनेक तरह्‌ के पक्षियो से सुशोभित थ । हंस 
ओौर कारण्डवों से वह आश्रम एवं वन समाकीणं था तथा चक्रवाको की 
शोमा वाला था। आड़ी--काक-बलाकाओं तथा कोथल आदिके द्वारा 
वह्‌ श्रम सेवित था ॥२२॥ वहां बहुत प्रकार के पयु भी सञ्चारण 
किय। करते थे-सिह--व्याघ्र--वराह्‌- गज - महोत्कट महिष--महान्‌ 
काया वाले कुरङ्ग चिव्रक- शश-गण्डक खङ्ग--गोमायु -ओौर 
सुरभी से वह वन युक्त था। सार्ग--भल्लक--द्विपद ओर चतुष्पदो से 
भी वह समाकीणंहो रहा था ॥२ ३-२४॥ चारों मोर कोयलोंसे 
समन्वित मन को सुन्दर लगने वाला भौर शोभा सम्पन्न था । जीत्रकों 
क सघों से तथा नाना पक्षयो से समायूतथा वहां पर क्रित भी प्रकार 
का दुः तथा शोक नहींथा। इष तरह की वाधाभों स वह॒ ष्ुटकारा 
पाया हमा बौर अतीत उत्कट सत्व गुण के कारण परम सुन्दर प्रतीत 
होता वा भूल--्यास--जेषी वाधा वहां नहीं सताया करती थीं । 
बह परम सुन्दर एवं सभी तरह की व्याधियों से रहित. था (॥२५-२६॥ 
उस भाश्रमके वनमे स्वाभाविकृवेर भी नाम मात्रको नहीं था 
ओरकुरंग के बच्चे बड़ ही स्ह से सिहनी के स्तन को पीया करतेये 
मार्जार भौर मूषक दोनों परस्पर मे उन्भुख होकर अवलेहन किया करते 
थ ॥२७॥ सिहनी कै पवो से गज स्नेह करते भौर मयूर एवं सपंभी 
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एक दूसरे के साथ बड़े ही सेह से रहते । उस परमोत्तम॒शएवं , मतीव 
सुन्दर उस विपिन को देकर पाण्डु के पुत्रों ने उसमे प्रवेश करिया 
था ॥२८॥ 

माकंण्डंटृष्टवांस्तत्रतरुगादित्यसन्निभम्‌ 1 

ऋषिभिःसेव्यमानतुनानास्वरविशारदेः ॥२६ 

कुलीनं: सत्व पम्पनं : शौचाचारममन्वितः। 

धीसद्धतेः क्षमा पुक्तंस्वरिसंष्यंजपतत्परः ॥३० 

ऋग्यजुः समाविहितै म्व हौमपरायणैः। 

के चित्पश्चाग्निमध्यस्थाः के चिदेकान्तसंस्थिताः ॥॥३१ 

उद्ष्वेबाहुनि रालंबा आदित्यश्नमणाः परे । 

सायंप्रातमुः ज्चान्येएकहा रास्थापरे ॥३२ 

द्वादशाहात्तथाचान्येभ््येमासाद्धं भोजताः । 

दरेदर्शोेतथाचाग्येअन्येशेवाल भोजनाः '।३३ 

पिण्याकमपरेऽभूज्जन्केचित्पालाश भोजनाः । 

अपरेनियताहारवायुभक्षयाम्बुभोजनाः ॥३४ 

एवम्भूतेस्तथा वृद्ध सेव्यते मूनिपृ द्धेः । 

ततो धर्मसुतः श्रीमानाश्रमं तं प्रविश्य सः ॥२५ 

वहां पर पाण्डवों ने अनेक शास्त्रों के महान्‌ पण्डित ऋषियों के द्वारा 
सेव्यमान तथा तरुण सूय्यं ॐ समान तेज से समन्वित प्ाकंण्ड मृतिका 
दर्शन किया था ।\२६॥ वे ऋषि गण परम कुलीन सत्वगुण से युक्त 
एवं शौच ओर आचारसे संयुत ये । वेधीसे संगत -क्षमागुण से युक्त 
ओर तीनों कालों में सच्छगोपास्ना एवं मन्त्रो के जाप करते मे परायण 
रहा करते । उनमें छ गो पाँ अग्तियों के मध्यं स्थित होकर तप 
करने वाले मौर कुछ एते धे जो विल्रल एकान्ते मे स्थित रहकर साधना 
किथा करते ये ॥३० ३१॥ कुछ लोग ऊर्घ्वं होकर निरालम्ब तपश्चर्या 
करने वाले ये । द्रे अ।दित्य की परिक्रमा क्रिया करते। कुछ सायं 
भ्रातः भोजन किया करते ओर अन्य एक ही वार आहार करने वाले ये, । 
कुछ ब्रारह्‌ दिन मने भोजन करते ओर अन्य मास मे आधा भोजन करने 
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वति थे । दशं--दशं में कुछ भोजन किया करते ओर कुछ केवल 
शैवाल का ही आहार करते 1 कुछ पिण्याक का आहार करते तो अन्य 
पालाश भोजी थे । दूसरे लोग नियत आहार वाले धे । कुछ केवल वायू 
तथा जल का ही आहार किया करते । इस प्रकार के परम वृद्ध श्रष्ठ 
मुनियों के द्वारा उस्र आश्रम एवं वन का सेवन किया जाता थां । इसके 
पश्चात्‌ धमे के पुत्र श्रीमान्‌ युधिष्ठिर ने उस आश्रमम प्रवेश किया था 
॥३२-४५॥ 
दृष्ट्रा मृनिवरं शान्तं ध्यायमानं परं पदम्‌ । 
प्रादक्षिण्येनसहसादण्डवत्पतितोऽग्रतः ३६ 
भक्त्यानुपततं दृष्टा चिरादादायलोचनम्‌ । 
कोमवानित्युवाचेदधर्मघीमानपृच्छत 13७ 
तस्य तद्रचनं श्र त्वा दारकस्तत्समीपगः। 
आहाऽ्य घमं राजस्तेदर्शनार्थ समागतः ॥३०८ 
तच्छत्वा दारकरेणोक्त वचनं प्राहु सादरः । 
एह्य हि वत्सवत्सेति क्रिडिचत्स्थानाञ्चलन्मुनिः । 
तं तु स्नेहादुपाघ्राय आसने उपवेशयत्‌ ॥ २8 
उपविष्ट सभा्यातु पूजांकृत्वायथाविधि । 
वन्य्वन्यैःफलोमुंलो रसेव वपृधग्विधैः ॥*४० 
पाण्डवात्राह्मणै साद्ध यथायोग्यम्प्रपुजितताः । 
महूर्तादथविश्रम्यधरमंपुतोयुविष्ठिरः ।४१ 
प्रच्छति स्म मूनिश्रष्ठं कौतुहलसमन्वितम्‌ । 
भगवन्सर्गलोकानां दीर्घायुस्त्वं मतो मम ॥४२ 
वहां पर प्रम पद का व्यान करने वाले प्रम शान्तमय मुनि का 
दशंन करके युधिष्ठिर सहसा प्रादक्षिण्य मे उनके आगे चरणों मे दण्डके 
समान गिर ये थे ॥३६॥ भक्ति भाव से अपने चरणो म पड़ हृए राजा 
को देलकर चिरकाल म उन पर अपनी हष्टि डालकर परम धीमान्‌ मनि 
ने धमं पत्र घे पुछा -- माप कौन ह॥३७॥ उन मुनिवर के इस ` वचन 
का श्रवण करके उनसे समीप में स्थित दारक ने कहा-यह धमराज है, 
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इस समय में यहाँ भापके दशंन के लिये समागत हुए हँ 11३८] दारक के 
द्वारा कथित वचन को सुनकर सूनिने बहुत ही आदर के साथ कहा-- 
हे वत्स ! हे वत्स ! यहाँ पर आओ--भागे चले आभो मुनि अपने स्थान 
से कुछ चलित हो गये । उसको बडे स्नेह से सू घकर उनको मासन पर 
विठा दिया था॥३६॥ उस सभाम भली भांति बैठ (जाने पर यथा 
विधि पूजा करके वन्य धान्य-फल--मूल भौर विभिन्न प्रकार के रसों 
के द्वारा सत्कार किया था, ॥४०॥ ब्रह्माणो के साय पाण्डव यथा योग्य 
पूजित हुए ? मुहृत्तं मात्र विश्राम करकं धमं पुत्र युधिष्ठिर ने कौतूहल से 
समन्वित उन श्रेष्ठ मूनि से पूष्ठा--हे भगवान्‌ | आप मेरे मत से समस्त 
लोकों मे दीघं आभु वाले है । ह अनघ | जप मेरे सामने अब सात कल्पो 
कापूर्णेरूप से वर्णन कीजिए ओर कल्प के क्षयमें भी स्थावर तथा 
जङ्गम लोक का वणंन कीजिए ॥४१-४२॥ 

सप्तकल्पानरोषेण कथयस्वममाऽनघ । 

कल्पक्षयेऽपि लोकस्यस्थावरस्येतरस्य च ॥४३ 

न विनष्टोऽसि विद्र! कथ वाकेनहेतुना । 

गङ्धाद्याःसरितःसर्वा.समुदराताङ्चयाभुने ॥४४ 

तासां मघ्ये स्थिताः काः स्वित्काश्चव प्रलयंगताः । 

कानु पुण्यजला नित्य कानु न क्षयमागता ॥४५ 

एतत्कथयमेतातप्रसन्नेनान्तरात्मना । 

श्रोतुमिच्छाम्यजेषेणछऋषि भिःसह्‌बान्धवेः ४६ 

साधु साधु सहाप्ाज्ञ! घर्मपुत्रयुधिठिर। । 

कथयाभियथान्याय यघ्पृच्छसिममानघ ॥४७ 

सवेपापहरं पुण्यः पुराण रुद्रभाषितम्‌ । 

यःव्युणोतिनरौभक्त्या तस्यपुण्यफलब्दणु ॥४८ 

अश्चमेधसहस्रोण वाजपेयशतेन च । 

तत्फलसमवाप्नोति राजन्नास्त्यतव्र सशयः ४९ 

हे वितरन्र ! किस प्रकार से ओर किस हेतु से विनष्ट नहीं हृए हो ? 
हे मुने! गङ्गा आदि समस्त सरिते जो समुद्र के अस्त तक ह उनके 
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मध्य मे कोन स्थित है मौर कौन प्रलय को प्राप्तही गयी है ? कौनसी 
पुण्य जल वाली हं भौर कौनसी क्षय को नहीं प्राप्त हई हे ॥४३-४५॥। 
हे तात | यह सब आप भपने परम प्रसन्न अन्तःकरण से मेरे आगे 
कहिए । मेँ पणेतया सुनने का इच्छक हूं मेरे साथ मेरे ब्रान्धव ओर च्छषि 
गण भी इच्छुक ईह ॥४६॥ श्रोमाकंण्डेयजी ने कहा--हे धमं के पुत्र युधि- 
षठिर्‌ | भाप तो महाप्राज्ञ हे । बहुत अच्छी वात है आपका भ्रदन अच्छा 
है 1 मै याय पूवक सव कहता हूं । अनघ ! आप जो भी पूष रेह 
वह सभी बताता हँ ॥४७॥। समस्त प्रकार के पापोंका हरण करने 
वाला परम पुण्यमय पुराण वही है जिस्रको भगवान्‌ रद्रने कहाहै । 
इस पुराण को जो मनुष्य भक्तिभावसे यक्तं होकर श्रवण किया करता 
है । उसका जो पुण्य--फल होता है उसका श्रवण करो ॥४८॥ हे 
राजन्‌ ! एक सहसा अश्वमेव यज्ञ मौर सौ वाजपेय यज्ञ के समानही 
उसका पुण्य फल होता है--इसमे तनिक भी संशय नहीं है ॥४९॥ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापी च स्तेयी गोघ्नश्च यो नरः । 
मुच्यतेसवंपापेम्यो ररस्यवचनं यथा ।५० 
गंगा तु सरिता श्रेष्ठा तथा चैव सरस्वती । 
कावेरी देविका चैव सिन्धुः सालकरुटी तथा ॥५१ 
सरयूः शतरद्रा च मही चममिलया सह्‌ । 
गोदावरी ता पुण्या तथैव यमुना नदी ॥५२ 
पयोष्णीचा शत्र तथाघमनदीञ्ुभा । 
एतारचान्यार्चसरितःसर्वपापहराः स्मरताः ॥५३ 
कि तुते कारणं तात। वक्ष्यामि नृपसत्तम! । 
समुद्राः सरितः सर्वाः कल्पे कल्ये क्षयं गताः ॥५४ 
सप्तकल्पक्षये क्षीणे न मृता तेन नम॑दा । 
नमेदेकंव राजेनद्र! पर तिषठेत्सरिद्रा ॥५५ 
तोयपूर्णा महाभाग! मुनिसड्‌. घेरभिष्टुता । 
गंगाद्याः सरितश्चान्याः कल्पेकल्पे क्षय गता; ॥ ५३ 
, एषा वेवो पुर दृष्टा तेन वक्ष्यामि तेऽनघ ॥५७ 
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आचये भूता राजेन्द्र! त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥५८ 

ब्राह्मण की हत्या करने वाला-सुरा का पान करने वाला -चोरीका 
कर्म करने वाला-गाय कां वध करने वालाजो मनुष्य होता है भगवानू 
श्द्रकेरेसे ही वचन हँ कि वह्‌ इस पुराणकेश्रवणसे सव पापोौसे 
मुक्त हो जाया करता है ॥५०॥.गद्धा सव स्रिताः मेश्वष्ठहै उसी 
प्रकार से सरस्वती--कावेरी-देविका--सिन्धु--सालकुटी--सरगू-- 
शतस्द्रा-चमिला के साथ मही-गोदावरी येभी सव नदियां परम 
पुण्यमयी हँ यमुना नदी--पयोष्णी-- शतद्र--शुभा धर्म नदी-ये तथा 
इनके अतिरिक्त अन्य भी सरिते हजो सव पापोंके हरण करने वाली 
कही गयी हे ॥५१-५३॥ दे नृपश्रेष्ठ! क्या कारणहै करिये सव समुद्र 
ओर सरिताएे' कल्प--कल्प में क्षय को प्राप्त हौ जाया करते हं इसे भी 
बतलाऊ गा ।५४॥ सात्त कल्पो के क्षय के क्षीण होने पर यह नर्मदा कभी 
मृत अर्थात्‌ विनष्ट नहीं होती है । यही एक नर्मदा एसी श्रेष्ठ सरिता है 
जो स्थित रहा करती है ॥५५॥ हे महाभाग | यह जल से भरी हई भौर 
मुनियों के सङ्घ के द्वारा अर्भिष्टुत होती इई स्थित रहती है तथा अन्य 
ग्धा आदि सव कल्प के क्षय होने पर क्षय को प्रात हो जाया करती हं 
॥५६॥। हे निष्पाप ! यह देवी पहिले उसके दाशा दष्ट है उसक्रो बतला- 
ऊगा। है राजेनद्र | यह भश्चयं स्वरूप वाली है गौर तीनों लोकों मे 
प्रसिद्ध है ।॥५७-५८॥ 
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तदोऽ्णवात्पमुत्तीय्यं त्रिज्रुटशिखरे स्थितम्‌ । 
महाकनकवणभि नानावणशिलाचिते ।१ 
महग द्धौ समासीनं रुदर कोटिसमन्वितम्‌ । 
महादेवं महात्मानमीशानमजमव्य्‌ ॥२ 
सवंभतमय तात । मनुना सह सुव्रत । । 
सूयो ववन्दे चरणौ सवेदेवनमस्कृतौ ॥३ 


३६० . ] [ स्कन्दपुराण 


तत्काले युगसाहस्र सहं रद्रणमानद ! । 

तस्मिन्नेकार्णवे घोरेस्थितोऽहं कुरुनन्दन ॥४ 

एतच्छ त्वा तु मे तात परं क्रोतुहलंहदि । 

जायं तत्कधयस्वेतिग्पृण्वतः सहबान्धवः ॥१५ 

कासापद्यपलाशाक्षो तमो भूतेमहाणेवे । 

` योगिवद्घमतेनित्यं द्रना्वां पय रवीत्‌ ॥६ 

एतमेव मया प्रदतं धुरापृष्टो मनुः स्वयम्‌ । 

जदेव तेऽ्चवक्षयामि अबलायाः समुद्‌ मवम्‌ ॥७ 

महा महषि श्रीमाकंण्डेयजी ने कहा--इसके उपरान्त स मुद्रसे समु- 
त्तीणं होकर चित्रकूट पवंत के शिखर पर स्थित हए थे । वहु महाष्युग 
सुवणं कै वणं के समान भभा वाला, अनेक वर्णो वाली शिलागओोंसे युक्त 
था हे सुव्रत | हे तात | खों की कोटि से संयूत उस श्र पर विराजमान 
बज-ईशान अव्यय महात्मा सवं भूतमय महादेवजी के मन के साथ 
समस्त देवगण क द्वारा नमस्करेत चरणों की पुनः बन्दना कीथी | हे 
मानद ¦ उस समय में र फे साथ युग पर्यन्त, है कुरुनन्दन ! उस धोर 
एकाणवमें ्मस्थित रहा था॥ १-४॥ युधिष्ठर ने कहा--हे तात, इस 
बातको सुनकरतो मेरे हृद्य मे बड़ा भारी कुतुहल उत्पन्न हो गया 
है सो भपने वान्धवों के सहित श्रवण करने वाले मुञ्चे बतलादइये ॥५॥ 
यह्‌ पद्मपलाश के सदश नेत्रो वाली कौन हैजो अन्धकारसे परिपुणं 
मणंवमंजो नित्यही योगीकेसमान श्रमण क्रिया करतीहै भौर जो 
स्वय श्रजाकौ बोली थी ॥६॥ मफण्डेधजीने कहा-यही प्रशन 
मेने पहिले मनु से पा था । वहं ही आन अवला की स्वयं उत्पत्ति तुमको 
बतलाता हं ।।७॥ 

व्यतीयां निशायां तु ब्रह्मणः परमेष्टिनः । 

ततः प्रभाते विमलेसूज्यमानेषु जन्तुषु 5 

मनु प्रणम्य शिरसा एृच्छाम्येतय्धि छिर ! । 

केयं पद्मपलाशाक्षी श्यामा चन्द्रनिभानना ॥& 
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एकाण वे भ्रमत्येका सुद्रजाऽस्मीतिवादिनी । 
सावित्री वेदमाता च ह्यथवा सा सरस्वती ॥१० 
मन्दाकिनी सरिच्छष्टा लक्ष्मीर्वा किमथो उमा । 
कालरात्रिभवेत्साक्षत्प्रक़ृतिर्वा सुखोचिता ॥११ 
एतदाचक्ष्व भगवन्का सा ह्यमृतसम्भवा । 
चरत्येकाण'वे घोरे प्रनष्टोरगराक्षपे ॥१२ 
श्ृण्‌.वत्सयथान्यायमस्यावर्यामिसम्भवम्‌ । 
यया रुद्रसमुदूभूतायाचेयवरवणिनी (१३ 

पुरा शिवः शान्ततनुडचचार विपुलं तपः । 
हितार्थं सर्वलोकानामुमया सह शङ्करः 1१४ 


परमेष्ठी ब्रह्माजी की रात्रि के व्यतीत होने पर विमल प्रभात कालमें 
जन्तुओं के सुजन होने पर हे युधिष्ठिर ! मनुजी को क्िर घयुकाकर प्रणाम 
करने के पश्चात्‌ मैने उनसे पूछा था ॥८॥ चन्द्रमा के समान मख बाली 
श्याम पद्मपलाशाक्षी यह कौन है जो अपने आपको शद्रा कहती इई 
अकेली इस एकाणंव में भ्रमण कर रही है । यह वेदमाता साविक्री है-- 
अथवा सरस्वती है या सरितओ में श्रेष्ठ मन्दाकिनी है भथवा महालक्ष्मी 
हैया उमादेवी हैँ । यह साक्षाद्‌ काल रात्रि हो सकती है या सुखोचित 
प्रकृति है ॥&-१.॥ हे भगवन | भाप यह बतलाइये कि अमृत से सम्भूत 
होने याली यह कौन है जो उरग ओर राक्षत भी जिसमे नष्टहो गेहे 
एसे इस परम घोर एक्रा्णव मे चरण करती है ॥६२॥ सूतजी ने कहा-- 
हे वत्स ! तुम सुनो, मँ ठीक २ इसकी उत्पत्ति वतलाता हूं । जिस प्रकार 
से यह द्र से समुत्मन हुई ओर जो यह वरव्रणिनी है ॥१३॥ प्राचीन 
काल में परम शान्त शरीर वाले शिवजी ने परम दुश्चर तपश्चर्या की 
थी । यह तपर भगवाब्‌ क्षङ्कुर ने उमादेवी के साथ लोकों के हित केही 
लिय किया था ॥१४॥ 


ऋक्षलेलं समारुह्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
अहर्यः सर्वभूतानां सरव॑भूतत्मको वशी ।१५ 
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तपतस्तस्य देवस्य स्वेदः समभवत्किल । 

तगिरिप्लावयामास स्वं दोरुध्रसंभवः ॥१६ 

तस्मादासीत्समृद्‌भूता महापुण्या सरिद्ररा । 

यासात्वयाऽणवं दृष्टा पद्मत्रायतेक्षणा ॥१७ 

स््रोरूपं समवस्थाय रदरमाराधयत्पुरा । 

आद्यं कृतयुगे तस्मिन्समानामयुतंनूप ॥ १८ 

ततस्तुष्टो महादेव उमया सह शङ्धुरः । 

ब्रहि त्वं तु महाभागे यत्ते मनसि वत्तते ॥१६ 

प्रलये समनुप्राप्ते नष्टे स्थावरजङ्धमे । 

प्रतादात्तव देवं श अक्षयाहूं भवे प्रभो ! ॥२० 

सरित्सु सागरेष्वेव पवतेषु क्षयिष्वपि । 

तव प्रसादादुदेवश ! पुण्याक्षय्यामवे प्रभो ! ॥२१ 

ऋक्ष शैलपर समारोहण करके सरव॑भूतात्म वशी शिवजी ने समस्त 
भतो से अदश हकर परम दारुण तप किया । तपस्या करते हुए उन देव 
कै स्वेद हो गया । उप रद्र से उत्पन्न होने वलेस्वेदनेउस गिरिको 
प्लावित कर दिया था ॥१५-१६॥ उषसे यहं महानु दुण्य वाली श्रष् 
परित। समुत्पन्न हुई थी यह वही है जिसको तुभने पद्मदल के समान 
सुन्दर नेतरो वाली अण॑वमें देखा था ॥१७॥ पहले समय मेंस्त्रीके 
स्वरूप मे समास्थित होकर इसने भगवान्‌ सद्र कौ भाराधना कीथी। 
आच सत्यग भ ह तृप | उसने दश॒ हजार वषं तक यहु भारावना की 
इसके पश्चातु भगवान्‌ शङ्कर उमादेवी के सटित परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट 
हौ गे । भगवान्‌ शङ्कर ने उ कहा-- हे महाभागे ! त्रु बतलादेजो 
कछ भी कामना तेरे मन में हो ॥१८-१९॥ सरिता ने कहा-है प्रभो ! 
हे देवेश । प्रलय के प्राप्त होने पर जव कि स्थावर ओर जगम सभी नष्ट 
हो जाया करतेरह अपके प्रसादसे उससमयमें गीर इम जगत्‌ में अक्षय 
होकर रह । जब सव॒ नदष सागर भौर पवतो केभी क्षयी हो 
जानि षर हे देवेश्वर ! मँ प्के ही प्रसाद से मद मे पण्या ओर अक्षय 
रहं ॥२०-२१॥ | 
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पापोपपापकेयुक्ता महापातकिनोऽपि च । 

मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो भक्त्या स्नात्वा तु शङ्कुर ¡ २२ 
उत्तरे जाह्भवी देशे महापातकनाशिनी । 

भवामि दक्षिरोमार्गेयद्यव सुरपूजिता ॥२३ 
स्वगदागम्यग ङ्ख तियथाख्याताक्षितौविभो । 
तथादक्षिणग ङ्ख तिभवेय' त्िदोश्वर ॥२४ 

पृथिव्यां सर्ववीथपु स्नात्वा यल्लभते फलम्‌ ।` 
तत्फलं लभते मर्त्यो भक्त्या स्नात्वा महेश्वर ! ॥२५ 
ब्रह्महत्या दिकपापंयदास्तेसश्वितक्व चित्‌ । 

मास मात्रेण तद वक्षयंयात्ववगाहनात्‌ ।५२६ 

यत्फलं सवंवेदेषु सर्वयज्ञेषु शङ्कुर । 

अव्रगाहेन तत्सवं भवत्विति मतिर्मम ॥ २७ 
सर्वंदानोपवासेषु सवंतीर्थावगाहने । 

तत्फलं मम तोयेन जायतामिति राद्कुर | ॥२८ 


है शङ्कुर ! पापो, उपपातकों से यक्त तथा जो महापातकी भी हों बे 
सव भक्तिसे मूज्ञ म स्नान करफे अपने पापों से मुक्त हो जावे । उत्तर 
देश में जाह्नवी महान्‌ पातको के विना करने वाली है । उसी प्रकार 
से सुरोंके द्वारा पूजित भँ दक्षिण मार्गमे ही जाऊ । है विभो ! स्वर्गं से 
आकर गंगा जिस तरह ते भ्रमि पै विख्यात हो गी हैँ । हे त्रिदशेश्वर ! 
उसौ भांति मी दक्षिण गंगा की प्रसिद्ध वाली हो जाऊ । पृथिवी में 
समस्त तीर्थो में स्नान करके जो फल प्रात करिया जाता है उसी पुण्य-- 
फल को मनुष्य हे महेश्वर ! भक्ति भाव से मुज्ञ में स्नान करके प्राप्त कर 
लेवें ॥२२-२४॥ ब्रह्म हत्या आदि पापजोभी कुछ कटं पर सञ्चित 
होवे दिदेव ! एक मास पर्यन्त मुज्ञ मेँ अवगाहन करने से वह सब क्षय 
को प्राप्तहो जावे ॥२५॥ है शङ्कुर ! जो फल सय वेदों में भौर सब यज्ञो 
मे होता है । वह सभी फल मूङ् में अवगष्हन करने सेहो जावे-यही 
मेरी मति है ॥२६॥ सब प्रकार के दान तथा उपवासो में तथा सब तीर्थो 
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के अवगाहन मे जो फल होता है वही पूणं फल मेरे जलसे हौ जावे- 
यही मरी काभना दै 1 २७-२५८॥ 
मम तीरे नरा ये तु अच्चंयस्तिमहेश्वरम्‌ । 
ते गतास्तव लोकं स्युरेतदेव भवेच्छिव ॥२६ 
मम क्ले महेशान उमया सह दैवतः । 
वस नित्य जगच्ाथ एष एव वरो मम ॥३० 
सकर्मा वा विकर्मा वा शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः । 
मृतो जन्तुम॑म जले गच्छतादमरावतीम्‌ ।।३१ 
त्रिषु लोकेषु विख्याता महापातकनाशिनी । 
भवामि देवदेवेश प्रसन्नो यदिमन्यसे ॥३२ 
एतांइचान्यान्व रान्दिव्यानप्राथितो नूप सत्तम । 
नमंदया ततः प्राह प्रसन्नोवृषवाहुनः ॥३३ 
एवंभवतुकस्याणि यत्त्वयोक्तमनिन्दिते 1 
नान्यावरार्हालोकेषुमूकवात्वां कमलेक्षणो ।३४ 
यदेव मम देहात्वं समद्‌भूता वरानने ! । 
< तदेव सवेपापनां मोचिनी त्वं न संशयः ॥२५ 
मेरे तट पर जो मनुष्य भगवान्‌ महेश्वर का अर्चन किया करते है। 
हे शिव! मै यही) चाहती ह क्रि वे सब भापके लोक मे चले जाया करे 
॥२९॥। हे महेशान ! उमादेवी गौर देववृन्द के साथ आप मेरे टी तट 
पर्‌ नित्यः निरास करे -पही मेरे लिये अभी वरदान है ॥३०॥। चाहैः 
कोई सुन्दर कर्मो के करने वाला हो अथवा कोई कमं रहित हो--शान्त 
~ दान्त- जितेन्द्रिय - कंसा ही हो जो जन्तु मृत होकर मेरे जलमे 
आवे वह्‌ सीधा अमरावती को चला जधा करे ॥३१॥ हे देव देवेश 
यदिः आगर अपने को मुज्ञ पर प्रसन्न हुए मानते ह तो यह. वरदान वरदान 
करिये कि मै तीनों लोकों मँ महा पातकं ॐ 7..(1श करने वाली विख्यात 
हो जाऊ ॥ २। हेनुश्रेषठ | नतैराकेद्ारा भगवाते शंभर से ये 
तथा अन्य दिव्य वरदानों की प्राप्ति की प्रार्थना की थी । इसके पश्चात 
भगवानु वषम के वाहन वाले शिव प्रसन्न हो गये थे ॥३३॥ श्रीमहेश ने 
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` कहा--है अनिन्दितत कल्याणि जो भौ तूने याचित क्रिया है वहणेसा''ही 


सव हौ जावेगा । है कमल के समान लोचनों वाली ! तुञ्ञको छोडकर 
लोकों भें अन्य कोई वरो के योग्य भी नहीं है ॥३४॥ हे वरानने ! जिस 
समयमेंतु मेरे सरीर से समुत्पन्न हुई उसी समय मे तु समस्त पापों के 
मोचन कर देने वाली हयो गयीथी-इस मेते कुष भी संश्यदटै दी 


` सही ॥३५॥ 


कल्पक्षयकरे काले काले घोरे विशेषतः । 

उत्तर कुलमाध्ित्य निवसन्ति चयेन राः ।।३६ 

अपिकोटपतंगार्च वृक्षगुल्मलतादयः । 

आदेहपतनाद्देवि ! तेऽपियास्यन्तिसद्गतिम्‌ ॥३७ 

दक्षिणं क्रलमाश्चित्य ये द्विजा धर्मवत्सलाः । 

आमृत्योनिवसिष्यन्ति ते भताः पितृमन्दिरे ॥३८ 

अहं हि तववाक्येन कर्सिमरिचत्कारणान्तरे । 

त्वत्तीरे निवसिष्यामि सदेव ह्य मया समम्‌ ॥३६ 

एव देवि †{ महादेवि ! एवमेव न संशयः । 

ब्रह्य नद्रचन्द्रवरुणं : साध्यैश्च सह विष्णुना ॥४० 

उत्तरेदेवि ! ते करुलेवसिष्यन्तिममाज्ञया । 

दक्षिणो पितुभिः साद्ध' तथाऽन्येसुरसुन्दरि ।४१ 

वसिष्यन्ति मथा साद्ध मेष ते वर उत्तमः + 

गच्छं गच्छं महाभागे ! मर्त्यान्पापाद्विमोचय ।।४२ 

सहिता ऋषिसंघेरच तथासिद्धसुरासुरेः । 

एव प्रुक्त्वा महादेवडमयासहितो विभुः ॥४३ 

वन्द्यमानोऽथ मनुना मया चादशंन गतः । 

तेन चंष। महापुण्यामहापातकनाशिनी ॥॥४४ 

कल्पो के क्षय करने वाले काल मे भौर विशेष रूप से महान्‌ धोर 
काल मे तेरे उत्तर तट का आश्रय प्रहण करके जो नर निवास करते हैँ 
त्तथा मनुष्य ही नही-- कीट पतग-वृक्ष-गुल्म ओर लता भादि भी अपने 
देह कै परतन होने पर हे देवि । वे सव भी सद्गति को प्राप्त हो जायेंगे 
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1३६३७] जो धम प्रिय मनुष्य (द्विज) दक्षिण तट का आश्वय ग्रहण 
कर मूत पन्त निवास करते हैँ वे पित्र मन्दिरमे गयेहै।।३८॥ मतो 
तेरे वचन से क्रिसी अन्य कारण तेरे तीर पर सदा ही उमादेवी के 
सहित निवास करू गा ।।३६॥ हे देवि | है महप्रेवि ! एेसा ही है-दसमें 
संशय नहीं दै । ब्रह्मा इन्द्र - च्द्र-वरुण भौर साध्यगण देव बृन्द 
भगवान्‌ विष्णु के साथ है देवि ! उत्तर तट पर तेरे समीपमे ही मेरी 
आज्ञासे निवास करेगे । है सुर सुन्दरि ! तेरे दक्षिण तट पर उसी प्रकार 
से पितृगण के साध अन्य देव गण वास करेगे) तथा सिद्ध सुर भौर 
असुरों के हित एवं ऋषिगण के समुदायो क साथ वहाँ पर सभी निवाक्त 
करेगे । इस प्रकार से कहकर विप्र श्री महादेव उमा के सहित मेरे द्वारा 
ओर मनु के द्वारां वन्छमान होते हृए अन्तधनि हो गए ये । इसी से यह्‌ 
महावै पुण्यवासी महान पातकं के विनाश करने वाली है ।॥४०-४४]} 


कथिता पृच्छयते या ते मा ते भवतु विस्मयः 1 
एषा गंगा महापुण्या त्रिषु लोकेषु विश्रुता । ४१ 
दशभिः पञ्चभिः सोतैः प्लावयन्ती दिशो दश । 
शोणोमहानदङ्चैवनमंदा सुरसाछृता ॥४६ 
मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथैवच ! 
तमसाविदशा चैवकरभायमुन।तथा ॥४७ 
चित्रोत्यलाविपाशाच रञ्जनावालुवाहिनी 1 
ऋष्षपादप्रसूतास्ताः सवविद्रसंभवाः ।ौ४८ 
सवेपापहराः पुण्याः सर्वमंगलदाः शिवा । 
इत्येतनामभिदिव्येः स्तुयतेवेदपारगैः । ४९ 
पुराणज्ञं मेहागेराज्यपैः सोमपैस्तथा । 

इत्येतत्सवं माख्यातं महाभाग्य नरोत्तम ॥५० 
मनुनोक्त पुरामहयममृवायाः समुदुभवम्‌ । 

पुण्य पवित्रमतुलं रु्रोद्गीतमिदं शुमस्‌ ५१ 

ये नराः कीत्तंयिष्यन्ति भक्त्या ग्यण्वन्ति येऽपि च ॥ 
श्रातस्त्थाय नामानि दश॒ पच च मारत ! ॥५२ 
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तेनराः सकृलंपुण्यंलमिष्पन्त्यव ¶ाहजस्‌ । 

विमानेनाकंवणंनघण्टा्ञतनिनादिना ।५३ 

स्यक्त्वा मानुष्यक भाव ग्रास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥५४ 

जो भापके द्वारा पूछा जाता है वह सव ही कह दी गई है । इसमे 
आपको विस्मय नहीं करना चाहिये । यह महान पण्यशालिनी भंगा हनो 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध है ।॥४५॥ पद्द्रह स्रोतों के द्वारा दशों दिक्ञाओोंका 
प्लावन करती हुई यह नर्मदा है । महानद शोण--नमंदा विदिशा- 
करमा--यमना--चित्रोत्यला-विपासा--रञ्जना--वालु वाहिनी ओर 
छक्षपाद प्रसूता वे सभी श्री सद्रदेव से सम्भूत होने वाली है ।॥४६-४५८॥ 
ये समस्त पापों के हरण करने वाली सरिताये ह-परम पुण्यमयी-सभी 
मंगलो के प्रदान करने वाली-शिवा हें । इस दिव्य नामों के द्वारा वेदों 
के पारगामी विद्वानों के द्वारा सदा स्तुति कौ जाया करती है । इसका 
स्तवन पुराणो के ज्ञाता-- महाभाग राज्यों के स्वामी तथा सोम पान 
करने वालों के द्वारा किथा जाता है। है नरोत्तम | यह सब महाभाग्य 
कह दिया गया है । इ अमृता का उद्भव पहिले मनु देव ने मूञ्चसे कहा 
या4 यह परम पण्यमय-अतुल-पवित्र-शुम भौर रके दारा समुद्गत 
दै । जौ मनुष्य इसका कीतंन करेगे ओौर भो भक्ति भाव से श्रवण करेगे 
ओर है भारत ! प्रातः उठकर इन दश्च ओर पांच नामोंकास्मरण 
करेगे । वे मनुष्य अवगाहन से उत्पन्न सम्पूर्ण पुण्य को प्रात करेगे । सौ 
घण्टाओं की ्वनि वाले सूयं के समान विमान के द्वारा इस मनुष्यत्व के 
भाव का परित्याग करके वे परम गति को प्राप्त करगे ॥४६-५४॥ 


८४-नमेदा स्तोत्र वर्णन 
एतच्च्ु त्वा वचो राजन्संहष्टा ऋषयोऽभवन्‌ 1 
नमंदा स्तोतुमारन्धाः कृताञ्जलिपुटा दिजाः ॥ १ 
नमोऽस्तु ते पुण्यजले नमोमकरगामिनी । 
चमस्ते पापमोचिम्यं नमो देवि ! वरानने { ॥र 
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नमोऽस्तु ते पुण्यजलाश्चये ! शुभे ! 

विषुद्धस्त्वे ! सुरसिद्धसेविते । 

नमोस्तु ते तीर्थगणेनिधेविते 

नमोऽस्तु र्रांगसमुद्भं ! वरे ॥३ 

नमोऽस्तु ते देवि ! समुद्रगामिनि ! 

नमोनतु ते देवि वरप्रदेऽसरिवें । 

नमोऽस्तु लोकट्रयसौख्यदायिनी ! 

ह्यनेकभूतौधसमाध्ितेऽनधे ॥४ 

सरिद्ररे ! पापहरे ! विचित्रिते ! 

गन्धवयक्षोरगसेवितान्ङ्खं ॥ 

सनातनि ! प्राणिगणानुकम्पिनि ! 

मोक्षप्रदे-! देवि ! विधेहि शं नः ॥ 

महागजौ हिषेव राहैः संसेविते देवि महोमिमाले! ! 

नताः स्म सवं वरदे ! सुखप्रदे ! 

विमोचयास्मान्पञुपाशबन्धात्‌ ।६ । 

पपेरनेकंरुमे विबद्धा भ्रमन्ति तावन्नरङषु मत्याः $ 
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यावत्तवाम्भो हि न सस्पृशन्ति ॥७ 

महामुनि भाकरेण्डेयजी ने कटा-हे राजन ! इस वचन का श्रवण 

केर शयृषिगण परम हषित हृए थे । द्विजगण हाथ जोड़कर नमंदा की 
सतुति करने लगे थे ॥|१॥ हे परम पुण्य जल वाली ! आपकी रेवा 
हमारा नमस्कार है ) मकर गामनि आपै लिए हमारा नमस्कार रै 
हे देवि ! पापों कै मोचन करने वाली भापको नमस्कार है । हि वरानने ! 
भाप्को हमारा प्रणाम है ॥२। हे पुण्य जल के आश्रय काली ! हे परमं 
शुभे भापको कमस्क्ार है । आप विशुद्ध सत बाली गौर सुयो के द्वारा 
सेवित ह ।._ समस्त तीर्थो क समुदाय के द्वारा सेकठित ओर विशुद्ध सत्त्व 
सम्पन्न आपको नमस्कार है । माप सुरो ओर सिद्धो कं द्ररासदा सेवित 
हे । भाप भगवानूःख के मग से परम वरिष्ट है आपको हमारा, नमस्कार 
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है ।३। है वरोंके प्रदान करने वाली देवि | हे क्षिवे | आपकौ प्रणाम 
है। दोनों लोकों मे सौख्य के प्रदान करने वाल देति | आप तो अनेकों 
भूतों के समुदायों को समाश्नय देने वालौ मौर अनघ ह आपको हमारा 
नमस्कार है ।४। आप समस्त सरिताभोमे श्रष्ठ दह । है पाप 
ह्रे । हे विचित्रिते | आप गन्धवे--राक्षस--उरगों के दवारा सेवित .अङ्ख 
वालीर्ह। हे सनातनि | समस्त प्रणियों के गणो पर कृपा करने वाली 
ह ओर मोक्ष के प्रदान करने वाली हं। हे देवि | आप.हमारा कल्याण 
करे ।५। हे महान्‌ उप्रियोंकी माला वाली | हे देवि | भाप 
महानू गजो के समुदाय -महपि भौर वराहो के द्वारा भली भाति सेवित 
ह| हे वसद! हे सुलप्रदे ! हम सव नत हैँ हमको पञुपाश के बन्ध से 
विमुक्त कराइये ।६। अनेक अशुभ पापां से विशेष ल्प से वद्ध मनुष्य 
अभी तक नरको में भ्रमण किया करते है जब तक्र महा निलोदृशूत आपके 
जल कावे स्पशं नहीं करते ह 13) 

अनेकदुःखौवभयादितानां पापैरनेकंरमिवेष्टितानार्‌ । 

गतिस्त्वमम्भोजप्तमानवव्त्रे रनर रनेकंरपि सम्वृतानाम्‌ ॥° 

नयश्च पूता विमला भवन्ति 

त्वां देवि सम्प्राप्य न संशयोऽत्र । 

दुःखातुराणामभयं ददासि 

शिष्टं रनेकंरभिपूर्जिताऽसि ॥& 

स्पृष्ट करैश्चन्द्रमसो रवेश्च 

तदेव दद्यात्परमं पद तु । 

यत्रोपलाः पुण्यजल)प्लुनास्ते । 

शिवत्वमायान्ति किमत्र चित्रम्‌ ॥१० 

श्रमन्ति तावच्चरकैषु मर्त्या दुःखातुराः पापपरीतदेहाः। 

महानिलोद्मूततरङ्खभञ्ख' यावत्तत्राम्भो न हि संश्रयन्ति॥११ 

मनेक्र दुःखों ओर भयो से पीडति ओर अनेक पापों से परिवेटित 

मानवो की आप ही गति हे । रे अम्भोज के समान मुख वाली | मनुष्य 
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संसार मे अनेक द्न््रे से सम्वृत है उन सवका उद्धार आप ही करने 
वाली हं ।८। हे देवि ! भाप्को सम्प्राप्त करके नदियां विमल ओौर पूत 
हो जाती है--इसमे कुछ भी संशय नहीं है । जो दुःख से आतुर हैँ उनको 
माप अभय दिया करती हैँ ओर भाप अभेक शिष्टोंके द्वारा अभिपूजित 
ह ।६। चन्द्रमा के वरोंसेतथा सूयं के करो से स्पृष्ट आपका जल उसी 
समय मे परम पद प्रदान कियाकरताहै जहां पर पुण्यजल से प्लुत 
हए शिवत्व को प्रदान किया करते है--इनमें क्या विचित्र वात है ।१०। 
तभ तके मनुष्य पापो से परीत देहं वाले नरको मे दुःखो से आतुर होते 
हए रमण करिया करते हैँ जव तक भहा निलोदृभूत तरङ्ग के भङ्ग वाले 
भपके जल का समाय ग्रहण नहीं किया करते है ॥११॥ 

म्लेच्छाः पुलिन्दास्त्वथ यातुधानाः 

पिबन्ति येऽम्भस्तव देवि पुण्यम्‌ । 

मुक्ता भवन्तीह भयात्त॒ घोराच्‌ 

निःसंशयं तेऽपि किमत्र चित्रम्‌ ॥१२ 

सरांसि नदः क्षयमभ्युपेता 

घोरे यृगेऽप्मिम्हि कलौ प्रदूषिते । 

त्वं भ्रःजसे देवि जलौघपूर्णा 

दिवीव नक्षत्रपथे च ग्धा १३ 

तव प्रसादाद्वरदे वरिष्ठे 

कालं यथेमं परिपालयित्वा । 

यामोऽथ रुद्र तव सुप्रसादा 

दयं तथा त्व कुरु वे प्रसादम्‌ ॥१४ 

जापक परम पुण्यमय जल को म्लेच्छपुलिन्द- यातुधान सव पान 
करते वे भी घोरभय से मुक्त हो जाया करते है--इसमें कुछ भी सं शय 
नदींहै भौर इभे विचिव्रताही क्था है ।१२।. इस प्रदूषित कलियुग मेँ 
जो परम घोरहै सभी षर भौर नदिं क्षय को प्राप्त हो जाया करते 
है। हे देवि !अप तो जलके भोषप् परिपणे हई भ्राजमान रहती हैँ 
` जेषे दिवलोक मे ओर नक्षत्र पथ मर गङ्गा रहा करती [हँ ॥१६॥ है 


नर्म॑दास्तोत्रवणेन |] ॥ 
वरिष्ट | हे वरदे | इष काल का परिपालन कर के आपके सुप्रसाद से 
हम र्द के समौप भेंप्राप्तहो जवे उसी प्रकार काभाष हमारे उप्र 
प्रसाद करिए ॥१४॥ 

गतिस्त्वमम्बेव पितेव पुत्रा 

स्त्वं पाहि नो यावदिमंयुगान्तम्‌ । 

काले त्वतावृष्टिहूतं सुघोरं 

यावत्तरामस्तव सुप्रसादात्‌ ।1१५ 

पठन्ति ये स्तोत्रमिदं द्विजेन्द्राः 

श्युण्वन्ति ये चापि नराः प्रशान्ताः । 

ते यान्ति रुद्र वृषसंधुतेन 

यानेन दिव्य;म्बरभूषिताश्च ॥१६ 

ये स्तोतरनेतत्सतत पठन्ति 

स्नात्वा तु तोये खलु नर्मदायाः । 

अन्ते हि तेषां सरिदुत्तमेयं 

गति विशुद्धामचिराहुदाति ॥१७ 

प्रामः समत्थाय तथा शयानो 

यः कौतंयेताऽनुदिन स्तवं च । 

स मुक्तपापः सुविशुद्धदेहः 

समाश्रहं याति महेश्वरस्य ।१८ 

अस्वा की भत्ति आप ही गतिरहैमौर आप पिता कै समान जब तक 
इस युग का अन्त हो हमारी रक्षा करिए । काल मे अनावृष्टि से हत सुघोर 
कोहम तरण करे' यद आपक्रा ही सुप्रसाद है ॥१५।॥ जो द्विजेन्द्र इस 
स्तोत्र को षदृते है ओर जो परम प्रशान्त होकर मनुष्य इसका भ्रवण 
किया करते है वे वृष से समन्वित यान के द्वारा दिव्य वस्त्रादि सो विभूषित 
होते हृए यान केद्वारा रुद्र के समीप गमन किया करते ह ॥(१६॥ जो 
मनुष्य नर्मदा के जल मे स्नान करके इस स्तोत्र को निरन्तर पढ़ा करते 
है अन्त मं शीघ्र ही यह उत्तमा सरित उनको विशुद्ध गति प्रदान किया 
करती है ॥{७॥ प्रातः शय्या से उठकर या शयन करता हुमा ही भ्रति 
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दिन इस सब का कीत्तन किया करता है । वह पापों से ष्ुटकरा पाकर 
` विशुद्ध देह वाला होते हुए भगवानू महेश्वर का समाश्रय ग्रहण किया 
करता है ॥१८॥ 


८४--कावेरोसद्धममाहात्म्यवर्णन 


कावेरीति च विख्याता त्रिषु लोकेषु सत्तम । 

माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तस्या माकंण्ड तत्त्वतः । १ 

कीदशं दर्शनंतस्याःफलं स्पशोऽथवाविभो › 

स्नानेजाप्येऽथवादान उपवापेतथामूने ॥२ 

कथयस्व महाभागकावे रीसद्घमेफलम्‌ 1 

धममेःश्र तोऽथटृष्टोवाकथितोवाकृतोऽपिवा \३ 

अनुमोदितो वा विप्र पुनातीति श्रुतं मया । 

यथा धमंप्रसङ्ख तु मनि धर्मोऽपिजायते ॥४ 

स्वरश्च नरकर्चेव इत्येव वेदिकी श्रुतिः ।५ 

साधुसाधुमहाभागयत्पृषटोऽहुं त्वयाऽधुना । 

शयणुष्वेकमनाभूत्वाकावेरीफलमृत्तम्‌ ॥६ 

अस्ति यञ्ो भहासत्त्वः कृबेरोनामः विश्रुतः । 

सोऽपि तीथं प्रभावेण राजन्यक्षाधिपोऽभवत्‌ 1७ 

राजा युधिष्ठिर ने कहा श्रेष्ठतम ! तीनों लोकों म काविरी 
विषयात है । हि भाकंण्ड] ताप्विक खूप से उसके माहासम्य का श्रवण 
करना चाहता हूं । हे विभो | उसका दशंन कसा है अथवा स्प करने 
मे क्रया फल होता है ? हे मुने । स्नान--आव्य-अथवा दान तथा उवास 
मे क्या फल होता है ॥१-२॥ है मुनिवर ] आप तो महान्‌ भाग्य वाले 
ह । इस कविरी के सङ्खममे जो भी फल होता है उसे कहिए । धमे चाहे 
श्रुत हो ह हो--कथित हो--ङृत हो-- अनुमोदित हो, हे विगरद्ध ! 
वह्‌ पवित्र कर दिया करता है--एेसा रने सूना है । हे मुने | धमंके 
भसंग मे जेस धमं भी होता है वैसे ही स्वगं भौर नरक भी है--इस 
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भकार की वेदिकी श्रुति है ॥३-५॥। श्र माकंण्डेयजी ने कहा- है महा- 
भाग! व्रहृत ही अच्छाहै जोकि अव इत समथ में मुके पूषा है। 
अल भाष एक मन होकर कावेरी के उत्तम फल काश्रवण करिये । एक 
महान्‌ सत्व वाला यक्ष जो कि कृवेर--इस नाम से प्रसिद्ध था, हुमा था 
वह भी तीर्थंके प्रभाव सेहे राजवर ! यक्षका राजा हो गयाया 
॥। ६-७।। 

तच्छणृष्व विधानेन भक्त्यापरमयानूप 1 

सिद्धि प्राप्तोमहाभागकावेरीक्षद्खमेन तु ॥८ 

कावेर्यां नम॑ दायरास्तुसङ्घमेलोकविश्र ते । 

तत्रस्नात्वाशुचिभू त्वाकूवैरःसत्वविक्रमः ॥& 

विधिवन्नियमं कृत्वा शास्वयुक्त्या नरोत्तम । 

आराधयन्महादेवमेकचित्तः सनातनम्‌ ॥१० 

एकाहारोवसान्मासं तथाषष्टाटनकालिकः । 

पक्षोपवासीन्यवसत्कच्ित्कालंनृपोत्तम ॥११ 

मूलज्ञाकफलंरचान्यं कालं नयति वुद्धिमान्‌ । 

किञ्चित्कालं वसस्तत्र तीथं शेवालभोजनः ॥१२ 

पराकेणानयत्काल कृच्छर णापिचमानद । 

चान्द्रायणेनतचराप्यन्यमन्यम्बु भोजनः ॥ १३ 

एवं तत्र नर श्र ्ठ कामरायविवजितः। 

स्थितोवषंशतं साग्र कषयन्स्व तथा वपुः । १४ 

हे नृप ! परम भक्तिके भाव से विधान से उसका भाप श्रवण 
करिए । हे महाभाग | कावेरी के संगम से तो सिद्धिको प्राप्त हो गया 
था ॥८।) लोक मे परम प्रसिद्ध किरी ओर नमंदा का संगम है । उसमें 
स्नान करके ओौर पवित्र होकर कुवेर सत्य विक्रम वाला हो गया था 
॥६॥ कुवेर ने विधिपूर्वकं निवम धारण कके हे नरोत्तम । शास्त्रोक्त 
रीति से एक चित्त होकर खनातन महादेव की आराधना की थी । ब्रह 
कुछ समय तक एक ही वार भाहार करने वाला रहा धा । फिर एकं मास 
के पीछे छृटवें दन आहार लेने वाला ओर इसङे पश्चात्‌ पक्ष मे एक वार्‌ 


३७४ |] | स्कन्द पुराण 


भोजन करने वाला होकर कुछ पमय तफ़ वहां उत्तने वास कियाथा 
॥१०-११॥ उस बुद्धिभान ने अन्य कालको मूल-फल ओौर शाक के 
माहार से व्यतीत किया था । कुछ समय तक केवल शवाल काही आहार 
करके वह्‌ वहां पर निवास करने वाला हुआ था ॥१२॥। हे मानद । उस 
कुवेर ने कुछ समय पराक -ङृच्छर ओर चान्द्रायण त्रत के द्वारा व्यतीत 
क्रिया था भौर कुठ समय तक केवल जलपान को ही भोजन रखकर 
तपस्या को थी ॥१३॥ हे नर श्रष्ठ | इपर रीति से वहा पर काम ओर 
राग से विवजित होकर अपने गरीर को कषित करता हृभा वर्ह ड्‌ 
सौ वषं तक स्थित रहा था ॥ १४॥ 

ततो वर्षशतस्यान्ते देवदेवो महेश्चरः। 

तुष्टस्तु परया भक्त्या तमुवाच हसच्चिव ॥१५ 

मो भो यक्त महासत्त्व वर्‌ वरय सृत्रत । 

परितुष्टोऽस्मि ते भक्त्मा तव दास्ये तथेप्ितम्‌ । १६ 

यदि तुष्टोऽसि देवेश उमय सह शङ्कुर । 

अद्यप्रभृति स्वेषां यक्षाणामधिपो भवे ।\१७ 

अक्षयरचाव्ययर्चेव तव भक्तिपुरस्सरः । 

धमं मति च मे नित्यं ददस्व परमेश्वर ॥१८ 

यत्त्वया प्राथितं सर्वं फलं धर्मस्य तत्तथा । 

इत्येवमुक्त्वा तं तत्र जगामादशनं हरः ॥१९ 

सोऽपि स्नात्वा विघानेन सन्तप्य पितृदेवताः । 

आामन्वयित्वा तत्तीय' कृताथ श्च गृह ययौ ॥२० 

पूजितस्तत्र यक्षस्तु सोऽभिषिक्तो विधानतः । 

चकार विपृलं तत्र राज्यभीप्सितमृत्तमु ॥२१ 

इक्षके उपरान्त जघ कि सौ वषं समाप्त हो गये थे तो उनके अन्त में 
देवों के भी देव भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए थे ओर उसको .पराभक्ति से 
तुष्ट होकर हते हए उसष् बोले थे ॥१५॥ हे य्न । है मदाच सत्व 
वलि ! हे सुव्रत | वरदान कौ याचनाकरोरमै तेरी भक्तिसे परितुष्ट 
हो गया हं ओर तुज्चको जो भी तेरा अभीष्ट वर होगा उसे दे दू गा ॥१६॥ 
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यक्ष ने कहा-हे देवेश ! यदि आप मृज्ञ पर परम तुष्ट हं तोहे उमादेवी 
कं सहित भगवान शङ्कुर | मे आज ही से लेकर समस्त क्षौ का स्वामी 
हो जाऊ ओर अक्षथ्य तथा मग्यय होजाऊ जिसमे जापकी भक्ति भरी 
हई हौ । परमेश्वर | धमे मे नित्य हौ मेरी मति धाप्र प्रदान कीजिए 
॥१७-१०॥ ईश्वर ने कहा-तूने जो भी प्रार्थना की ह वह उसी भाति 
धमं का फल होगा-वस इतना ही कहकर भगवानु हूर वहीं पर 
अन्तर्धान हो गए ये ॥१६॥ वह भी स्नान करके विधिूवेक पितरगण 
भौर देवों का भली भांति तपंण करके उस तीथं को आमन्वित करक 
कृताथ होता हआ अपने घर को चला गया था ||२०॥ वहां प्रर वह्‌ 
समस्त यक्षो के द्वारा पूजित हुआ ओर उसका विधान के साथ अभिषेक 
किया गया था । वहाँ पर उसने उत्तम ओर वहुत अपना इच्छित राज्य 
क्रिया था ॥२१॥ 
तत्र चान्ये सुराः सिद्धायक्षगन्धरवकिन्तराः । 
गणाश्चाप्सरसां तत्रछषयङचतथाऽनेघ ॥२२ 
कावेरीसङद्धमं तेन सर्वपापहार विदधुः । 
स्वर्गाणामषि स्वेषां द्वारमेतद्य धिष्ठिर ॥२३ 
ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां जस्म सुजीवितम्‌ । 
कावेरीसगमे स्नात्वा यदत्त हि तिलादकम्‌ ॥२४ 
दश पूरवे परे तात मातृतः पितृतस्तथा । 
पितरः पितामहास्तेन उद्धृतानरका्णंवात्‌ ॥२५ 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन तच्र स्नायीतमानवः । 
अर्चयेदीश्चर देवथदीच्छेच्छाश्च तीं तिम्‌ ।।२६ 
कावेरीसगमे राजन्स्नानदानाचनं नरः । 
कृतं भक्त्या नरश्रेष्ठ अश्वमेधाधिकफ म । २७ 
तोमेन चाक्षयः स्वर्गो जपादायुविवधंते । 
ध्यानतो नित्यमायाति पदं हिवक्रलात्मकम्‌ ॥ रन 
हे अनघ | वहाँ पर अन्य सूर--सिद्ध--यक्ष--गन्धवं--किन्नर--- 
अप्सराओं के गग तथा ऋषिवृन्द भी थे । इससे वह केरी का संगम 
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समस्त पाका हरण करने वला जाना गया ह । हि युधिष्ठिर { यह्‌ 


स्वर्णो का ओर अन्य समस्त लोकों का द्वार है ॥२२-२३॥। वे महान्‌ 


आटा वालि रुष परम धन्य हैँ ओर उनन्ञ जीवन अति सुन्दर जीवन दहै, 
जिन्होनि कावेरो के संगत में स्नान करके तिलोदक स्मपितिकियाहै 
॥२४॥ हे तातं ] उसने माता मौर पिता दोनों के दज पूवे के भौर दश 
पर क पितरो पितामहं कों नरक के घोर अणवसे उद्धार कर दियादहै 
॥॥२५॥ इधत्यि सब प्रकार क प्रयत्न मे मनुष्व को वहाँ पर अवश्य ही 
स्नान करना चाहिए । यदि शाश्वत गति की इच्छा रखता है तो वहाँ पर 
देव ईश्वर कौ अर्चना करनी चाहिए ।२६॥ हे राजन्‌ ! कावेरी के संगम 
मे जिन मनुष्यों ने भक्ति की भावना से स्नान दान भौर भचन कियाद 
हे नरश्रेष्ठ ! उनको अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त हीतादहि 
॥ २७॥ होम से अक्षय स्वर्भं की प्राप्ति होती है ओर जाप करने से आयु 
की वृद्धि हुमा करती है तथा घ्वान करने भे नित्य ही शिव के कलातेमक 
पद की प्राप्ति करता दै ॥२८॥ | 

अग्निप्रवेशं यः कुर्यात्तस्मिस्तीथे नरेश्वर । 

अग्तिलोकेवसेत्तावद्यावदाभूतसप्लवम्‌ ।२६ 

अनाशकं तु यः वुर्यात्तरिमस्तीथं नराधिप । 

तस्य पुण्यफलं यद्र तच्छंणुष्व नरोत्तम ॥९० 

गन्धर्वाप्सरसङ्करणे विमाने सूयंसन्निभे 1 

वीज्यमानो वरस्त्रीमिर्देवतेः सह मोदते ।३१ 

षष्टिवषंषहख.णि षश्िवषंशतानि च । 

क्रीडति श्द्रलोकस्यस्तदन्ते भुवि चागतः ॥३२ 

मोगवादानशीलडच जायते पृथिवोपतिः। 

अ धिशोकविनिमुं क्तो जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥३३ 

एव गुणगणाकीर्णं काव री सा सरिन्तृप । 

त्रिषु लकेषुविख्यातानमंदा सगमेसदा ॥३४ 

जितवाक्ायचित्ताश्च ध्येयघ्यानरतास्तथ। । 

काविरीसगमेः तात तेऽपि सोक्षवाप्तुयुः ॥३५ 
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है नरेश्वर ! उस तीथंमेजो कोई अग्नि मे प्रवेश किया करता है 
वदं जब तकभरुत संप्लव अर्थात्‌ महा प्रयज होता है अगि लोकम 
निवास प्राप्त क्रिया करता दै ॥२९६॥ है नराधिप | उस तीयं मे जो को 
अनाशक करे उसको जो भी पृण्य-फल होता है उसको सुनिये ॥३०॥ 
वह व्यक्ति गन्धवं ओर अप्सरानोंके द्वीरा सद्खीणं विमानमें जोकि 
सयं के समान होता हैषपरम श्रेष्ठ स्वयो के दवारा वीज्यमान होता 
हा देवों के पत्ताथ आनन्द प्राप्त क्रिया करता है ॥३१॥ वड 


इ साठ 
हृजःर साठ सौ वषं पयं 


न्त रद्र लोक में स्थित होकर क्रीड़ा किया करता 
है। इतने समय के पश्चात्‌ ही वह इस भूलोक में भाता है ॥३२॥ 
यहाँ पर भी भत्यन्त अधिक भोगों से समन्वित होकर तथा परम दान देने 
बाला होता हुआ राजा हो जाता है । वह मानसिक व्यथा भौर शोक 
अदि े रहित होकर सौ वषं तक जीवित रहता है ॥३३॥ हे नृप । 
इस प्रकार से अनेक गुणगण से वह्‌ कावेरी सरित युक्त है भौर तीनों 
लोकों में सदा नर्मदा के संगम में विख्यात है ॥३४॥ हे तात | उस 
कवरी के संगम में अपने वचन-काया भौरचितके ऊपर विजय प्राप्त 


करके ष्येयके व्यानमें रत होते हुए निवास करिया करते हैँ वे सभी 
मोक्ष को प्राप्त कर लिया करते ह ।।३५॥ 


स्पणु तेऽन्यत््रवक्ष्यामिआश्चर्यृपस त्तम । 
त्रिषुलोकेषुकात्वन्याहश्यमेषरितासमा ॥ ६ 
लभ् यनम दातोयं ये चाकुयुः: प्रदक्षिणम्‌ । 
ये पिबन्ति जलं तत्र ते पुण्यानात्रसंशय ॥३७ 
न तेषां सम्ततिच्छेदो दश जन्मानि पच च। 
तेषां पाप विलीयेत हिम सूर्योदये यथा ॥३८ 
गंगायपरुनसगे वं यत्फलं लभते नरः । 

तत्फलं लभते मत्यः कविरीस्नानमाचरनु ३६ 
भोमे तु भूतजायोगे व्यतीपति वसंक्रमे । 
राहुसोम्षमाथोगेतदेवाष्टगुणं स्मृतम्‌ ॥ ४० 
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अशीतिश्च यवाः प्रोक्ता गंगायामुनसंगमे 1 

कावेरीनमंदायोगेतदेवाष्टगणं स्मृतम्‌ ॥४१ 

गंगा षष्टिसहखं स्तु क्षेत्रपाल प्रपूज्यते । 

तदद्धं रन्यतीर्थानि रक्षन्ते नाऽत्र संशयः 1४२ 

हे नुप सत्तम ! आप श्रवण करिए मै आपको एक अन्य आश्चयं वत~ 
लाता हः तीनों लोकों मे इस सरि के समान अन्य कौनसीहै अर्थात्‌ 
+ कोई भी नहींहै। जिन्होने नर्मदा काजल प्रप्त करलियाहै भौर जो 
इसकी परिक्रमा करते ह) जो वहां पर इसके जल का पान किया 
करते है वे परम पृण््शाली हैँ इसमे कुछ मी संशय नहीं है ।३६-३७॥ 
" पन्द्रह जन्मों तक उनकी सन्तति का छेद नहीं होता है सूर्योदय के होने पर 
हिम के समान ही उनको सव पाप विलीनहो जाया करते हैँ || ३८।। गंगा 
ओर यमुना के संगममें जो फल मनुष्य प्राप्त करता है उसी (पुण्य--फल 
को मनुष्य कावेरी के स्नान से प्राप्त करता है ।1३९।1 भौम में भूतजा 
योग क होने पर-ष्यतीपात मे-सूय्यं के संक्रमाण मे तथा राहु गौर सोम 
के योग॒होने पर वही पुण्य-फल अटगुना बताया गया है ।|४०॥। गंगा 
ओर घमुना के संगम में अशीति यव कहे गये हँ वही कावेरी मौर नमंदा 
के संगम के आठ गुना बताया गया है ।|४-]। गंगा साठ हजार क्षेत्रपालो 
के दौरा प्रकषं रूपसे पूजी जाया करती है उनके भाधोंके हारा अन्य 
तीथं रक्षित क्ये जाया करते -इतमे तनिक भी संशयनहींरै 
॥॥४२॥। 

अमेरेश्वरे तु सरितां ये योगाः परिकीतिताः 

त त्वशोत्तिसहस्ं स्तु कषेत्रपालेस्तु रक्षिताः ।४३ 

तथामरेश्वरे याम्ये लिगं वेचपलेश्वरम्‌ । 

{द्रतीयं चण्डहस्ताख्यं द्रे लिगेतीरथरक्षके ॥४४ 

रिवेन स्थापिते पूवं कावेर्थाद्यमिरक्षॐ । 

लक्षेण रक्षिता देवी नंदा बहुकल्पगा ॥४५ 

धनुषां षश्चभिधुतेः पूरुषंरोशयो जितः । 

अक्‌ रशतसाहखं : पवतरचाभिरक्षितः ॥४६ 
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अन्यदेशृतं पःपमस्मिनकेत्र विनश्यति । 
अस्मिस्तीर्थे कृतं पापं व्रजलेपो भविष्यति ॥५७ 
एषा ते कथिता तात कावेरी सरितां वरा । 
रदरदेहसमूत्पन्ना तेन पण्यासरिद्ररा ॥.८ 
सरिताओं के अमरेश्वर योग मजो 


सा वाले ह ।[४४॥ पहि 
शिवकेद्वाराकावेरी- दिके अभिरक्षक ये स्थापित 
देवी नर्मदालक्ष के द्वारा रकित हई दै जोकि बहुत कल्पों मे गमन करने 
वाली है ॥४५।। साठ धनुषो से अभिथुत पर्षोके द्वाराजोक्रि 
भगवान्‌ ईशके द्वारा योजित हगौरसौ सहल भोङ्कारों से पर्वत 
अभिरक्षित होता दै। अन्य स्थले किया हृ पाप इसके विनष्ट 
हो जाया करता है । ॥४६।॥ इस तीथं मे समागत होकर जो भी पाप 
किय जता है वह वचर लेप ही जाया करता है ॥४७॥ हे तात ! 
तुम्हारे भागे यह समस्त सरिताओं मे परम शष्ठ नदी कावेरी का वणेन 
किया गयाहै। यहु कावेरी साक्षात्‌ भगवान्‌ सदर के देह से समूतसन्न हई 
है उसी से यह्‌ परम पु्यमयी सरिता परम श्रेष्ठ है ।॥४८॥ 


ले ही भगवान्‌ 
क्रिये गये । यह्‌ 
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तीर्थानां परमं तीर्थ तच्छुणुऽ्वनराचिप । 
रेवाया दक्षिणेरले निमितञ्ुलपाणिना ॥१ 
मोक्षार्थं मानवन्द्राणां निर्मित नुपसत्तम । 
शरत्वामे विविधा धम्तीर्था विविधानि च। 
दानधर्मा समस्ताश्च त्वत्प्रसादाद्‌ द्विजोत्तम ॥२ 
अन्यच्च श्रोतु मिच्छ।मिसंसाररिदचतेयथा । 
श्नरागमन नास्तिमोक्ष्राप्तिभवे्था ॥३ 
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एतदाख्याहि मे सवं प्रासादाद्‌ द्विजसत्तम ॥४ 

श्युणुष्वेकमना भूत्वा तीर्थात्तीर्थान्तिरं महत्‌ 1 

श्न ते यस्य प्रभावे तु मुच्यते चान्दिकादघात्‌ ॥\५ 

वाचिकंम {नसेर्वापि शारीरश्च विशेषतः 1 

कीर्तनात्तस्य ती्थ॑स्यामुच्यते सर्वपातकैः ।६ 

पञ्चक्रोशभ्रमाणं तु तच्च तीर्थं महीपते 1 

भुक्तिमुक्तिप्रद दिव्यं प्राणिनां पापकमिणाम्‌ ७ 

महि प्रवर श्रीमाकंण्डेयजी ने कहा है नराधिप समस्त तीर्थोमें जो 
परम शिरोमणि तीथं है उसके विषय में अब सावधान होकर श्रवण 
करिए 1 इस तीथं को साक्षात्‌ भगवान्‌ शूलपाणि नै रेवा नदी के दाहिने 
तट पर नि्ितक्रियादहै ॥१॥ हे नोंमे परमश्रष् ! इसतीथेका 
निर्माण मानवो के मोक्ष का सम्पादन करनेके लिएही किया गया 
है 1 युधिष्ठिर ने कहा--हे द्विजो मे परमोत्तम ] आपकी कृपासे मने 
अनेक धर्म ओर नाना प्रकारके तीर्थो का श्रवण किया है -तथ) समस्त 
दानों के धमं भी सुन लिये है ।२॥। हे भगवानु ] ब ओर भी कुछ 
श्रवण करने की इच्छा रखता हँ जिससे इस संसारके जन्म-मरण 
ओर बराबर लगे रहने वाले आवागमन का छेदन हो जावे ओर मरकर 
पुनः यहाँ पर जन्म ग्रहण कर आगमन न होवे तथा मोक्ष की प्राप्तिहो 
जाया करे ।1३। हे द्विजो मे परम श्वेष्ठ आप अपने प्रसादके रूप मे 
यह सब कु मेरे समक्ष मे वणेन कीजिए ॥४॥ श्रीमाकंण्डयजी ने कहा-- 
अव आप एकमन होकर तीथं से अन्य तीथे का श्रवण करिएजौ कि परम 
महान्‌ तीथे है जिसके प्रभाव के श्रुत मा्रसे ही वषेके भघ से मुक्ति प्राप्त 
करली जाया करती है ॥५॥ वाचिक -मान्षिक ओर शारीरिक समत 
पातकों से विशेष रूप से तीर्थं के कीत्तन वरे मेंषठुटकारा पालिया 
जाता है ॥६॥ हे महीपते वह तीथे पांच कोश कं प्रमाण वाला है । यह 
तीर्थं पाप कमो के करने वालि प्राणियों को समस्त सांसारिक सुखो के 
उपभोग ओर मोक्षदोनों का ही प्रदान करने वाला दिव्य तीथं दै 
1७ 
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रेवाया दक्लिणेङ्लेपवतोभुगुसञ्ितः । 

तस्यमूध्नि च तत्तर्थस्थापितचेवहाम्भुना ॥८ 

श लभेदेतिविस्यातंत्िषुलोकेषुभपते । 

तत्रस्थितारचये ृक्षास्तीर्थाच्चं वचतुददिशम्‌ ॥‡ 

पतितानीलयंयान्ति रद्रस्यनात्रसंशलः । 

मृतास्तत्रैवये केचिज्जन्तवो भुवि पक्षिणः ॥१. 

ते यान्तिपरमं लोक तत्रतीथे नसंशयः । 

पातालान्निःसृता गंगाभोगवतीतिसच्जिता । ११ 

निष्क्रान्ता शुलभेदाच्च स्वपा पक्षयङ्कुरी । 

या सा गीर्वाणनाम्न्यन्या वहेत्पुण्या महानदी ॥१२ 

पतिता कुण्डमध्ये तु यत्र भिन्नं त्रिशूलिना । 

शम्भुना च पुरा तात उत्पाद्य च सरस्वती ॥१३ 

सा तत्र पतिता राजनप्राचीनाघविमोचीनी । 

भास्वत्या लितयं यत्र शिला गोर्वाणसच्ज्ञिता ॥१४ 

रेवा के दक्षिण तट पर एक भृगु संज्ञा वाला पव॑त है । उसके शिखर 
पर भगवान शम्भरं ने उस तीथं की स्थापनाकी है ॥८॥ हे भूपते ! वह 
शुलभेद इस नाम से विस्यात है ओौर तीनों लोकों में वेद प्रसिद्ध है । 
उपमेजो वृक्ष जौ कि उस तीथे के चारों दिशाभोंमें है ।वे जब 
ग्तिदहँतो सीघे रुद्र के निलये जाकर प्राप्त हुभा करते है इसमे 
संशय नहीं है वहां पर भूमिम जो भी कोड जन्तु एवं पक्षी मृत होते है 
वे सव परम लोक को गमन किया करते हैँ उस तीथं का यह प्रभाव है-- 
इष मे कुछ भौ संशय नहीं है । पाताल से निकली हुई मगा भोगवती 
इस सज्ञा व्ली है ॥&-११॥ यह लभेद से निष्क्रान्त हुई हैजो कि 
समस्त प्रापो के क्षय करने वालीहै। जो अन्य गीर्वाण नाम वाली है 
चह परम पुण्यमयी महानदी है ॥१२॥ वह करण्ड के मध्य पै पतित हुई 
है जहाँ पर शलपाणि के द्वारा भिन्नं की गई है । हेतात 1 मगवानू 
शमु न पहिले सरस्वती सरिता का उत्पादन का था ॥ १३॥ हे 
राजत्‌ | वह वहां पर पतितत हुई थी जो पुराने-से भी धुराने अभो से 


५ ~ 
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मक्त कर देने वाली है । जहाँ पर गीर्वाण संज्ञा वाली शिला दै वहां 
सरस्वती के तीन रूप ह ॥१४॥ 

तत्र तीर्थे च तत्तीर्थं न भूतं न भविष्यति । 

केदारञ्च प्रयाग कुरुक्षेत्रं गया तथा १५ 

अन्यानि च सुतीर्थानि कलां नार्हति षोडजीम्‌ । 

पञ्च स्थानानि पृथग्भूतानि यानि च ॥ १६ 

वक्ष्यामि च समसेन एकेकं च पृथकपृथक्‌ 1 

गया नाभ्यां यथा पुण्यां चक्रतीर्थं च तत्समम्‌ 11१७ 

धर्मारण्ये यथा क्रुपं शूलभेदं च तत्समम्‌ । 

ब्रह्ययूपं यथा पुण्य देवनचास्तथेवच ॥१८ 

यथा गयारिरः पण्यः सुराणां यथा शिला 1 

यथा च पुष्करं स्थानं माकण्डट्द एव च ॥१९ 

दत्त्वा पिण्डोदकं तत्रपितृणां च तथाक्षयम्‌ । 

यस्तत्रकुरुतेश्राद्धः तोय पिबतिनित्यशः।२० 

मूच्यते सवं पापैस्तु घरगःकञ्चूकरिव । 

अनिन््ान्पूजयेदविप्रान्दम्भक्रोधविवजितान्‌ ॥२१ 

उसःतीथं मे वह तीथं रेसाहैजो कभी न हुआ ओौर न भविष्ये 
होगा 1 केदार-प्रयाग--करुरुननेव ओर गया दँ । अन्यजोसुतोय दैवे 
सोलहवीं कला के भी `यौग्य नहीं हँ । जो पंच स्थान तीर्णहैंओौरजौ 
परथरभूत है उनको एक-एक को पृथक्‌ संक्षेप मे वतलाऊगा । नामि 
मे गया जिस प्रकार का पुण्यमय तीर्थं है उसी के गमन चक्रती्थीर्ीर्णहै 
१।११५-१७। घर्मारण्य में जेसा कूप है उसी के समान शूलभेद दै । ब्रह्म 
यूप जसा पुण्यमय है उसी प्रकार का देवनदी का भी है । जिस प्रकार 
का गया का शिर पुण्यमय दै गौर सुरोका किलाह । जसा पुष्कर स्थल 
है ओौर माकंण्ड हद भी वेसा ही है ॥१८-१८॥। वहाँ पर पितृणण को 
पिण्डोदक देकर जो वह पर अक्षय श्राद्ध करता है वह नित्य ही जलका 
'पान किया करता है ॥।२९॥ जैसे सपं अपनी कंचुली से मुक्त हौ जाया 
करतादै वसे ही वह मनुष्य समस्त पापों ते षुटकारा पा जाया करती 
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है। जो विप्र निन्दा करने के योय नं होवे ओर दम्भ तथा क्रोधसे 
रहित होवे उनकी पूजा करनी चाहिए ॥२१ 

: , तरयोदशदिनं दानं तरयोदष पुणम्भवेत्‌ । 

अभ्यचितं सुरं हषर गणनाथं गजाननम्‌ ॥२३ 

सर्वे विष्नाविनश्यन्ति ह कम्बलक्षेतरपम्‌ । 

पूजयेत्यरयामक्त्याद्ुलर्पाणमहेष्वरम्‌ ॥२३ 

देवस्य पूर्वभागे तु उमा पूज्या प्रयत्नतः । 

माकंण्डेशं त्रतो भक्त्या रज द्‌ गृहवासिनम्‌ ॥२४ 

मृच्यतेपातकेः सब्वेरजानज्ञ स्विः । 

गृहामध्य प्रविष्टस्तु जघेत्सुक्त तुत्यक्षरम्‌ ॥२५ 

नीलपर्गतजं पुण्यं षष्ठांशेन लभेत सः । 

त्रिनरास्तत्र तिष्ठन्ति सादरिवयमर्तैः सह्‌ ॥२६ 

सदेव स्थानंकोटिलिङ्घममुत्तमस्‌ । 

यथानदीनदाःसवं सागरे यान्तिषड्‌ क्षयम्‌ ॥२७ 

तथा पापानि नयन्ति शूलभेदस्य दर्शनात्‌ । 

्रत्यस्नो हश्यतेऽचापि प्रत्ययो ह्यवनीपते ॥२५ 

, तयोदश दिन का दिया हुभ्रादान तेरह गुना हो जाया करता है । 

अभ्य्चना कयि हए गण नाथ गन के समान मुख वाले सुरका दशंन करके 
तथा कमलेक्षण प्रभु को देवकर सभी विध्न विञेष रूप से न हो जाया 
करते है । परमाधिक भक्तिकी भावना से महेश्वर शुलपाणि भगवानु की 
शूजा करनी चाहिए ॥२२-२३॥। देवेश्वर के पूवं भाग मेँप्रयलन पूर्व: 
जगदम्बा उमादेवी कौ पूजा करनी चाहिए । इसे अनन्तर भक्ति भाः 

स गृहवासी माकण्डेशा कौ अर्चना करे ।॥२४॥ इस पूजन के करनेसेज्ञान 

तथा अज्ञान के दवारा सञङ्वित समस्त पातको से मानव मुक्त हो जाया 

करते है ! गृहा के मध्यमे परविश होकर शक्षर सूक्त का जाप करना 
चाहिए ॥२५॥ वह व्यक्ति नील पर्मत से समुत्यन्त पुण्य को षष्ठा से प्रात 
क्रिया करता है । वहां पर आदित्य मशूतों के साथ तीन नर स्थित र्हा 
ररते ह।।२९॥ वह स्थान सम्ुणं देवमय है भौर्‌-अति उत्तम कोटि लिगो, 


= 
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चे युक्त है । जिस प्रकार से सभी नदी ओौर नद सागर में संक्षय को प्राप्त 
हो जाया करते है उसी भांति भगवानु भूलभेद के दशेन करने से सव पाप 
नष्ट हो जाया करते है । हे भवनीपते ! आज भी वह्‌ प्रत्यक्ष दिखाई देते 
है मौर प्रत्यय होता है ॥ >७-रे८)) 


वित्फुलिगालिगमव्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः । 

द्वितीयःप्रत्ययस्तव्रतेलविन्दुन्नं सपति । २६ 

एवं हि प्रत्ययस्तत्र शूलभेदप्रभावजः । 

यः स्मरेच्छरूलभेदं तु त्रिकालं त्रितयमेव च ॥।२० 

सपूतरचभवेत्साक्षात्सबाह्याम्यन्तरोनृप । 

तकस्यचिन्मयाख्यातंपुष्टोऽहुत्रिदशेरपि ॥३१ 

गुह्याद्गुह्यतरं तीर्थं सदा गोप्यं कृतं मया । 

सर्वपापहरं पुण्यं सवंदोषघ्नमृत्तम 1३२ 

सर्वतीर्थमयं तीर्थं शुलभेदं जमेश्चर । 

श्र ते यस्य प्रभावेुपमूच्यतेसवंपातकंः 1३२ 

शुलभेदं मयातातसंक्षेपात्कथितं तव । 

यः श्यणोतिन सोक्ता मृच्यते स्वेपातकः ॥३४ 

स्नान कै योग से लिग के मध्य में विस्फुललिग स्पन्द किया करते रहै । 
दूसरा प्रत्यय है कि वरहा पर तैल का विन्दु सर्पण नहीं करिया करता दै 
॥२८६।। इस प्रकार से वहां पर शूलभेद के प्रभावसे समूत्पन्न प्रत्यय 
होता है । जो पुरुष तीनों कालों नित्य॒ ही भगवानु शूलनद का स्मरण 
किया करता है हे नृप ! वह बाहिर ओौर भीतर से साक्षात्‌ पूत हो जाया 
करता है 1 यह बात मैने किसीसे भी कही थी यद्यपिदेवोंके द्वारा भी 
मुज्ञ से पृष्ठा गया या ॥३०-३१॥ यह्‌ गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है 
अतः मैने इस तीथं को गुप ही रक्खा था। यह समी प्रकारके पापोंका 
हरण करने वाला --पुण्यमय-उत्तम ओौर समी दोषों का हनन करने 
वाला है ॥३२॥ हे जनेश्वर ! शुलभेद तीथे समस्त तीर्थो से परिपूणं 
तीर्थं है । इसके भ्रमाव का श्रवण करने पर ही समस्त पापोसे टकार 
पा जाया करता है 1 हे तात ? यह बूलभेद तीथं का वर्णन मैने तुम्हारे 
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सामने संक्षपसे कर दिया है।जोभी. कोई मनुष्य भक्ति भावसे इसे 
श्रवण करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाया करता है ॥३४॥ 


८७ - काल राविकृतजगस्संह॒रवणन | 
ततस्त ऋषयः सवेंमहाभागास्तपोधनाः । | 
॥ गतास्तुपरमं लोकं ततः किजातमद्भूतम्‌ ॥१ | 





ततस्तेषु प्रयातेषु नमदातीरवासिषु । 

बभूव रौद्रसंहार सवभूतक्षय करः ॥२ 

॥ कंलाशशिखरस्थं तु महादेवं सनातनम्‌ 1 

| ब्रह्माद्याः प्रास्तुतन्देवमृग्यजुः सामभिः शिवम्‌ ॥३ 

& -# संहरत्वं जगद्‌ व ! सदेवासुरमानुषम्‌ । 

, प्राप्तोयुगसहस्रान्तः कालः संहरणक्षमः 11४ 

|¢ मद्र पं तु समास्थाय त्वया चैतद्विनिमितम्‌ । 

। वैष्णवीं मूत्तिमास्थाय त्वयेतत्परिपालितम्‌ ॥५ 

एका सूहिखिधा जाता ब्राह्मी शेवौ च वेष्णवी । 
सृष्टिसंहाररक्षाथ' भवेदेवं महेश्वर | ॥६ 

एतच्छ त्वावचस्तथ्यविष्णो्चरपरमेषठिनः । 

सगणः सपरीवारः सहताम्यां सहोमया । ७ 
सप्तलोकान्विभिद्य मान्भगवान्नीललोहितः । 

। भूराद्न्रहालोकान्तं भित्त्वाऽण्डं परतः परम्‌ ॥^ 

। युधिष्ठिर ने कहा -- इतके अनन्तर महान्‌ भाग्य वाले तप ही जिनका 
धन था वे समस्त ऋषिगण परम लोक्र क्रो चले गये थे। इसके पश्चातु 





कणा अदुभुद घटना हुई थी ? श्री माकण्डेय जी ने कहा--इसके अनन्तर 
उन नर्मदा कै तट पर निवास करने वाले लोगों क प्रयाण कर जानि पर | 
फिर समस्त प्राणियों का मयंकर क्षय करने वाला रीद्रसंहार हृमाथा। 
। ब्रह्मा भादि समस्त देवों ने केलास पवेत की ॥ 
सनातन हिव महादेव का ऋक्‌, यजु ओर सामवेदो के द्वारा स्तवन किया 
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था। हे देव ! आप इस सम्पुणे जगत्‌ का जिसमें देव-असुर भौर मनुष्य 
सभी है संहार कीजिए क्योकि गब एक सहस्र युगो का अन्तकाल प्राप्त हो 
गयाहैजोङ्जि संहार करने मे समथ है। भाषनेही मेरे स्वरूप को धारण 
करके इस जगत्‌ का सूजन क्रिपा था फिर वैष्णवी सूति को धारण करक 
अर्थाव्‌ विष्णु के स्वरूप से इस जगत का आपने ही परिपालन किया 
था । मापकौ ही एक मृति ब्राह्मी वैष्णवी ओर शैवी तीन प्रकार की हो 
गई थी । हे मदैर्वर ! आपने जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा मौर सहार करने के 
ही लिए एेसा किया दै । इस परमेष्ठ ओर भगवानु विष्णु के तथ्य वचन 
का श्रवण करके अपने गणों के साथ तथा उन दोनों के सहित ओर उमा 
देवी के साथ नील लोहिव्‌ भगवान्‌ ने इन सातों लोकों क्रा विभेद किया 
था।भू से आदि लेकर ब्रह्म लोक के अन्त तक परसे पर अण्ड का विभ 
दन कर दिया था ॥१-८॥ 

शवं पदमजं दिव्यमाविशात्सह तेविभुः । 

न तत्र वायुर्नाकाशंनाग्निस्तत्र न भूतलम्‌ । चै 

यत्ते संतिष्ठते देव उमया सह शंकरः 1 

न सूर्यो न ग्रहास्तत्र न ऋक्षाणि दिशस्तथा ॥१० 

न लोकपाला न सुखं न च दुःखं नृपोत्तम ! ।1 ११ 

ब्राह्म पद यत्कवयो-वदन्तिशवं पदं यत्कवयो वदन्ति । 

षेवज्ञमोशंप्रवदन्तिचन्येसांख्यार्चगायन्तिकिलादिमोक्षम्‌ ।॥१२ 

यदूब्रह्म आद्य प्रवदन्ति फैचिद्य सवंमीशःनमज पुराणम्‌ । 

तमेकरूपं मरूपमाद्यः परमव्यथाख्यम्‌ \१३ 

अवणेमप्यथः मनामगोतर तुयं पट यत्कवयो वदन्ति । 

ध्यानार्थं विज्ञानमयं सुसृक्ष्ममात्मस्थमीशानवरं वरेण्य्‌॥ १४ 
वह विश्रु परमदिन्य --अज शेव पद मे उनके साथ प्रवेश कर गये । 
वहां परन वाय्‌ है-नञकराशहै मौर न अग्नि तथा भूतल ही है 
जहां पर किं देव शंकर उमादेवी के साय स्थित रहा करते है । वहा सूयं 
ग्रह ऋक्ष मौर दिशे कछ भी नहीं है । हे नृपोत्तम ! वहां परन तो 
कोद लोकपाल ही दै ओर न कोई सुख एवं दुःख ही है । जिसको कवि 
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गण ब्राह्य पद कहा कनते हैँ मौर कवि उपे शव पद भी कहते है । अन्य 
९ ओ य ट क, च 
लोग उसी को कषेत्रज्ञ ईश कहते हैँ । तेथा सख्य लोग उषी को आदि मोक्ञ 


कुकर कसं करते है । कुठ लोग उसफो आद्य ब्रह्म कहते है जिसको 
सवं --दशान-भज ओर पूराण भी कटृते हैँ । उसको एक ही रूप वाला 
-अनेक रूपो से युक्त--विना रूप वाला-आद्य-- परम भौर अव्य नाम 
वाला-अवणं भी अथं -अनाम--अगोत्र- तुयं १द कवि लोग कहते है । 
ध्यान के लिए विज्ञानमय--सुसृक्ष्मस्थ-ईशान वर ओौर वरेण्य भी कहते 
हैं ।॥६-१४। 

ततस्त्रयस्ते भगवन्ततीशं सम्प्राप्य संक्षिप्य भवल्त्थेकम्‌ । 

पृथक्स्वरूपस्तु पुनस्त एव जगत्समस्तं परिपालयन्ति ॥१५ 

सहारं सवभूतानां रुद्रत्वे कुरुते प्रभुः । 

विष्णुत्वे पालयेल्लोकान्बरह्यत्व सृष्टिकारकः ॥१६ 

प्रकृत्या सह्‌ संयुक्तः कालो भृत्वा महेश्वर; । 

विश्वरूपा महाभागा तस्य पाश्च' व्यवस्थिता ॥१७ 

यामाहुः प्रकृति तज्ज्ञाः पदार्था्नांवि वक्षणाः । 

पुरुषत्वेप्रकृतित्वे च कारण परमेदवरः ॥१८ 

तस्मादेतज्जगत्सर्व॑समुद्‌भूत चराचरम्‌ । 

तस्मिन्न वलय याति युगान्ते समूपस्थिते ॥१६ 

भगलिङ्घांकितः स्वं ठगप्त वे परमेष्ठिना । 

भगरूपो मवेद्विष्णुलिङ्खरूपो महेश्वरः ॥२० 

भाति सर्गेषु लोकेषु गीयते भूभु वादिषु । 

प्रविष्टः स~मतेषुतेनविष्णुभगः स्मृतः २१ 

इसके उपरान्त वे तीनों देव एक ही ईश भगवान्‌ को रात करके 
भौर मिलकर संभ हो जाते द । वे ही पृथक्‌ स्वल्पं से युक्त होकर 
इस सम्पूणं जगत का परिपालन किया करते हैँ । 


को रुद्रत्व में करते है । विष्णत्व के रूप में लों का पालन करते हैँ भौर: 


ब्रहात्व खूप मे सुजन का कां किया करते है । श्रङृति के साथ सयुक्त 
महेश्वर काल होकर स्थित रहते दै 1 विश्वरूपा महाभागा उसी के प्राश्वं 








न्म = 


प्रभ मवेभूतों के संहारः , 
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। में व्यवस्थित रहा करती है । उसके ज्ञाता विचक्षण लोग पदार्थो के जानने 
। वाले जिसको प्रकृति कहते रँ पुरुषत्व के स्वरूप मे तथा प्रकृतित्व के 
श्प में परमेश्वर ही एक कारण है । उससे ही यह सम्पूणं चर ओौर 
। अचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है भौर युग के अन्त कं उपस्थित होने उसी में 
परं लय हो जाता दै। परमेष्ठी कं दवारा यह समस्त भगलिग से अकित व्याप्त 

हो रहा है । भगरूप भगवानु विष्णु हैलर लिग रूप महैश्वर ह सब 
लोकों में ही दीप्तिमान होते है ओर भूभुवादिमे गान किये जाति है। समस्त 
भूतो में प्रविष्ट है इसी कारण से विष्णु भग कटै गये है ।१५-२१॥ 

विशनाद्विष्णुरित्युक्तः सवंदेवमयो महाम्‌ । 

भासनाद्गमनाचचवभगसज्ज्ञाप्रकीतिता ।२२ 

ब्रह्यादिस्तम्बपर्न्तं यस्मिन्न तिल यंजगत्‌ । 

एकभावंसमापन्च लिगं तस्माद्धिदुवु धाः ॥२३ 

महादेवस्ततो देवी पाह प।श्वं स्थितां तदा । 

संहरस्व जगत्सर्वं मा विलम्बस्व शोभने | ॥२४ 

त्यज सौम्यमिदं रूप सितचन्द्राशुनिमंलम्‌ । 

रौद्ररूप समास्थायसं हरस्व चराचरम्‌ ॥२५ 

रौद्र भू तगणेघररिदेवि त्व परिवारिता । 

जीवलाकमिमं सवं भक्षयस्वाम्बुजेक्षणे ॥२६ 

ततोऽहं मदेयिष्यामि प्लावयिष्ये तथा जगत्‌ । 

कृत्वा चैकाणेवं भूयः सुखं स्वप्स्ये त्वया सह्‌ ॥२७ 

सर्गी देवो से परिपूणे विष्णु विश्न होने से ही विष्णु इस तरह नाम 
से कहे गये है । मासन होने ओर गमन होनेसे ही “भगः यह संज्ञा 
कीतित हुई है । ब्रह्मा से आदि लेकर स्तम्ब पयेन्त यह जगत्‌ जिसमे लय 
का प्राप्त होता है । एक भाव को समापन्न हो गया है इसीलिये बुध लोग 
इसे लिगं कह्‌। करते दै । इसके अनन्तर उप समय मे महादेव ने पारश्न 
माग में स्थित देवी से कहा था-दे शोभने | इस सम्पूर्णं जगत का संहार 
कुरो ओर अब विलम्ब मत करो 1 अब सित चन्द्रकी किरणों से निमंल 
दस सौम्य स्वरूय का त्याग करदो ओर महानु रद्र स्वरूप से समास्थित 


| 
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॥ 
होकर इस जड्-जङ्गम चराचर जगत का संहार कर डालो । ह देवि | । | 
परम वोर रौद्र रूप वाले भरती के गणों से आप परिवारित होती हई | 
हे भम्बुजेक्षणे । इस समस्त जगत का भक्षण कर डालो । इसके पश्चातु | | 
मै मर्दन कर डालरुगाओौ इस समप जगत्‌ को प्लावित कर डाचुगा 
सवको एका्णव से युक्त करके फिर दुम्हारे साथ भे सुलपूंक शयन 
करू गा ।|२२-२७॥ 

नाहं देवजगच्चैतत्संहरामि महाच.ते । 

अम्वा भूत्वा विचेष्ट न भक्षयामिभृशातुरमर ॥२८ 

स्त्रीभावेन कारुण्यं करोति हदयं मम । 

कथं वै निदहिष्यामिजगदेतज्जगत्पते ॥२६ 

तस्मात्त्वं स्वयमेवेदं जगत्संहुर शंकर । । 

अयैवमृक्तस्तां देवीं धूजंटिर्नाललोहितः ३० 

क्‌ द्धो निभत्संयामास हुंकारेण महेश्वरीम्‌ । 

ॐ हंफट्‌ त्वं स इत्याह कोपापिष्टं रथेक्षणेः ॥३१ 

हंकारिताविशालाक्षीपीनोरुजघनस्थला । 

तत्क्षणाच्चाभवरौद्राकालरात्रीवभारत ३२ 

हंकुवती महानादं नादयन्ती दिशोदश । 

व्यवर्ध॑तमह्‌। रौद्रा विद्य त्सौदामिनीयया ॥३२ 

विद्य त्सम्पातदुष््रक्ष्या वि त्संघातचञ्चया । 

वि्‌ ज्ज्वालाकुला रद्रा विद्य.दग्निभेक्षणा ।३४ 

मूक्तकशी विशालाक्षीकरश्ग्रीवा कृशोदरी । 

व्याघ्रचचर्माम्बिर धराग्यालयज्ञोपवीतिनी ॥३५ 

श्री देवी ने कहा-हे महा्यते ! हे देव । मै इस सम्परणं जगत का | 
संहार सदीं करती हं । मै अम्बा होकर विगत चेष्टा वाले ओर अत्यन्त । 
आतुर का भक्षण कभी नहीं कर सकती हुं । मे सत्री स्वभाव वाली हुं मेरे 
हृदय मे कारुण्य होता है । हे जगत्यते ! मै कंसे जगत्‌ कौ अम्बा होती । 
हई इस जगत्‌ का निठेहन करूगी । इसलिए आप ही स्वयं है शङ्कर ! इस , 
समस्त जगत के सहार का कायं कीजिये । इसॐे अनन्तर इर्‌ प्रकार से । 
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देवी के वारा कहै हुए धूजंटि नीललोहित प्रभु ने अत्यन्त करद होकर 
उस देवी को निभत्सित किया था ओौर महेश्वरी को हुकार के दारा 
फटकार दी थी । उनने (तुम ई कट्-यह कहा था । कोफ से समाविष्ट 
नें की दृष्टि वानो के द्वारा वहु पीन रद्र ओर नघन स्थल वाली 
विशालाक्षी देवी हुद्कारित हृई थी । वह देवी महाव नादों से हुम्‌ 
हुम्‌ करती हुई ओौर दशो दिशाओं को ध्वनित करने वाली विद्यत सौदा- 
मिनी की भाति महारौद्र रूप वाली होकर वट्‌ गर्द थी। विद्यत के 
सभ्यात के'ही समान वह दु्प्रक्षणीय थी तथा विद्यत के संघात के समान 
चंचला थी । विद्य्‌त के समान हौ ज्वालां से समाकल गौर विदत 
की अग्नि के तुल्य नेतो वाली रौद्र रूप वाली हो गई थी। युक्त केशो 
वाना उसका स्वरूप था । उस देवी के नेत्र परम विशाल थे--ग्रीवा कृश 
थी ओर वह कृश उदर वाली थी । वहं उस समय मे व्याघ्र केचमं की 
अम्बर वाली थी तथा व्यालो के यज्ञोपवीत को धारण करने वाटी थी 
॥ २८-२३५॥। 


वृिचकंरग्निपुञजाभेर्गोनसैरच विभूषिता । 
त्रैलोक्य परयामासविस्तरेणोच्छ्रुयेण च ।३६ 
भासुराङ्खा तु सम्वृत्ता कृष्णसर्पैकक्रुण्डला । 
चित्रदण्डो्यतजरा व्याघ्र वर्मोपसेविता ।॥।३७ 
व्यवधेतमहारौद्राजगत्संहारकारिणी । 
सृक्िणीलेलिहानाचकर रफूत्कारकारिणी ।१३८ 
व्यात्तास्था घुधु रावा जगत्सङक्षोभकारिणी । 
खेलद्भूतानुगा क्र रा निःरवासोच्छासकारिणी ॥३६ 
जाताटुहासादुर्नासावह्िकुण्डसमेक्षणा । 
प्रोद्यत्किलकिलारावाददाहुसकलं जगत्‌ ॥४० 
दह्यमानाः सुरास्तत्र पतन्ति धरणीतले । 
पतन्ति यक्षगन्धर्वाः सक्रिन्नरमलोरगाः ।४१ 


कालरात्रिङृतजगत्संह॒रवर्णन |] 


पतन्ति भूत ङसघाइच हासाहैहैविराविणः। 
बुम्बापातः सनि्घतरुदितातंस्वरैरपि ।।४२ 


अग्नि के पुञ्ज के समान आभा वाली वृश्चिकं (विच्छ) से भौर 
गोनसो से विभरुषित थौ । उस देवौ ने अपने विस्तार से भौर उच्छय से 
सम्पूणं त्रलोक्य को पुरिते कर दिया था । कृष्ण स्णो के कुण्डल को 
ध्ररण करने वाली वह भासुर अङ्गो वालीहोगई्थी। करभे चित्र 
दण्ड धारण कर उद्यत हुई व्याघ्र के चमं से समुपसेवित थी । वह्‌ देवी 
महारोद्र स्वरूप वाली समस्त जगत के संहार करने वाली वठ्‌ गई गईथी। 
उप्त समयमे ब्रह देवी जीभ से पक्किणियों (वृखके दोनों करिनारों को) 
चाटती हुई ओौर्‌ बहुत क्र.रता से फूत्कार करने वाली थी । देवी ने भप 
मूल को फना लिया धा--चुधुर रात्र क्ले वालौ--सम्पूणं जगत्‌ कं 
संक्षोम को करने वाली थी ओर उसके अनुग भरु उसके पीछे वेल कर 
रदे थे- बहत ही क्र.र स्वभाव वाली तथा निःश्वासो ओर उच्छवासों 
को करने वाली थी । वह्‌ अट्टहास करने वाली -- बहुत बुरी नासिका से 
युक्त ओर अग्नि कं कुण्ड के तुल्य जाज्वल्यमान नेतो वाली थी । किल- 
किला शब्द करती हुई वह वड़ी ही अधिक व्वनि के साथ सम्पूणं जगत 
को दग्ध कर रही थी । समस्त सुरगण दह्यमान होकर धरणी तल पर 
गिर गये ये । यक्ष-गन्धवं-किन्नर ओर सहोरग तभी दगध होते हए भमि 
तल पर गिर रहैथे। हा हा-है है--ध्वनि करते हुए भृतोंकं षष भी 
पतित हो रहे थे जो कि बुम्बापात --निर्बात्त-रुदित भौर भातं स्वरो से 
युक्त थे ॥२६-४२॥ 

व्याप्तमासीत्तदा विश्वं त्रैलोक्य संचरा रम्‌ । 

सम्पतदिभः पतदि भश्च ज्वलदुभूत ५ थ मदी ॥४३ 

जातंचटचटाशब्देः पतरद्भिगिरिसानुभिः। 

तवर रौ्रोत्सवेश्नाताख्द्रानन्दविवधिनी ॥४४ 

विह्सिमानाभूतानिचवमाणा चरानपि । 

तत्तद्गन्धमूपादाय शिवारावविरार्विणी ॥४५ 


नवमी 


~ 


च 
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गलच्छोणित्तवारामिमुखादिग्धक्लेवरा । 
चण्डशीलाऽभवच्वण्डोजवत्संहारक्मणि ।। ४६ 
येऽपि प्राप्ठा महर्लोकं भृग्वाद्यार्च महषयः । 
तेऽपि नश्यन्ति शतशो ब्रदयक्षत्रविशादयः ।(४७ 
देवासुराभयत्रस्ताः सयक्षोरगराक्षसाः । 
विशन्तिकेऽपिपातालं*लीयन्ते चगुहादिषु ५४८ 


सा च देवी दिशः सर्वा व्याप्य मृत्युरिव स्थिता । 
युगक्षयकरे काले देवेन विनियौजिता ॥४४ 


उस समय में सम्पूणं विश्व भौर चर अचर से युक्त समस्त तरंलोक्ष 
व्याप्त था । यह महीतल जलते हुए गिरते हुए ओर सम्पतन शील भूत 
गणों से व्याप्तहो गया था । चर चरः च्वनि के साथ गिरकर टुटने 
वाली पर्गातों की शिखरो से पणं यह मही उस रौद्रोत्सव मे भगवानु खर 
के आनन्द को बढ़ने वाली हो गई थी । समस्त भूतो की विहेष रूप 
से हिसा करती हई ओर चर जीवों का चवेण करने वाली उस गन्व को 
प्राप्त कर रावा विराविणी अर्थात्‌ भयंकर घ्वनि करने वाली-फंले हुये 
रुधिर की धाराओं से युक्त मुख वाली तथा समस्त दिग्व कलेवर वाली वह्‌ 
शिवा चण्डख भाव्र से युक्तं स जगत कं संहार कमं में साक्षातु चण्डी 
हो गई शौ । जो भगु आदि महषि गण महालोककोप्रप्तहोग्एये बे 
भी सैकड़ों ही ब्राह्मण क्षच्निय भौर गैश्य आदि सब नष्ट-श्रष्टहो रहे थे। 
महान्‌ भय मे डरे हए देव ओर असुर यक्ष--उरग ओर राक्षसो फ सहित 
कुछ तो पताल लोक में प्रवेश करने लगते है मौर कुछ गुफा आदि स्थलों 
मे जाकर छिप रहं थे । वह देवी समस्त दिशाओं मे व्याप्त होकर साक्षात्‌ 
मृत्यु की ही भाति स्थित हो गई थी । उस युगके क्षय करने वाले कालमें 


= 


वह देवी महादेवजी कं द्वारा विशेष रूप से नियोजित कीगर्ईथी 
11८३-४ ६।। 

एकापि नवधा जाता दशधा दशधा तथा । 

चतुःषष्टिस्वरूपा च शतरूपाटुहासिनी ॥५० 
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जज्ञं सहखरूपाचलक्षकोटितनुः शिवा! 

नानालूपायुधाकारानानावादानचारिणी ॥५१ 

एव रूपाऽभवददेवीशिवस्यानुजञया नृप | । 

दिक्षु सर्वासु गगने विकटायुधलीलिनः ॥५२ 

रुन्धन्तो तरधमानास्तान्गणा माहेरवराः स्थिताः । 

विचरन्ति तया साद्धं गुलपदट्िशपाणयः ।।५३ 

ततो मातृगणाः केचिद्धिनायकगणेः सह ।) 

व्यवधन्त महारो द्राजगत्स हारकारिणः ॥५४ 

ततस्तस्या व्यवघन्त दष्ट; कुन्देन्दुसन्निभाः । 

योजनानां सह्ताणि अयृतान्यवुं दानि च ।५५ 

दष्रावलिः कररुहा: त्र रास्तीक्ष्णारच कक शाः । 

वियददिशो लिखन्त्येव षप्तदटोपां वसुन्धराम्‌ ॥५६ 

वह एकंही देवी नौ प्रकार की वन गईथी थोर वह एक-एक दश. 
दश-दश रूपो मे हो गई थी । चौसठ स्वरूपो वाली वह शतरूपा भौर 
भट्‌्ट्हवास करने वाली थी । फिर वहु सहसत स्वूमों वाली हो गर्ह भौर 
वह शिवा लक्ष कोटि शरीरोंके धारण करभे वाली बन गई थी । उसः 
महादेवी के अनेक रूपों वाले आयुध धे जिनके विविध अकार थे तथां 
वह नाना भाति से वादनों मे करने वालीहो रही थी। हं नृप! उष 
समयमे भगवान्‌ शिव अनूज्ञा से इस प्रकार के विचित्र रूपों वाली बन 
गई थी । आकाश में सभी दिशाओं में निकट आयुधो के धारण करने 
वाले महैश्वर ॐ गण नश्यमान उन सञको रन्धित करते हुए स्थित थे । 
शुल-पद्टिश हथियारों को ग्रहण करके उसी देवी के साथ वे सव गण 
विचरण कर रहै थे । इसके अनन्तर कुछ मातृगण विनायक कं गणो कं 
सहित महान रौद्र रूप घाल इस जगत के संहार करने वाले बढ़ गये थे। 
इतके पश्चात्‌ उप देवी की दा बढ़ गई शीं जो कुन्द कं पुष्य ओर चन्र 
के तुल्य श्वेत थीं । वे इतनी अधिक बढ़कर हो गई धीं जो सहसो -- 
भयुतो ओर अनरुदों योजन लम्बी थीं । उक्त देवी की दादौ कौ पक्तिमौर 
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नाखून महान्‌ क्र.र॒ तीक्ष्ण तथा ककंश थे जो आकाश --दिशाएः तथा 
सात द्वीपो वाली पृथ्वी पर मानो लेखन-सा कर रहे हों ।५०-५६॥ 

तस्यादष्राभिसम्पातेऽचूणितावनपवेताः । 

चिलासचचयसघाताविरीय॑न्तेसटखेशः ५७ 

हिमवान्हेमटङचे निषधो गन्धमाद 7: । 

माल्यवांश्चेवनोलङच श्वं तश्चव म इागिरिः ॥५८ 

मेरुमध्यमिलापीठ्प्तद्रीपं च. स; धवम्‌ । 

लोकालोकेन सहितं प्राकम्पत नृपोत्तम ! ॥५६ 

दष्राशनिविस्पृष्टास्च विशीय॑न्ते महाद्रमाः । 

उत्पातंरच दिशो व्याप्ताघोररूपः समन्ततः ॥६० 

तारा ग्रहगणाः सर्वे ये च वैमानिका गणाः । 

शिवासहखं राकीर्णा महामातृगणेस्तथा ६१ 

सा चचार जगत्छरत्स्नं युगान्त समुपस्थिते । 

मदि ब्‌ वदि्मरच क्रोशदिभर्च समन्ततः ।॥६२ 

प्रमथदिगज्वलदि भच रौद्र ्याप्तादिशोदश । 

विस्तीर्णं शेलसघात विधूणितगिरिद्रमम्‌ ॥६३ 

परभिन्नगोपुरदरार केशशुष्कास्थिसंकुलम्‌ । 

प्रदग्धम्रामनगरं भस्मपुञ्जाभिसम्बृतम्‌ ॥६४ 

चिताधूमाकुलं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 

हाहाकाराकूलं सवंमहहस्वननिस्वनम्‌ ॥६५ 

जगदेतदभूत्सवं मडरण्य निराश्रयम्‌ ६६ 

उस चण्डी देवी की दाढ़ों से अभि सम्पानों से समस्त बन--पवंत एक 
दम चूणित हो गये थे । सहसो शिलां के संघात जो कि संचित 
स्वरूप मे एकत्रित ये विशीणं हो गये थे । हे नृपोत्तम ! वह एेसा भीषण 
संहार का काल होता है कि उसमे हिमवाव्‌-हेनदट-निषध गन्व 
मादन-माल्यवान-नीलगिरि-श्वेत गिरि-महार्गिर-मेरु पवंत 
मध्य-रत्नपीठ ओर अर्णवो सहित साम दवीप तथा लोकालोक के सहित 
सवके सब प्रादित हो गये थे । दाद्‌ ल्पी अशनि {वज्र} से स्पशं होते 





सृष्टिसंहरणसंरस्मवणंन |] (0 
ही महाव्‌ द्रम भौ विशीर्णं हा जातेये । चायं बोर क | 
तसे स रू 

उत्शतों से समी दिशे" व्याप्त हो गई ररूपों वाले 


शँ । तारा मण्डल-प्रइ्‌ गण भौर 
जो समस्न गेमानिक गुण ये अर्थात्‌ विमानो पर स्थित रहने वाले थे वै 


सब सहन्तो शिवाओं मौर मातृगणो से समाकीणं हो यये थे । उस युग 
के अन्तकाल के समुपस्थित होने पर सम्पूर्णं जगत में वहु विचरण 
करती थी । दश दिश्चायें स्रमणशील- बोलते वाले --चीखने वाले-प्रम- 
थन करने वाले ओर जलते हए रौद्रोसे व्याप्त हो गर थीं । शैलो का 
संघात जहाँ पर विस्तीर्णं हो रहा था-भिरि-भौर द्रम जिसमें विनरूणिव 
हो गए ये--गो पुरद्वार जिसमें विदीर्ण हो गये ये--जो केश एनं शुष्क 
अस्थियो से सकुल हो गया था-- जिसमें प्राम भौर नगर जल भुनकर 
नष्ट हो गये ये--जो राखकेढेरोंसे अभिसंवृत था, जहाँ पर विताभों 
कीष्ुआं भरी हुई थी एसा सम्पूर्णं चराचर वरौलोकष्य हो गयाथा। 
सर्गत्र हा हाकारं से आकूलत। थी जर सभी जगह अहह" इस ध्यनि की 
परिपूर्णता थी । इस प्रकार से सम्पूर्ण जगत निराश्रय अरण्य केही तुल्य 
कन गया था ॥५७-६६॥ 


८८-सृष्टिसरहरणसंरम्भवर्णन 
ततो मातृसह्ं रत्र रोद्रौ च परिवार्ति । 
कालिरात्रिजंगत्सर्वं हरते दीप्रलोचना ॥१ 
ततस्ता मातरो घ।र। ब्रह्मविष्णुलिवात्मिकाः । 
वाच्वन्द्रानलकौबेरा यमतोयेशशक्तथः ॥२ 
स्कन्दक्रोउनूसिहानां विचरन्त्यो भयानक्राः। 
चक्रशूलगदाखडगवजशक्त्यष्टिपद्िशेः ।३ 
खट्वाद्ध र्नुकंदीप्तं ग्य च रन्मायरःक्षये । 
उमासंनी दिताः सवप्रिधावन्त्योदिशोदश ॥# 
तासां चरणविक्षेपेहु डः कारोदगारनिस्वनेः । 
त्रेलोक्यमेतत्सकलं विप्रदग्धं समन्ततः ।५ 
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हाहारवाकरन्दितनिस्वनेश्च प्रभिन्नरथ्यागृहगोपुरंख्च । 

बभृव घोरां धरणी समन्तात्कपालकेशाकुलक्रबु राद्ध ॥\ 

यदेतच्छतसाहस्' जम्बूद्वीपं निगद्यते । 

सर्वमेव तदृच्छन्नं समाधृश्य नृपोत्तम ॥७ 

श्री माकेण्डयजी ने कहा-इपके पश्चत्‌ सह ग मातृगणो से तथा 
रौद्रो से परिवारित उस काल रात्रिने [जिसके बहुत दही प्रलोचनयें 
सम्पूर्ण जगत का स'हुरण किया । इसके परचात्‌ उन परम घोरसरूगों 
बाली मातृकाजो नेः जो ब्रह्मा ~ विष्णु भौर शिवके स्वरूप वाली थीं 
तथा वायु-इन्द्र-जनल ओर कुवेरके रूप वाली थीं तथायमभौर 
वरुणः की शाक्त से सम्पन्न थीं एवं स्कन्द क्रोड भओौर नृसिहींके रूपमे 
स्थित थीं बहुत ही भयानक विचरण करती हुई चक्र-शुल-गन्दा-खङ्ग 
वज -शक्ति-ऋद्धि ओौर पदशो से तथा खटुवाङ्ध ओर दीप्त उल्मुखों 
युक्त होकर मागण क्षय करने में विचरण कर रहैथे।ये खव माता 
उमादेवी के द्वारा भली भाति प्रेरणा प्राप्तकी हई थीं भौर दशों 
दिशाभों के प्रधावन (दौड) करने वाली थीं । उनके चरणों के विक्षेपौ 
से तथ। हृद्कारों के उद्धार की व्वनियां से यह सम्पूर्ण च्रौलोक्य सभी ओर 
से विप्रदग्धहो गया.था। हा हकार अर आकन्दन के परम घोर 
शब्दो- प्रकृष्ट रूप से छिन्न-भिनन रथ्या, गृह ओर गोपुरों से यह सम्पूर्ण 
पृथ्वी सभो ओर मे कप्राल, केशों से समादरूल होती हुई विचित्र ही अङ्गीं 
बाली हो गई थी 1 हे नृपोत्तम ! जो यह जम्भ दवीप एक सौ सरस परि- 
माण वाला कहा जाता हैः वह॒ सब समाधितः होकर !उत्मन्न हो गयाया 
॥। १-७॥) 

जम्बु शाक कुशं क्रोञ्चं गोमेदं शाल्मलिस्तधा । 

पुष्करद्रीपसदहिता ये च पवतवासिनः 11८ 

ते ग्रस्ता मृत्युना सव भृतेर्मातृगणेस्तथा ॥ 

महासुरकपालैडच मांसपेदोवसोत्कटैः ।।& 

महानादपरं घररिर्वारुणीगन्धपोहितैः। 

ज्वाला सहखसम्वीताविद्‌ज्ज्वलितकुण्डला १० 





घृष्टिसंह रणसंरम्भवणैन | 


रुधिरोद्गारशोणा ङ्गीमहामायासुभीषगा । 

पिवन्ती रुधिर तत्रमहामांसवसाप्रिया ॥११ 

कपालहस्ता विकटा भक्षयन्ती सुरासुरान्‌ । 

नरत्यन्ती च हंसन्ती च विपरीता महारवा ।१२ 

तरैलोक्यसन्वासकरी विदय तसंफोटहासिनी । 

सप्तद्वीपसपुद्रान्तां भक्षयित्वा च मेदिनीप्‌ ॥१३ 

ततः स्वस्थानमृगद्यत्र देवो महेश्वरः । 

नमंदातो रमाश्चित्यावसन्मातृगणैः सह्‌ ॥ १४ 

जम्बू-शाक- कुश-क्रोञच-गोमेद-शाल्मलि भौर पुष्कर हपोंके 
सहित जो भौ परकेत वापी येवे सभी मृष्यु के वारा ग्रस्तहौ गये ये। 
त्था भूतगण-मातृगण-जो कि महासुरो \के कपाल-समूह-मांस, मेद, 
चसा से उत्कट, महान्‌ घोष में तत्पर परम घोर ओर वारुणी फौ गन्ध 
से मोहित थे, इनके सहित सह॑स ज्वालाओं से सम्वीत विद्यत के समान 
जत्रलित कुण्डलो वाली -रधरिर के उद्धारो से लाल अगो वाली अत्यन्त 
भीषण स्वरूप वाली सहा माया महा मांस ओर वसाते प्थार करने 
चालो रुधिर का पान कर रही थौ । उस महामाया के हाथों मे. कपाल 
या भौर वहु अत्यन्त विकट स्वरूप वाली थी । समस्त सुरों ओर असुरो 
क्रा भक्षण करती हुई--नृत्य करने वाली,अद्ुहास करती हुईपरम विपरीत 
ओर महान्‌ घोष करने वाली थो। सम्पूणं त्रलोक्य कोत्रास देती 
इई - विद्य त के स्फोट के समान भीषण हास्य करने वाली उसने सातां 
दीप ओर समुद्र के अन्त तक सम्पूणं मेदिनी का भक्षण कर लिया था। 
इसके उपरान्त वह॒ अपने स्थान पर आ गई धी जहांपर साक्षात्‌ देव 
महेश्वर विराजमान ये । नमंदाके तट का समाश्रय ग्रहण करके वह 
समस्त मातृगणो के सहित निवास करने लगौ थी ॥८-१४॥। 

अमराणां कटे तुद्खं नृत्यन्ती हसितानना । 

अमर। देवताः प्रोक्ताः शरीर कटमृच्यते ॥१५ 

तैः कटरावृतो यस्मात्पवंतोऽयः नृपोत्तम । 

क्िन्नभिन्नास्थिनिकरर्वसामेदोखविनुप्तेः ॥ १६ 


(~ 


३९५ ) ॥ 


अमर कट इत्येवं तेन प्रोक्तो मनीषिभिः । 

महापवित्रो लोकेषुशम्भुना सविनिितः ॥१७ 

नित्य स्निहिस्तक्रशङ्करोह्य.मयासह्‌ । 

ततौऽहं नियतस्तत्र तस्य पौदाग्रसंस्थितः ।।१८ 

प्रह्वः प्रणत भावेन स्तौमि तं नीललोहितम्‌ $ 

ततस्तालकसंपातगंणैर्मातरिगणेः सह ।॥१९ 

सम्श्रनृत्यति संहृष्टो मृत्युना सह्‌ श ङ्कुरः। 

खट्वाद्ध रुट्मुकंश्चव पद्टिजैःपरिघेस्तथां १२० 

मांसमेदोवसाहस्ताहृष्टानत्यन्तिसंघरः । 

वामनाजटिलाबृण्डालम्बग्रावोष्ठमृद्धं जा ४२१ 

महारिदनोदरभुजा नृत्यन्ति च हसन्ति च । 

विङ्ृतराननेर्घोरं भूजोल्बणमुखादिभिः १२२ 

अमरो के तुङ्ग (उस्रत) कट में वृत्य करती हुई ओर हसित मुष 
बाली देवी थी । अमर देवों को कहा मया है ओर शरीर का कहा जाता 
है । ह नृपोत्तम ! यह पव॑त उन्दी कणों से समावृत है जो कि वसा-मेह 
ओर रक्त से विध्लुत छिन्न-भिन्न अस्थियों के समूहं वलिये । इसी 
कारण से महषियों ने इसका नाम अपरक्रट, यह कहा है । समस्त लोकं 
कै कल्याण चाहने वाले शम्भु देवने यद महानचू पवित्र निर्मित किया 
है । वहां धर भगवानु शभ्भु जगज्जननी उमा देवी के साथनित्यही 
सन्निहित रहा करत द्व । तथी मी कहाँ षरही उनके चरणोंके 
अग्रभागं में संस्थित रहा करता हं । मँ परम विनीत होकर अत्यन्त विनख्र 
माव सै उन भगवान नील लोहित प्रभु का स्तवन करिया करता हूं । 
फिर ताल कै वृक्षो कै सम्पात के समान सब मातृगणो के साथ भगवानु 
शंकर मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होते हुए मली भाति नृत्य किया करते 
ह । खट्वाङ्ग, उ्मुक, पट्टिश, परिघो से युक्तस, मेदा ओर वसा हाथों 
मे लिए हृए, परभ हषित संव मे मातृगण नृत्य किया करते ह} अन्म 
ग्ण मी जिनमें वामन (वीना), जटाधारी, मण्डित, लम्बी गरदन वाले, 
लम्बे होठ लौर केशो वालेथेदे मी महानु शिन, उदर ओर भूजाभों 


स्कन्द पुराण 
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चले तत्य करते हैँ तथा हंसते है जिनके वहुत ही विक्रेत घोर मुख ये 
ओौर उल्वण भजि तथा मुखो से वेय्‌क्तये। विपरीत काल के प्राप्त 
होने पर अमर को कण्टक उन्होने कर दिया था ॥१५-२२ 

अमर कण्टकं चक्र; प्राप्तकालविपयंये । 

तेषां मध्ये महाघोर जमत्सन्त्रासकारणम्‌ ॥२३ 

मृत्यु पद्यामि नृत्यन्तं तडिपिप ङ्गलमृद्धं जम्‌ । 

तस्य पावे स्थितां देवीं विमलाम्बरभूषिताम्‌ ॥२४ 

कुण्डलो दुधुष्टगण्डां तां नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 

विचित्रेरूपहारेशच पूजयन्तो महेश्वरम्‌ ॥२५ 

अपश्य नमंदां तल मातर विश्चववन्दिताम्‌ । 

नानातरङ्खां सावर्तां सुवलाणंवसन्तिभाम्‌ ॥२६ 

महासरः सरित्पातेरहश्यां दर्यरूपिणीम्‌ । 

चन्यमानांसुरेःसिद्धं मु निसङ घेचभारत ॥२७ 

एतस्मिन्नन्तरे घो रां सप्तकसञ्ज्ञिताम्‌ 1 

महावीच्यौघफेनाढयां कुवन्तीं सजलं जगत्‌ ॥ २८ 

उन्हीं सवके मध्य महानु घोर ओर जगत के सन्त्रासक्रा कारण 
रूप, विद्य त के तुल्य पिंगल वणं वाले कंश से युवत कृत्य करते हृए 
मत्य्‌. को देखता हं । उसौ के पाश्वं भाग में स्थित परम स्वच्छ वस्त्रो से 
विभूषित, कुण्डलो से उद्ध.्ट गण्ड स्थलों वाली नागौ के यज्ञोपवीत 
धारण करती हरद--विचित्र उ पहारो के द्वारा महेश्वर भगवान को रूजती 
हई विष्व के वारा बन्दित नमम॑दा मात्ता कोभी वहँपर मैने देवाधा 
जिसमे नाना भाति की तरंगे" समुर्थित हो रही थीं, भवर्तो से युक्त ध 
ततथा सुवेला मे अणव (समुद्र) कं तुल्य थी । महान्‌ सरः भौर सरिताओं 
कं पातो से अटश्या, हृष्य रूप वाली सुरगणो से वन्दमान तथा सिद्ध 
जौर मुनिधों के संधो द्वारा है भारत ! वन्दनीय थौ इसी. अन्तर्‌ भँ सप्त 
सप्तक संज्ञा (नाम) वाला, परम घोर महात्‌ बीची (लहर) के भोष 
(सघुदाय) भौर फनों सो समन्वित नमंदा देवी को देखा धा | जो सम्पूणं 
जगत को जल रो यक्त कर रही थौ ॥२२-२२॥ 


~ न्न र क्र 
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हष्टनान्नमेदां देवीं मृगकृष्णाम्बरां पुनः । 
सधरूमाशनिनि ह दिवेतन्तीं सप्तदा तदा ।२९ 

इति संहारमतुलं दृष्टवान्नाजसत्तम । 
नष्टचन््राकंकिरणमभूदेतच्चराचरम्‌ ॥३० 

महोत्पातसमुद्‌ भूतंनष्टनक्षत्रमण्डलम्‌ । 
अलातचक्रवत्तृणंमरोषंभ्रामयस्ततः ।३१ 
विमातकोटिस्कोणः:सकिन्नरमहोरगः ॥ 
महावातःसनिर्घातोयेनाकम्पच्चराचरमु ।३२ 

रद्रवतत्रात्स पृद्भूतःसम्बर्तोनामविष्र तः । 

वायु संशोषयामासवितत न्सप्तसागरान्‌ ३३ 

उप्रधुलिताद्धः कपिलाक्षमुद्धजो जटाकलाषेरववद्धमुद्धं जः 1 
मठारबोदौप्तविशालशरुलृवसपातुयुस्मांशचदिनेदिनेहरः ॥ ३४ 
शूलो धनुष्मान्कवची किरीटी र्मशानभस्मोक्षितंसवगात्रः › 
कपालमलकुलाकण्ठनालो महाहिसूत्रेरवबद्धमौलिः ।\३५ 

वह देवी नमेदा मृग का कृष्ण वणं वाला अम्बर धारण कर रही 
, थी । उस समय मे ध्रुम ओर अशनि (वख ) के नि्ह्ादों के सहित सात 
भेदो से वहन कर रही थी । है राजसत्तम ! इपर तरह से मैने अतुलित 
संहार देशा था जिसमे चन्द्र ओर सुय की किरणे मीनष्टहो गई थीं पैसा 
यहं अराचर जगतु हो गया था । महाद्‌ उत्पात से समुत्पन्न विना से 
सम्भूर्ण नक्षत्र मण्डल विन हो गया था । इसकं उपरान्त इस सम्पूण 
विष्वं को अलात (जलती हुई लकड़ी का अङ्गारा) के चक्र के समान 
शीघ्रतासे आमित करते हुई किन्नर मौर ओौर उरगो कं सहित करोडों 
विमानो से सङ्कीणं ओर निर्घातो से युक्त महावात चलने लमा था जिने 
इस चराजर जगतु को प्रकम्पित क९ दियः था । यह रद्र देव क मुख से 
समुत्यन हज था भौर सम्वतं इस का नाम प्रसिद्धयथा। इस वायुने 
फले हुए विशाल सातो सागरो को अच्छी तरह से शोषित कर दिया था! 
जिसके भद्ध भस्म से उद्ध लित हो रहे है- कपिलवर्णं के नेन. मौर जिन 
कं केश दै, जिन्होंने जटां कं .कलापों से केशो को वाध रक्खा है-- 
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महान्‌ घोष से युक्त मौर परम दीप्त एवं विशाल त्रिशूल को धारण करमे 
वालि वह्‌ भगवानु हर दिन प्रतिदिन आपक्री रश्ना करे । भगवान्‌ सुल के 
धारण करने वाले ह--धनुष भी धारण कयि हुए है- कवच धारी 
मस्तक पर किरीट पहिनने वाले है । इमशान की भस्प से जिनके समस्त 
अद्ध उक्षित है । जिन्होने कपालो (नर मुण्डो) की माला से अपने कण्ड 
नालको समाकीणं कर रक्ाहैमौरवे भगवान्‌ शिव महान्‌ सपो के 
सूत्र से अपने मस्तक को वद्ध करने वाले हँ ॥२६-३५॥ 
स गोनसौधेः परिवेष्टिताङ्धौ विषाग्निचन्द्रापरसिन्धुमौलिः। 
पिनाकखट्‌ वांगकरालपाणिः स कृत्तिवासा डमर्प्रणादः ॥३६ 
स सप्तलोकान्तरनिःसृतात्मा महाभरुजावेष्टितसर्वगात्रः । ` 
नेत्रेण सूर्योदयसन्निभेन प्रवालकांकरुरनिभोदरेणः ॥३७ 
सन्घ्याश्ररक्तोत्पलपद्ममागसिन्दुरविद्य त्प्रकरारुरोन । 
तप्तेन लिगेन च लोचनेन चिक्रीडमानःसथुगान्तकाले ॥३८ 
हिरण्मयेनेव समूत्सृजन्सदण्डे न यद्रद्‌भगवान्समेरुः । 
पादाग्रविक्षेपविशीणंशेलः कुवञ्जगत्सोऽपि जगाम तच्र ॥३९ 
सहतु कामस्त्रिदिवं त्वेषः प्रमु चमानो विक्ृताट्रहासम्‌ । 
जहार सर्वं त्रिदिवं महात्मा संक्षोभयन्वे जगदीश एकः ॥४० 
तं देवमीज्ानमजं वरेण्यं दृष्ट्रा जगत्संहरणं महेशम्‌ । 
सा कालरात्रिः सहमः मिड्चसगणाश्चवं शिवमर्च॑यन्ति ।।४१ 
` नन्दी च भगी च गणादयदच तं सरवंभूतं प्रणमन्ति देवम्‌ ॥ 
जगद्रं सर्वजनस्य कारणं हरं स्मरारातिमहनिशं ते ॥४२ 
सृष्टि के संहरण काल में सभवान्‌ शम्भु के स्वरूप का वणेन करिया 
जाताहैकिवे जो नसों के समूह मे परिवेष्टित भङ्गो वाले है । मस्तक मे 
जिनके विष की अग्नि चन्द्रदेव भौर अमर चिन्धु (गङ्गा) विराजमान 
है हाथों मे मगवादु शम्भ पिनाक धनुष ओर खटुवांग धारण करते वाले 
ह । गज चमं क वसन घारण करते वाले तथा डमरः प्रणाद युक्त हं त 
वह प्रभु सात लोकों के अनन्तर निःसृत आत्मा वालि है तथा वहं भुजां 
से वेष्टित गात्र वाले है । प्रवालां्गर सदेश मध्य भाग वाले सूर्योदय ॐ 


४०२ ‡ स्कन्द पुराण 
तुल्य नेत्र से उपलक्षित है । युगान्त काल म वह्‌ प्रभु सन्ध्या कालीन मेष 
--रक्तकमल--पद्मराग--सिन्दुर ओर षिद्य्‌त्‌ के प्रकर समान अरुण तप्त 
लिग प्ते ओर लोचन के द्वारा क्रीडाकरे वाले ये। भगवान्‌ कीही भाति 
मेरु हिरण्मय दण््रसेही समुत्मृजन करता हुआ वह भी पादो के अग्रभाग 
शेलों को विशीणं क्ता हुभा वहीं पर चला गया था। महान्‌ भात्मा 
वलि वह एक हौ जगदीश सम्पूणं त्रिदिव के संहार करने की कामना वालि 
अत्यन्त विकार युक्त ग्रहहास को छोड़ते हए समस्त त्रिदिव को युक्त करते 
हए उन्होने सबका हरण किया था । उन ईशान -अज--वरेण्य देव का 
जो महेश इष जगत्‌ के सं र करने वाले है दशेन करके वह॒ कालरात्रि 
मातृगणो के साथ तथा समस्त अन्य पण सभी भगवानु शिव कासमचंन 
कियाकरते हँ । नन्दी- भगी ओर वे सब अन्य गण अहनि श उन सवं 
भूत देव को प्रणाम क्रिया करते हैँ जो इस जगतु में परम श्रेष्ठ है--सभौ 
जनों के कारण है-रामदेव के भस्म करने वाले हर दँ ॥३६-४२॥ 


८८-ब्रह्मकृतशिवस्तुत्तिवणैन 


सपरात॒भिभूं तगणेरच घोरेवृतः समन्तात्स ननतं शरी । 
गजेन्द्रचमावरणो वसानः सहतु कामरडच जगत्समस्तम्‌ ।।१ 
महेश्वरः सर्वसुरेश्चराणां म्र रनेकंरववद्धमाली । 
मेदोवसारक्तविचचिता द्गस्व्रलोक्य दाहे प्रणनत शस्भुः ॥२ 
स कालरात्या सहितोमहात्माकाले त्रिलोकीं सकलां जहार । 
सम्वतंकाख्यः समहानुभावःशम्भुरमंहात्मा जगतो वरिष्ठः ॥३ 
स विस्पुलिगोत्करधूममिशरं महाल्कवज्राशनिवाततुल्थम्‌ । 
ततोऽटुहासं प्रमुमोच घोरं विवृत्य वक्व वडवामुखाभम्‌ ॥४ 
सहस्र वच्ाशनिसन्निभेन तेनाऽद्हासेन हरोद्गतेन । 
आपुरितास्तत्र दिशोदशोवसक्षोभिताः सवं महार्णवाइच ॥५ 
स ब्रह्मलोकं प्रजगाम शब्दो ब्रह्माण्डभाण्डः प्रचलाल सवम्‌ । 
किमेतदित्याकुलचेतनास्ते वित्रस्तरूपा ऋषयो बभूवः ॥६ 
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प्रणम्य सवे सहसेव भीता ब्रह्माणमूचुः परमैश्वरेशम्‌ । 

भीताइच सवं ऋषयस्ततस्ते सुरासुरेश्चैव महोरगंश्च ॥७ 

महामहषिवर श्रीमाकंण्डेयजी ने कहा--वह भगवान्‌ शुलधारी परम 
घोर भूतगणो तथा मातृगणो से चारों ओर समावृत होकर उस समयमे 
ताण्डव नृत्य वहत ही प्रसन्न होकर करिया करते है, उस नृत्य क समयमें 
वै गजेन्द्रके नमं काआवरण लिये हुए इस सम्पूण सृष्टि जगत्‌ का संहार 
करने री इच्छा रखते हए अपने नियत कत्तव्य के परिपालन समय को 
पाकर भानन्द मग्न हो नृत्य किया करते हँ ।।१॥ सव सुरों के भी ईरवरों 
के अनेक मन्त्रो से भव बद्धमाली भगवान्‌ महेश्वर शम्भु इष व्रोलोक्य के 
दाह करने में मेदा--वसा--रक्त से चित द्धं वाले नृत्य किया करते 
ये ॥२॥ उन प्रभू महात्मा ने उस कालराध्रि की सहायता से यक्तं होकर 
उप्त समय में इस समस्त रिलोकी का संहार कर दिया था | सम्वतं 
नामधारी-इस जगत्‌ के सवं श्रेष्ठ महानुभाव-महान्‌ आत्मा वाले शम्भु 
ने विस्फुलिगों के समुदाय ओर धूम से मिध्रित-- महोल्का वज शनि भौर 
वात कं तुल्य अत्यन्त घोर सवं प्रथम अपने वडवा के मुख कौ भाभा वाले 
समान आभा वाले मुख को फलाकर अद्रुहा किया था। वह्‌ उनका 
.समु्पन्च परम भीषण अद्हास सहसरं वज्रपात भौर अहिन सम्पात के 
सहश था । उसमे दशो दिशाएे' भर गर्द थीं ओर समस्त सागर संक्षोभ 
यक्त हो गये धे । सर्वत्र एकदम भद्रहास से हलचल मचाईथी । वह 
उनके अदटुहास का शव्द ब्रह्मलोक तो पहुंव गया धा ओर उसने सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड भाण्ड को विचलित कर दिया था । यह्‌ क्या परम घोर ध्वनि है 
जिसक्रा इतना प्रवल प्रभाव छा गथा है--इ१ स्वयं समन्वित विचारमें 
बुद्धि ओर चेतना को खो बैठने वाले समस्त ऋषि लोग भयभीत हो गये 
ये । भय से अतिशय डरे हुए सवने सहसा ही परमेश्वरेश श्री ब्रह्मान से 
प्रणाम करके कहा क्योकि उस समय में सुर अधुर भौर महोरग कं 
सहित सभी ऋषिगण भय से परम वित्रस्त हो रहे धे ॥२.५॥ 

विद्य सभामासुर मीषणांगः क एष चिक्रीडति भूतलस्थः । 
कालानलं गात्रमिदं दधानो यस्या्हासेन जगदिलढय्‌ ॥< 
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वित्रस्तरूपं प्रबभौ क्षरोन संहतुं मिच्छेत्किमयं त्रिलोकीम्‌ । 
सांत्वया सप्तभिरणेवैश्च जनस्तपः सत्यमभिप्रयाति ॥& 
संहतु कामो हि क एष देव एतत्सनस्तं कथयाऽप्रमेय । 

न दृष्ट्मेतद्विषमंकदापि जानासि तत्वं परमो मतो न: ॥ १० 

निशम्य तद्टाक्यमथाबभाषे 1 

ब्रह्मा समाश्वास्य सुरादिसंघान्‌ । ११ 

स एष कालखिदिवं त्वशेषं 

संहतु कामोजगदक्षयात्मा । 

पुणे च शते परिवत्सराणां 

भविष्यतीञ्ञानविभूर्नं चित्रम्‌ ।\ १२ 

सम्वत्सरोऽयं परिवत्सरङ्च 

उद्रत्सरो वत्सरएष देवः । 

दृष्टोऽप्यदृष्टः प्रहुतः प्रकाशी 

स्थूलर्च सृष्ष्मः परमाणुरेषु ॥१३ 

नातः परं किञ्चिदिहाऽस्ति लोके 

परापरोऽयं प्रभुरात्मवादी । 

तुष्येत मे कालसमानरूप 

इत्ये वक्त्वा भगवान्सुरेशः । १४ 

सनत्करमारप्रमुखैः समेतः । 

सन्तोषयामास ततो यतात्मा ॥१५ 

ह ब्रह्मन्‌ ! विद्यूत्‌ की प्रमा के सहश भासुर एवं महानु भौषण शद्ग 

` वाला भूतल भें समवस्थित यह कौन टै जो रस क्रीड़ा कर रहा है? 

यह तो कालानल शरीर को धारण करने वाला है जिप्क्रे केवल शसं 
महान्‌ भटृहास से ही यह सम्पूणं जगत्‌ विमूढ हो गया है ॥८॥। यह अपने 
परम वित्रस्त रूप से युक्त शोभित हो रहाहै। क्या यह इस समयमे 
समस्त त्रिलोकी के संहार करने की इच्छा कर रहा टै । आपके ही साथ 
ओर सातो अणेवों के सहित जनलोक शौर तपलोक सत्यलोक को जा रहे 
हैं । यदह इस प्रकार से इस त्रैलोक्य कै संहार करने की इच्छा वाला ह 
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देव | कौन है। हि प्रमेय | आप ष्पा करके यह्‌ सम्पूण वृत्तान्त हमको 
बतलाइये हम लोगो ने एेसौ विषमता अभी तक पहिले कभी भौ नहीं देवी 
धी--आप ती इसका पूर्णतत्त्व जानते ही है । हमतो भापको ही सर्वोपरि 
समञ्ञते ह । देवयो के इस वृच्छावाक्य को सुनकर ब्रह्माजी ने सुर आदि 
के पूरे समुदाय को समाएवासन देते हुए कहा था ~ श्वी्रह्माजी ने कहा-- 
यह्‌ वह ही काल है जिसमे अक्षर आत्मा वलि प्रभु इस सम्पुणे जगत्‌ को 
भौर त्रिदिव को संहार करने की इच्छा वाले हुआ करते हैँ । परिवत्सरो 
के अर्थात दिव्य वर्षोके पूरेसौहो जाने पर यह ईशान विभु इसी प्रकार 
के स्वरूप वाले हो जाँयगे--इसमे कोई भी विचित्र वात नहींहै। रेषा 
तो हुमा ही करता है । यहं सम्वत्सर है-परिवत्सर दहै-उद्रत्सर है ओर 
यह देव वत्सर है } यह दष्ट भी अदृष्ट है--प्रहुत--प्रकाशौ--स्थूल--सूष्ष्म 
बौर यह परणु है । यहां पर इससे पर कुठ भी नहीं है । लोक में यह्‌ 
परापर आत्मवादी प्रभू है । काल के समान रूप पृ्ञे सन्तुष्ट करताहै । 
इतना इस प्रकारसे कहकर भगवान्‌ सुरों के ईश सनत्कुमार जिनमें 
प्रमुख हैँ उनके समेत तत्र वहु यतात्मा सन्तोषित,हुमा था 15. १५॥ 


नमोऽस्तु सर्वाय सुशान्तमूतंये 
ह्यघोररूपाय नमानमस्ते 1 
सर्वात्मने सवं नमोनमस्ते 
महात्मने भूतपते नमस्ते ॥ ,६ 
आओंकारहु कारपरिष्कृताय 
स्वधावपट्‌ कार नमोनमस्ते । 
गुणत्रयेशाय महेश्वराय ते 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥१७ 
त्वं श करस्त्वह हि महेश्वरोऽसि 
प्रधानमग्रच त्वसि प्रविष्टः । 
तव विष्णुरीशः प्रपितामहश्च 

त्व सर्प्ताजह^स्त्वमनन्तजिहवः ॥१८ 
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सष्टाऽसि सृष्टिश्च विभो त्वमेव 

विश्वस्य वेद्व च पर निधानम्‌ । 

आहद्भिजा वेदविदो वरेण्यः 

परत्परस्त्व परतः परोऽसि ॥ १४ 

सृक्ष्मातिसृष्ष्मः प्रवदन्ति यश्च । 

वाचो निवर्तन्तिमनो यतश्च ॥२ 

श्रीब्रह्माजी ने कहा--परम शान्ति मूर्ति वाले सरथं के लिये नमस्कार 
है । मघोर स्वरूप ताले के लिये बारम्बार नमस्कार है! हि सवं | सवकी 
आत्मा आपके लिये बारम्बार नमस्कार है। है समस्त भतो के स्वामिनु 
महानु आत्मा वाले आपके लिये नमस्कारहै। हे स्वाहा--स्वधा ओौर 
वषट्कार स्वरूप वलि { आपकी सेवा मे मेरा बारम्बार नमस्कार है । 
तीनों गुणों के स्वामी-त्रयीमय- त्रिगुणात्मा महेश्वर आपे लिभे नमस्कार 
है। माप शङ्कुर हैँ अर्थात्‌ कल्याण करने वाले है । भाप महिश्रर है-सवो- 
त्तम प्रधान भीमापही हैँ गौर प्रविष्ट ह । भप ही विष्णुँ ईश है 
ओर आप ही प्रपितामह । अप सप्तजिह्व ओर अनन्त जिह्व दहै। हे 
विभो! आप ही इस विश्व के जानने के योग्य परम निधान हैँ । वेदों के 
ज्ञाता द्विज अप को वरेण्य कहते हैँ । अषप परसेभी पर हैँ जिसको सूक्ष्म 


से भौ अति सूष्म कहते हैँ भौर जिससे मन भौर वाणी भी निवृत्त हो 
जाया करते हँ ॥१६-२०॥ 


त्वया स्तुतोऽहं विमिधैशच मन्त्रः 

पृष्णामि शान्ति तव पद्मयोने । 

ईक्षस्व मां लोकमिमं ज्वलन्त 

वक्त्रंरनेकेः प्रसभ हरन्तम्‌ ॥२१ १ 
एवमुक्त्वा स देवेशो दव्या सह्‌ जगत्पतिः । 

पितामह समाश्वास्य तत्र वाऽन्तरधीयत ॥ २२ 

दृद महत्पुण्यतम वरि स्तोत्रं निशम्थेह गति लभन्ते । 
पापेरनेकःपरिवं शिता ये प्रयान्ति सुद्र विमलै्चिमानैः ॥२ २ 
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भयं च तेषां न भवेत्कद।चित्‌ 

पठन्ति ये तात इदः द्विजाग्रचाः । 

सड. प्रामचौराग्निवने तथाऽन्धौ 

तेषां रिवस्त्राति न सं: योऽत्र २४ 

श्रीमहादेवजौ ने कहा है पद्मयोने ! आपने मनेक मनवो कै दरा 
संस्नवन किया है । मै आपकी शान्ति का पोषण करता हं । भनेक मुखों 
के द्वारा बलात्‌ संहरण करने वाले मृक्षको भौर जलते हए लोक को 
देखो । इस प्रकार से वह॒ समस्त जगद्‌ पति देवेश्वर देवी के साथ कहट्कर 
पितामह को समाएवाप्तन देकर वहीं पर अन्तहित होगये ये । यह महानू 
तम ओर वरिष्ठ स्तोत्र है। इस लोक में इसका श्रवणकरके मनुष्य सद्गति 
करो प्रपत होते दै जो मनुष्य अनेक पापोंसे परिवेष्टित रहा कत्ते हवे 
भी परम विमलो पर समारूढ़ होकर उनके हारा रुद्र लोक मे गमन किया 
करते । हे तात ! जो श्रेष्ठ द्विजगण इसका पाठ किया करतेहु। 
किसी भी समयमे कोई भी भय नहीं हुभा करता है। सग्राम स्थलमें 
चौरो के द्वारा उपस्थित भय म-अग्नि काण्ड में-वन में तथा समद्भ 
इस स्तोत्र के पाठ करने वालोंको भगवानु शिव स्वयं परित्राण 
करते हैँ-इसप्रे ठिलकूल भी संशय करने का कोई अवसर ही नहींहै 
॥२१-२४॥। 

६ ०---द्वादशादित्यरूपेणजगत्सहरणवणेन 

एवं संस्तुपमनत्तु ब्रह्मां मु निपुङ्घवः । 

ब्रह्मलोक गतंस्तत्र सञ्जहार जगत्प्रभुः ॥१ 

तददधीमंमहारौद्रः दक्षिणंवक्त्रमव्ययम्‌ । 

महद ष्टरत्कटारावंपातालतलतन्तिभम्‌ ॥ ६ 

विद्य्‌ज्ज्वलनपिगाक्षं भरवं लोमहर्षणम्‌ । 

म॒हाजिह्व' महाद्ट महासपेशिरोधरम्‌ ॥३ 

महाभुरशिरोमाल महाप्रलयकारणम्‌ । 

ग्रसत््म्‌द्रनिहितवातवारिमयं हविः ॥४ 


छ षसः 
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३डवामुखसङ्काशं महादेवस्य तन्पुखप्‌ । 

जिह्वाग्रं ग जगसवं लेलिहानमपरथत ।(५ 

योजनानांसहस्णिसहखाणांशतानिचं । 

दिशोदशमघोरामां समेदोवसोत्कटा; ॥६ 

तत्य द ष्राव्यवधन्तलतशोऽथ सतखशः। 

सासुरान्सुरन्ध वान्सयक्षोरगराक्षसान्‌ । 

यस्य द टराग्रसंलग्नान्स दद पितामहः 

दन्तयन्रान्तसम्वि्ट विचूणितशिरोधरम्‌ ॥७ 

महि प्रवर श्रीमाकंण्डेयजी ने कहा--इस प्रकार से संस्तवन किये 
गयैप्रभुनेजो कि ब्रह्मा आदि मुनि श्रेष्ठो ने ब्रह्मलोक मे समुपस्थित 
होकर शिव की बहुत स्तुति की थी सव्र सम्पूणं जगत्‌ कासंहार कर दिया 
था ।॥६।। उस सहरण करने के अवसर पर सवने भगवान्‌ शिव का 
महाच्‌ रद्र स्वरूप का दशंन किया था वह रद्र का स्वरूप भअल्यत्त भया- 
नक, दक्षिण वक्त्र, अव्य, बड़ी दादी वाला, उत्कट घोषसे संयुत भीर 
पाताल तल के तुल्य था ॥२॥ विद्यत ओर अग्निक सदश तीन नेतरो 
वाला महान्‌ भैरव एवं रोभाच खडेकर देने वाला वह॒ स्वरूप था। 
महान्‌ जिह्वा से युक्त--महा विकराल दाढ़ों वाला भौर बडे विशाल 
सर्पो कोशिरपर धारण करने वाला शिव का स्वरूप था |1३॥ बडेर 
असुरो केचयु्डोंकीमालाको धारण किये हए„ महा प्रलय का कारण 
स्वरूप, ग्रसते हए समुद्र मे निहित वायु मौर जलसे परिपूणं देवि, बड़- 
वाग्नि के मुख के तुल्य मुखे वाला श्रीमहादे् का मुख था । उस मुख को 
जिह्वः के जग्रभाग से इस समस्त जगतु को चाटते हृए देखा था । भगवान्‌ 
पितामह ने देखा था कि संकडों भौर सहस्रो योजन दशो दशाण जो 
महान्‌ घोर थीं ओर मां, मेदा मौर वसा से उत्कट थीं तथा सुर, असुर, 
गन्धव, यक्ष, उन्ग ओर राक्षप्त सहसो गी संख्या मे महादेव की दाढ़ों के 
अग्रभागमेंसं^गनहो रहै थे । सम्पूणं यह्‌ जगत्‌ उनके दांतों के यन्त 
मे अन्दर प्रविष्ट होता हमा कलिरोधरों से युक्त व्ूणित. हो रहाथा 
॥४-७।। 
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जगत्पश्यामि राजे्रविशन्तं व्यादिते मखे । 

नानातर गभर्गागामहाफेनौघसंकुला ॥त 

यथा नदयोलयं यान्ति समुद्र पराप्य सस्वनाः ॥६ 

तथा ततः विश्वमिदं समस्तमनेकजी वाणं वदुविगाह्यम्‌ । 

विवे रुद्रस्य मूखं विशालंज्वलत्तुग्र घननादधोरम्‌ ॥ १० 

ज्वालास्ततस्तस्य मुखात्सुघोराः 

सविस्फुलिगा बहुना: सधूमा: । 

अनेकरूपा ज्वलन प्रकाशाः 

प्रदीपयन्तीव दशोऽखिलाश्च ॥११ 

ततो रविज्वालतहखमालि 

बभ्रुव वक्त्रं चलजिह्दष्टम्‌ । 

महेश्वरस्याद्‌भुतरूपिणस्तदा 

स हादशात्मा प्रवभूव एकः ॥१२ 

ततस्ते द्वादशादित्या रुद्रवक्तर!द्धिनि्ग॑ताः । 

आश्चित्य दक्षिणामाशां निर्दहन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१३ 

है राजेनद्र ! €स सम्पूणं जगत्‌ को भगवानू रिव के फंलाये हए मुख 
म प्रवेश करते हृए देवता हं ; अनेक लहरों के भङ्खाङ्खो बाली भौर महान्‌ 
फेनो के समुदाय से संकुल घ्वनियुक्त नदिथां जि प्रकार से समुद्र मँ प्रा 
होकर लय को प्राप्त हुआ करती हैँ उसी भांति अनेक जीवों के सागर से 
दुविगाह्य(न पार होने के योग्य) यह परम विशाल समस्त विश्व मेष के 
समान परम घोर घननाद वाले जलते हए अस्यन्तं उग्र श्र के विशाल 
मुख में प्रवेश कर गया था । उर भगवान्‌ रुर के मुख को ज्वालाएे अत्यन्त 
घोर सूप वानौ--वुमसे भौर मगति कणो से यक्त विशाल रूष मे निकल 
रही थीं । उन ज्वालाओों के नाना भांति के स्वरूप थे ओरवेअगििकेही 
तुल्य प्रकाश वाली थी जो क्रि समी दिशाओं को प्रदीप्त-सी कर रही धीं। 
इसके अनन्तर उन अदत रूप वाले महेश्वर भ्रु का मुख सूयं की सहलो 
ज्वालाओं की माला वाला हो गया था जिसमे जिह्वा भौर दाढ़ चल रही 
धी उस समय में बारह स्वरूपो वाले भी शिव एक ही कूप बाले हो णये ` 


॥ == 
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थे । इसके पश्चात्‌ रुद के मुख से द्वादश आदित्य विनिर्गत हुए थे जो 
दक्षिण दिक्षा का समाश्च ग्रहण करके इस सम्पूणं ्रूमि का निदंहन करने 
वाले थे ॥८-१२॥' 
भोमं यज्जीवनंकिचिन्तानावृक्षतृणालयम्‌ । 
शुष्क पूवं मनावृष्टयासकलाकुलभूतलम्‌ ॥१४ 
तीप्यमानं सहसा सू्ेस्ते रुद्रसस्भवेः। 
धुमाकुलममत्सवं प्रणषठग्रहतप्रकं ध ॥१५ 
जज्वाल सहसा दीप्त भूमण्डलमशेषता । 
ज्वालामालाकुलं सवे मभूत रार रमु १६ 
सप्तद्रीपसमुद्रषु सरित्सु च सरस्सु च । 
अग्निरत्तिजगत्सवं माज्याहृतिमिवाध्वरे ॥ १७ 
विशाल तेजस। दीप्तामहाज्वालासमाकुलाः। 
ददहू्वेजगत्सवंमादित्यास्द्रसम्भवाः ॥१८ 
आदित्यानां ररमयश्चसंस्पृष्टा वे परस्परम्‌ । 
एव ददाहभगवांस्त्रंलोक्थ सचराचरम्‌ ॥१६ 
सप्त्ीप्रमाणस्तुसोऽग्निम्‌ त्वा महेश्वरः । 
सप्तद्रीपमुद्रान्तानिदेदाह वसुन्ध रास ॥२० 
सुमेरुमन्दरान्तां च निर्दहुवसुधातदा । 
भित्त्वा तु सप्तपातालंनागलोकततोऽददत्‌ ॥२१ 
इस भ्रमि पर रहते वालों का जो भी जीवन था जिनका कि अनेक 
वृक्ष, तृण आदि निवाप स्थान थे बह पिले तो अनावृष्टि होने से शुष्क हो 
गया था भौर समस्त भूतल सूखा मे समाक्रुल हो उठा था फिर वह्‌ सम्पूणं 
पृथ्वी तल रुद्र देव से समृत्पन्न उन सूर्यो से सहसा दीप्पमान हो गया 
था समस्त भुमि भाग्रुञा मे समङ्कुल हो गयाथा भौर सम्पूणं ग्रह तथा 
तारागण नष्ट हो गये थे । सहसा पुरा मण्डल दीप्त होकर जल गया था 
भौर यह समस्त चरात्रर ज्वालाओं कौ माला्रो रे आकुल हो यया था। 
सातो त वाले समुद मे से सरिताओं मे ओर सरोवरो मे सम्पूणं 





दादश) दित्यरूपेणजगतसंह॒रणवर्णेन |] |. | 
| 

जगत्‌ को भग्नि यज्ञ मे घृत की आहति के समाग भक्षण कर व) | 

परम विशाल तेज से प्रदीप्त-- महान्‌ ज्वालां से समाकुल--र्देव से 

समुत्पन्न आदित्यो ने इस सम्पूणं जग 


पुकोदग्धकर दिया था । भगवान्‌ | 
ने इस जड --जङ्गम त्रलोक्य को इ भरकारसे जलाव्याथा कि भादि- 
त्यो की किरणे परस्पर में भली भाति स्पष्ट हो गई धीं मथति एक 


दूसरी से मिल गयीं थीं । वह्‌ महेश्वर भगवान्‌ सात दवीप के प्रमाण 
वाला भग्निस्वख्यहीहो गयाथा। या सात दीप ओौर समुद्रो के भन्त 
परथन्त इस सव वभुन्धरा को जलाकर द्व कर दिया था। उस समयं । 
म सुमेरु पव॑त से लेकर मन्दराचल पय्येन्त इस भुमिको दग्ध कर दिया | 
थ। फिर सात पातालों का मेदन करके नागलोक को भी दश्च कर दिया 
था ॥ {४-२६॥ 
धरग्यधः सप्ततातालान्निदंहुस्तारकं सहः । । 

| चचराग्निः समन्तात्त्‌निद'हन्वैयुधिष्ठिर ॥२२ | 

| वम्यमानइवांगारलोहराविरिवज्वलन्‌ । 

| तथातित्राज्ज्वलत्सवं म्वर्ताग्निप्रदी पितम्‌ ॥२३ 

निव क्षा निस्तृणा भूमिनिनिक्ञरसर.सरिव्‌ । 

विशीणंशेलग्यु गौघा कृमपृष्ठोपमाऽभवत्‌ ॥ २४ 

ज्वालामालाकूलं कृत्वा जगत्सवं चिदात्मकम्‌ । 

| महारूपधरो खो व्यतिष्ठत महेश्वरः ॥२५ 

| समाघरगणभूयिष्ठा संयक्षारगराक्षसा । 

। ततो देवी महादेवं विवेश हरिलो चना ॥२६ 

निर्वाणं परमापन्ना शान्तेव शिखिनः शिखा । 

जगत्सवं हि निदं ग्ध त्रिमि्लोकिः सहाऽनघ ॥२७ 

| र्रव्रसादान्मुक्त्व। मां नमदां चाप्ययोनिजाम्‌ । 

| यृान।मथत देवो मया चाद्य बुभक्षणात्‌ ॥२* 

| हे युधिष्ठिर ! तारां के सहित भमि ओर अधोभाग मे साति 

| पतल को निरव करते हए चां भोर दाह करते हए वह अन्न । 


करिरण ऊर लगा था । भग स = घंचरण करने लगाथा। अग्रो क 
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तरह जलते. हुए उसने सम्वर्ताग्न से प्रदीपित सबको प्रज्वलित कर दिया 
था। उस समयमे इस भूमि कीटेसी दशाहो गई थी जेते किसी कमे, 
(कषमा) की पीठ हो । भमि पर एक भी कीं वृ नहीं रहा धा--तृण 
नाप मात्र को नहींथा। न कोई क्चरना- सर भौर सरितादही थी । सव 
पवेतो की चोटियां टुट-पटकर गिर गद थीं । इस सम्पणं जगत को जो 
कि विदात्मक था ज्वालाओं की मालाओं ते समाकुल करके महानू रूप 
के धारण करने वाले महेश्वर समस्थित टौ गये थे । बहुत-सौ मातृगणो 
की पंक्तियों से युक्त ओर यक्ष उरग तथा राक्षसो के सहित हरिलोचना 
देवी ने महादेव में ही प्रवेश कर लियाथा। हे अनघ ! तीनों लोकों 
के सहित सम्पूणं जगत को निदंग्ध कर दिया था गौर फिर शिखी की 
शिखा की तरह शान्त होती हुई परम निर्वाण को प्रप्तहो गई थी। 
अयोनिजा नमंद। मुञ्ञको सुद्र के प्रसरद से मुक्तं करके आज वुभूक्षणसे 
मेरे द्वारा दश सहस्र युगो तक देव शली कौ पहिले आराक्षना की गर 
थी ॥२२-२८॥ 

पुरा ह्याराधितः शूलो तेनाहमजरामरः । 

अधमषणघोर च वामदेवं. च उपम्बक्रम्‌ ।।२६ 

ऋषभ व्िसुपणं च दुर्गा सावित्रमेव .च.। 

बृहदारण्यक चव बृहत्साम तथोत्तरम्‌ ॥३० 

रौद्रीं परमगायत्री शिवोपनिषदं तथा । 

यथा प्रतिरथ सूक्तं जप्त्वा मृल्युञजयं तथा ॥३१ 

सरित्सागरपर्यन्ता वसुधा भस्मसात्कृता । 

वजेयित्वा नहामागां नमंदाममृतापमाम्‌ ॥३२ 

महेन्द्रो मलयः सह्योहेमङ्कटोऽथमाल्यवान्‌ । 

विन्ध्यश्चपारियात्रश्चसपत तेकूुलपवेताः ॥ २३ 

दादशानित्यनिद ग्घाः शेलाः सीणंशिलाः पथक्‌ । 

भस्मीभतास्तु हर्यन्ते न नष्टा न नमेदा तदा ॥३४ 

हिमवा्रहभङ्कटङ्च निषधो गन्धमादनः । 


=-= वध्य नीत्य श्यतोऽथ अ्यगवान ॥३५. नकर गि: 7 





| नमदामाह्‌त्नववणनं | [ ४१३ 
| ; - एते पवंतराजानोदेवगन्धर्वैसेविताः । 
यृगान्ताग्निविनिदं ग्धाःसर्वेशीणंमहारिलाः ॥३६ 
एवं मया पुरा दृष्टो युगान्ते सवस क्षयः । 
| च्जयित्या महापुण्यां नर्मदां नृपसत्तम ।॥३७ | 
भगवान्‌ शनौ कौ भाराषनाते रं अजर-अमर हो गया । अघमर्षण | 
घोर, वामदेव. त्रयम्बक, षभ, त्रिसुपणं, दुर्गो, सावित्री, बृहदारण्यक, 
| जृहत्साम, उत्तर, रौद्री, परम गायत्री, शिवोपनिषद- प्रतिरथ सूक्तं नौर | 
| उसी भाति मृत्युञ्जय का जाप करके मै अजर अमर हो गया था । सरिता 
ओर सागर पय्येन्त सम्भरणं वसुधा भस्म कर दी गई थी केवल परम महा | 
| भाग वाली धमृतोपमा नर्मदा का वर्णन कर दिया था। महेन्द्र, मलय, | 
| सह्य हेमदूट, मात्यवानु, विन्ध्य, परियात्र,ये सात कुल पवेत कह गये 

है । द्वादश आदिघ्यों के दवारा निदं हुए श्लो कौ सव शिलपि' शीर्ण 

होकर पृथक हो गई थीं । ये सव भस्मी भूत होकर दिखलाई दे रहै ये 

किन्तु उस समथ मेँ मौ नमेदा का नश्च नहीं हुजा था। हिमवान्‌ 

(हिमालय), हेम बूट, निषध, गन्धमादन, माल्यवानु गिरियों में 

, परमश्रेष्ठ नील गिरि. एवेत भौर श्यङ्खवान्‌, ये सच पर्व॑त राज ह जो 

| कि देवो ओौर गन्धवोँ के द्वारा सेवित हैँ । जब युगान्त की अगिन प्रज्वलित 
| इई तो ये सब निदेग्ध हौ गये ये ओर इनकी समस्त महा शिले" टुट- 
| पुट गई थीं । इस प्रकारसे ने थग के अन्त में पदिले सबका संक्षय 
आंखों से देखा था । हे नृपसत्तम † सबका तो संक्षय हुआ था किन्तु महान्‌ 
| पुण्य वाली नर्मदा का उस समय मे भौ विनाक्च अर्थात क्षय नहीं हमा 
| : ॥।२९-३७॥ 
| ट ¶---नमंदामहात्म्यवणेन 
| निदं ग्घेऽस्मिस्तयो लोकेमूरयेरीश्चरसम्भवं : 1 
| मप्तमिश्चाणवेः शुष्कर्पिः प्तभिरेवच ॥।१ 
॒ तततो मुखात्तस्य बना महोल्बणा निश्रं ररिनद्रायुतुल्यूपाः । 
| राः पयोदा जगदन्धकारं कुर्वन्त ईशानवरप्रयक्ताः ॥२ 


किर 
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नीलोत्लाभाकवचिदञ्जनाभागोक्ीरकन्देन्दुनि भास्चकेचित्‌ 1 
मयूरचन्द्राङृतपस्तथाजन्ये केषिद्िधूमानलसप्रभाश्च ।३ 
केचिन्महापर्वेतकल्परूपाः । 
कैचिन्महामीनकुलोपमारच । 
कचिद्गजेनद्राकृतयः सुरूपाः 
केचिन्महाकरटनिभाः पयोदाः ॥४ 
चलत्तरद्धोमिसमानरूपा 
महापुरोधाननिभाड्च केचित्‌ + 
सगोपुराट्टलकसन्निकाशाः 
सविद दुल्काशनिमण्डितान्ताः ॥४ 
समन्रितागः स बभुव देवः सम्वतंकोनाम गणः सरीद्रः 1 
प्रवषेमाणो जगदप्रमाणमेकार्णेवं चकार ६ 

तो महामेषविवद्ध मानमीशानमिन््राशनिमि वृता ङ्खम्‌ | 
ददद नाहः भयविह्वला ङ्ख गङ्खजलौदच समावृतांगः 1७ 


५४१४ | ॥ 


महेषि वर श्री माकंण्डेयजी ने कहा-- ईष्वर वे समूत्पन्न हुए सूर्यो 
क द्वीरा इस सम्पूणं लोक को निदंग्ध हो जाने पर ओौर सातो समुद्रो > 
उतप्त होकर सूख जाने पर तथा सातों द्वीपो ॐ शुष्क होकर नष्ट ही जानि 
पर फिर उनेके मुक्ल से इन्दरदेव के आयुधो के तुल्य रूप वाले महान्‌ उल्वण 
घन निकलकर संचरण करने लगे ये । परम श्र ईशान देव कै द्वारा 
यक्तं उन परम धोर पयोदो ने इम जगत मे अन्धकार फला दिया था 


॥१-२॥ ये मेध विभिन्न रूप ओर भकार वाले । कहीं तो वे मेव नील 


कमल की गाभा वलिये } कहीं पर अङ्जन की आमा के तुल्य आभा 


बाले ये--भौर कुछ गौ कै दुध, कुन्द पष्प मौर चन्द्र के समान ये । अन्य 
मोर ओर चन्द्रमा की आकृति वाले धे ओौर कुछ विश्रम अर्थात धुमा से 
रहित अग्नि की भरभाके.तुल्यये। करुन मेष तो विद्याल पवतो ॐ ही 
बिल्कुल सदृश रूप वाले ये ओर कुछ महामीन (विशाल मछली) के कुल 
के समान थे । कुछ गजेन्द्र के ममान आतत वाले ये तथा कुछ मेव महानु 





(. 
चोटी के तुल्य बन्दर रूप वले थे 1३-४]। कुछ मेघ चलती हुई तरगों के 
समान ल्प वाले थे भौर कुछ महा पुरोधान के तुव ये । कु गोपुर. 
टूालक के तुल्य थे जिनमे विच्युत, उत्का, अशनि से मण्डित भन्त वानि 
ये ।| ५1 वहं देव सम्बृत अङ्खो वाला हो गया था, सम्वर्तक नाम वाला 
वह रौद्र गण प्रवषेण करता हुभा इस समस्त जगत को अध्रमाण एक 
अर्ण॑व वाला कर दिया था । इसके अनन्तर भय से विह्वल भङ्ग वाते 
ने गङ्गा क जल क बोधौ से समारत अङ्गो वाला महान्‌ भें ते निबद्धं 
मान भौर इन्द्रके वों से वृत अङ्धों वाले ईशान को देवा ॥६-७॥॥ 

गजाःपुनर्चैव पुनः पिवेन्तो 

जमत्समन्तात्परिदल्यमानम्‌ । 

आपूरितं चव जगत्समन्तात्‌ 

सर्वेश्च तंजेगमुरदशनं च ते ॥८ 

महाणंवाः सप्त सरांसि द्वीपा 

नद्योऽथ सर्वा अथ भभु वश्च! 

आपू्यमाणाः सलिलौघजालं 

रेकाणंवः सवैमिद वभूव ॥& 

ल हश्यते किञ्िदहो चराचरे 

निरग्तिचन्द्राकंमयेऽपि लोके 1 

भ्रणष्टनक्षत्रतमोऽन्धकारे 

प्रशान्तवातास्तमितंकनीड ॥ १० 

ममाजलौघेऽस्य विशुद्धसत्त्वा 

स्तुतिमेया भूष ! कृता तदानीम्‌ 1 

ततोऽहमित्येव विचिन्तयानः 

शरण्यमेकं क्व नु यामि शान्तम्‌ ॥११ 

स्मरामि देवं हृदि चिन्तयित्वा प्रभु शरण्यं जलसिविष्टः । 

नमामि देवं शरणं प्रपद्य ध्यानं न तस्येतिकृतं मया च ॥१२ 

घ्यात्वा ततोऽहं सलिलं ततार तस्य परसादादविमढचेताः ॥ 

ग्लानिः श्रमरवैव मम प्रणष्ट देव्याः प्रसादेन नरेन्धपुतर ॥१३ 


नर्मदामाहत्म्यव्णेन } 


"क 

[ स्कन्द पुराण 

चारों ओर से परिदह्यमान इस जगत्‌ को पुनः पुनः गज पी रहे ये । 
सभी ओर से यह्‌ जगत्‌ उनके द्वारा भापरित होता हुमा था ओर फिर 
वै अदशेन को प्राप्तहोगये ये ॥ 5 ॥ सातों महा्णव--सव सर- सात 
दीप-समस्त नदियां ओर भुभुवः स्वः जलो के ओघो के जालोंसे आपूरणै- 
माण होति हृए यह सब एकाणंव ( समस्त समूद्रमय ) हो गया था ॥€॥ 
अहो ! अकं - चन्द्र ओर अग्निस रहित इस चराचर लोक में जोकि 
नक्षत्रौ के नष्ट होने से अन्वकरार परणं ओर तमोमय था भौर वायुकेभी 
भ्रान्त होने एक अस्तमित नीड़ हो रहा था कछ भी दिखलाई नहीं दे 
रहा था ॥१०। हे भप ! उस महान्‌ जलौव मे उस समय मे मैने इनकी 
विशुद्ध सत्व वाली स्तुति की थी । इसके पश्चातु गेही ह, ठेसी चिन्ता 
करता हुआ करि एक परम शान्त शरण्य की शरणागति में कहां जद? 
॥ ११ ॥ जल में सन्निविष्ट अपने ह्य मं परम शरण्य, देव प्रभुका 
चिन्तन करके स्मरण करत। था । म देव को नमस्कार करता हु, शरण 
मे जाता ह--इस तरह षे कने उनका ध्यान किया था । इसके अनन्तर 
भ्यान करके उनके प्रसाद से अविग्रूढ्‌ चित्त वाला होकर सलिल मे तरण 


किया था । म्लानि भौर श्रम दे रेन पत्र ! देवी के प्रसादसे मेरा सव 
नष्ट हो गया था ॥१२-१३॥ 
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<२-- वाराहकल्पवृत्तान्तवर्णन 
ततस्त्वेकाणवे तसमन्मुमू्षरहमातुरः । 
कङ्च्छवासस्तरस्तोय बाहुभ्पां नृपतत्तम ! ॥ 4 
ग्णोम्यणं वमश्य स्थो निःशब्दस्तिमिते तदा । 
अम्भोरवमनौपम्यं दिशोदशविनादिनमु ॥२ 
हंसकुदेन्दुसङ्काशां हारगोक्षीरपाण्डुराम्‌ । 
नानारत्नविचित्राङ्गीं स्वणगां मनोरमाम्‌ ॥३ 
खुरैः भवालकमयर्लाडः गुलध्वजज्ञोभिताम्‌ ॥ 
भ्रलस्वधोणानदन्तीखुरेरण'वगाहितीमु 1४ 
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गां ददशाहमुद्धिग्नो मामेवाऽभिसुखीं स्थिताम्‌ । 
किद्धिणीजालमुक्ताभिः स्वणं घंटासमावृताम्‌ ॥५ 
तस्याश्चरण विक्षेपैः सर्वंमेकाणं वंजलम्‌ । 
विक्षिप्तफेनपुञजौषेन्तरं त्यन्तीव समन्ततः ।६ 

ररास सलिलोत्क्षेपैः क्षोभयन्ती महाण वम्‌ । 

सा मामाह महाभाग ! रलक्ष्णगम्भोरया गिरा ॥७ 


महि प्रवर श्री माकंण्डेजी ने कहा--इसके उपरान्त उस एकमात्र 
सागर में हे नृप सत्तम ! म भत्यन्त धातुर भौर काकूच्छ्वास होता हुभा 
अपनी बाहृभों से जल को वैर रहा था । अणेव के मध्य में स्थित मै शब्द 
रहित सीमित काल मे उस समय मे अनुपम ओर दशो दिशाओं मे विशेष 
ध्वनि करने वाले जल के शब्द को सुनता हूं ।॥१-२।। हंस, कुन्द, ( एक 
श्वेत रङ् का पुष्प) इन्दु (चन्द्रमा) के सदश अर्थात्‌ एक दम सफेद, हार, 
गाय का दुध के समान पाण्डुर, अनेक रङ्गो से विचित्र अद्धो वाली, 
सुनहले सीगों घे युक्त अतीव सुन्दर, प्रवालं से परिपूणं खुरो स युक्तः 
लांगल (पूछ) ओर ध्वज से शोभा वाली, लम्दी नासिका वाली बुर से 
अणेव का गहन करती हई तय। नदेन करने वाली गाय कोरमैने अतीव 
उद्विग्न होते हुए देखा था जो कि मेरे ही सामने स्थित थी गोर ख्किणी 
जाल मूक्ताओं से स्वरणं के घण्टा से वह समावृत थी ॥३-५॥। उसके चरणों 
के विकनेषों से वह समस्त एकाणंव का जल विक्षिपत फेनो केपुजोंकें 
समूह से समी ओरनाचसा रहाथा। जल को उपर की ओर उत्षेणों 
से उस मदा्णमें क्षोभ करती हई वहं रास करती थी । वह मूज्ञसे 
बोली--हे महाभाग ! उपङी बाणी उस समयं मे बहुत ही श्लक्ष्ण भौर 
गम्भीर थी ।६-७॥। 


मा भषीवत्सवत्सेति मृत्युस्तव न विद्यते । 
महादेवप्रसादेन न मृतमूस्तेममापिच ॥।८ 
ममाश्रयस्वलांगूलं त्व।मतस्त।रयास्पहव्‌ । 
घोरादस्माद्भयाद्विभ्रयावत्संप्लवतंजगव्‌ ॥।€ 


` 
| स्ष्द पुराण 
धुत्तुषाप्रतिघाताथ' स्तनौ मे त्वं पिबस्व ह । 
पयोऽमूतायः दिव्य तत्पीत्वा निवतो भव ॥१० 
तस्यास्तद्रचन श्रुत्वा हर्षात्पीतो मया स्तनः । 
न श्ुत्त.षा पीतमात्रे स्तने मह्य" तदाऽभवत्‌ ॥११ 
दिव्यः प्रणबलं जज्ञे समुद्रप्लवनक्षमम्‌ । 
ततस्तां ्र्युवाचेदः का त्वमेका वीक्ते ॥। १ २ 
भ्रमसे ब्रहि तत्त्वन विस्मधोमे महान्हूदि । 
श्रमतोऽत्रममातंस्य मूमूरषोः प्रहुतस्यह्‌ ॥१३ 
त्व हि मे शरणं जाता भाग्यशेषेण सुव्रते ! ॥१४ 
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है वत्स ! हे वत्स ! डरो मत, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । महादेवे कां 
प्रसाददेसाहीरहैक्नि उससेनतो तुम्हारी मूत्युहै गौरनमेरी ही । तुम 
मेरी पको पज्डलो, मँ तुमको तार दुगी। है विप्र ! जव तकत यह्‌ 
जगत्र मे संप्लव होता है मँ तब तक इस भति घोर भयस्य उद्धारः 
करती हं । अपनी धुधा भौर पिपासा क परतिवान करने के लिए तुम 
मेरे स्तनो का पान करो । यह्‌ मेरा अमूृताश्रय प्ररम दिव्य पथ है उसको 
पीकर नित हो जाओ । उसके इस वचन का श्रवण करकं मैने वहुतही 
हषं से उघवा स्तन पिया था । उस समय में उस स्तन के पीने ही भरसे 
मुज्ञ धुधा भौर तृषा नहीं रही थी । म्मे उस समय मे परम दिव्य प्राण 
बल समुत्पन्न हो गयाथाजो कि समुद्र के प्लवन की सामथ्यं रखने वाला 
या । इसकं पश्चात्‌ मैने उमसे कहा था-आप कौन हँ ? जो इस एकार्णवी 
भरूत हुए जल में इस तरह से प्रवण कर रहो हैँ । अप इको तात्त्विक 
रूप से मून्ञे बतलाइये । मेरे हृदय मे इस बात का बड़ा मारी सिस्य 
हो रहादहै। यहाँ पर परम आत्तं भ्रमण करते हृए मेरी, जो कि प्रहत 
ओर मरने वाला हो रहाहुंहे सुव्रते ! मेरे भाग्य कीशेषता होनेसेही 
आप संरक्षण करने वाली हो गई ह ।८-१४॥ 


किमहं विस्मृता तुभ्य विर्वरूपामहेश्वरी । 
नमेदाधमं दानृणास्वर्गशमं बलप्रदा ॥१५ 





व राहुकल्पदृत्तान्तव्णंन |] [ धतः ~ 

षरा त्वां सीदमानं तु रुद्रे णाऽहंविसजिता । 

तं द्विजं तारयस्वार्े मा प्राणांस््यजतां जले ॥ १६१ 

गोरूपेण विभोवक्ात्त्वत्सकाशमिहागता । 

मा मृषावचनः शम्भुरभवेदिति सत्वरा ॥१७ 

एवमक्तस्तयाऽश्हुतुइद््रायुधानिमंशुभम्‌ । 

लांगूलमन्यय ज्ञात्वाभुजाम्यामवलम्बितः ॥१८ 

ततोऽन्तर तं जलधिलागुलध्वजमाध्रितः। 

असौ देवो महादेव इति मां प्रत्यभाषत ॥१८ 

ततो युग सहखरान्तमहं कालं तया सह्‌ । 

व्यचर वै तमीभूते स्व॑तः सलिलाधृते ।२० 

महार्णवे ततप्तस्मिन्श्रमन्गोः पृच्छमाध्ितः। 

निवति चान्धकारे च निरालोके निरामये ॥२१ 

गौ ने कहा क्या अ।पने मूञ्ञको भला दिया है? मै विश्वरूप बाली 
महेश्वरी हं । मेरो नाम नर्मदा है ओर रमै मनुष्थेंको धमे के देने वाली 
तथा स्वगं कल्याण भौर बल प्रदान करने वाली हं । तुमको अत्यन्त 
पीडति होते हुए देखकर भगवान्‌ सुद्र ने मृन्ञे छोड दिया है मौर उन्हेनि 
म्ञे यदा भेनते हुए आज्ञा दो थी किह भयं | उसद्िजिकातरण 
करो । वह्‌ इस अल मे अपने प्राणों का परित्याग न कर देवे । विभरुके 
ही इस वचनसेर्मैगौके रूपमे तुम्हारे समीप में यहाँ पर समागत हई 
ह कि भगवानु शम्भ का वचन भिथ्यान होने पवि 1 इसलिए मैने बडी 
शीघ्रता से आगमन किय। है । इस प्रकार से उसके द्वारा कहे हृए मैने 
इन्द्र के मायुध के तुल्य परम लुभ एवं अन्धय समञ्ञकर उसकी प्रु को 
दोनों बाहुओों पे पकड़ लिय! था । इ पके अनन्तर लांगूलं 8 उत जलधि 
के मधित यह्‌ देव महादेध है ह मृज्ञते कहा था। ईष पश्चत्‌ < 
उसके साथ एक सहस्र युग के अन्त तक समय मे सब भरसे जलसे 
समातरत उस अन्धकार पुं मे विचरण करता र्हा था। इसके 6 उपरान्त 
उत महाणंवमे गौ कौ पूछ का श्रव ग्रहण करते वाला में बिना वायु, 
वाते आलोक रहित निरामय अन्वक्रार मे भ्रमण कर रहा था ॥१५-२१॥ । 


वि व अचः  _ न्तम 
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अकस्मात्सलिले तस्सित्चतसीपुष्पस्निभम्‌ । 

विभिन्नांञ्जनसंकाशमाकाशमिव निमंलम्‌ ॥२२ 

नीलोत्पलदलश्यामं पीतवासप्तमन्ययम्‌ । 

किरीटेनाकंवणे नविच्‌ द्वि्योतका रिणा ॥॥२३ 

श्राजमानेनशिरसाखमिवात्यन्तरूपिणम्‌ । 

कुण्डोद्‌घष्टगल्लं तुहा रोद्ययोतितवक्षसम्‌ ॥ २४ 

जाम्ब्रूनदमयेदिव्येभ षणं खशोभितम्‌ । 

नागोपधानशयनं सहस्र।दित्य वच॑सम्‌ २५ 

अनेकबाहुरधर नेकवक्व मनौ रमम्‌ । 

सुप्तमेकाणंवे वीर सहखाक्षशिरोधरम्‌ ॥२६ 

जटाजूटेन महतास्फुरदधिदय्‌ त्समाचिषा । 

एकाणः वजगत्सवं व्पाप्यदेवंव्यवस्थितम्‌ ॥२७ 

ग्रसित्वा शंकर स्वं सदेवासुरमानवम्‌ । 

प्रप्याम्यह नोशान सृप्तमेकाणःवे प्रभुम्‌ ॥२८ 

अचानक उस जल अल में भलसी के पुष्प के सहर, विभिन्न अजन 
कै तुल्य, आकाश के समान निलकमल केसहश श्याम, पीत वस्त्र 
धारी अव्यय, विद्यत के तुल्य॒विद्योतकारी, सूयं के समान किरीटसे 
शोभित भ्राजमान, शिर से आकाश की भांति अत्यन्त रूप वाले उस 
एकाणं व मे शयन करने वाले ईशान प्रभु को मने देवा था । जो कुण्डलो 
से उदु गालो वाले थे । सुवणं मय दिभ्य आभूषणों से वह॒ शोभित थे । 
जिनको शय्या पर नागों का ही उपधान (तकिथा) था ओौर जो सहस्रौ 
आदित्यो कै पु्य वचंस वाले थे । उनके अनेक वाहु मौर ऊरू थे तथा 
अनेक मुखो से युक्त वे अत्यन्त ही मनोरम थे । सहसरं नेत्र एवं मर्तकों के 
धारण करने वाले वह वीर उस एकाणंव में सुप्त थे । विदत के समान 
भचिरो वाले अर्थात ज्योति कौ ज्वालां से युक्त महान जटाजूटों से 
समुपलक्षित थे । उस एकाणेव सम्पूण जगत्‌ को व्याप्त करके वै देव अव- 
स्थित थे । सबका प्रा करके जिस विश्व में देव असुर भौर मानव सभी 
थे एसे शंकरप्रमु का मैने दशन किया था ॥२२-२८॥। 
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सर्व॑व्यापिनमव्यक्तमनन्तं विडवतोमूखम्‌ । 
तस्यपादतलाभ्पराशञेस्वणकेयुरमण्डिताम्‌ ॥ २१ 
विश्वरूपा महाभागां विश्वमायावधारिणीम्‌ । 
श्रीमथीं हीमयीं देवीं धीमी वाडमयी शिवाम्‌ ॥३० 
सिद्धि कीति रति ब्राह्मीं कालरात्रिमयोनिजाम्‌ । 
तामेवाह तदात्यन्तमीश्च रान्तिकमास्थिताम्‌ ३१ 
अद्राक्षं चन्द्रवदनां धृति सर्वंश्वरीमुमाम्‌ ।।३२ 
शान्तं प्रसुप्तं नवहेमवणं मुमासहाय' भगवन्तमीशम्‌ । 
तमोवृतं पुण्यतमं वारषठ प्रदक्षिणीकृत्य नमस्करोमि ।।३३ 
| ततः प्रसुप्तः सहसा विबुद्धो 
| रात्रिक्षये देववरः स्वभावात्‌ । 

विक्षोमयन्बाहुभिरणं वाम्भो 

जगतप्रणष्टः सलिले विमृहय ॥२४ 

कि कार्यमित्येव विचिन्तयित्वा 

वाराहरूगोऽभवददभुताङ्ख । 

महाघन स्भोधरतु्यवर्चाः 

प्रलम्बमालाम्ब रनिष्कमालो ॥३५ 

वह॒ मगवानू [सवव्यापी-- भव्यक्त ओर अनस्त तथा विश्वतो मुख ये 
उनके चरण तलो के समीपमेंही सुवर्णं के रचित केयूरो ते मण्डित-- 
विश्वरूप वाली- महाभागा विश्वमाया कौ अवधारिणी--श्रीमयी-- 
ह्ीमयी-धीमयी--बाड.मया शिवा-देवी सिद्धि--कीि-रति-तराह्ी 
_ अभोनिजा-- कालरात्रि उसी क्तो मैने ईष्वर के अत्यन्त समीप मे समा- 
स्थित उस समयमे देवा था जो कि चद्द्रमाके तुल्य गृ वाली - धृति 
मौर सर्वेश्वरी उमा धी। परम शान्त सोय हृए--नूतन देम के सश 
वणं वाले--उमा की सहायता वाले--तम से आवृत -पुण्यतम--वरिष् 
--मगवानू ईश की प्रदक्षिणा करके मने नमस्कार किया या । इसके भत- 
न्तर सोय हए वे देववर सहसा राति के भव हनि पर विबुद्ध हो ये 
अर्थात्‌ जाग गये थे । स्वभाव से बाहों से उस म्ण॑व के जल को विशषुन्ब 
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कर रहेथे। उप्त जल मे सम्पूणं जगत्‌ को न्ट हु सोचकर भव क्या 
करना चाहिए--यही विशेष रूप से चिन्न करके भदुभूत अङ्ग एवं रूप 
वाले वे वाराह रूप वाले हो गयेधे। जो महानु घन अम्भोघर के समान 
वच वाले भौर प्रलम्ब माला भौर अम्बर तथा निष्क ( गले का भूषण ) 
को मालाके धारण करने वाले ये ॥ २६९ ३१५॥ 


सशंखचक्रसिधरः क्रिरीटी सवेदवेदा ङ्ग मयो महात्मा । 
वलोक्यनिर्माणकरः पुराणो देवत्रयीरूपधरर्च काय ।३६ 
स एव रुद्रः स जगज्जहार 
सृष्टयथंमीशः प्रपितामहोऽभूत्‌ । 
सरक्षणार्थं जगतः स एव 

हरिः मुचक्रासिणदाब्जपाणिः ॥३७ 
तेषां विभागो न हि कतुमर्हो 
महात्मनामेकशरीरभाजाम्‌। 
मीनांसहेत्वर्थविशेषतकं 

येसतेषु कुरयातपरिविभेदमज्ञः | ३० 

स याति घोर नरकं क्रपेण 
विभागङ्दुद्रेषमतिदु रात्मा । 

या यस्य भक्तिः स तथैव नून 

देहं त्यजन्स्व हयमृतत्वमेति ।३९ 
सम्मोहयन्मतिभिरत्र लोकं 

खष्टा च गोप्ता क्षयकर देवः । 
तस्मान्न मोहात्मकमाविश्लेत 

हषः न कुत्पिविभिन्चमुक्षिः ॥४५ 
वाराहमाशानवगोऽप्यतोऽसौ 
रूप समास्थाय जगद्धिध्‌।ता । 

नष्टं त्रिलोकेऽर्णंवतोयमग्ने 
िम"गितोयौष नयेऽन्तरात्मा ।(४६ 
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वह देवर शंअ--चक्र ओर असि (खद्ध) के धारण क्रिये हृए ये -- 
क्रिरीटधारी- वेदों भौर वेदाङ्गो से परिधूणं- महान्‌ आलमा वाते -- 
त्रिलोकी के निर्म्ण को करने वले--पुराण भौर कायं मे तीन देवों के 
रूप धारण करने वले हँ । वही रुदरदेव दस जगत्‌ का हरण करने वाले हए 
थे । वह ही सुटि की रचना करने के लिये ईश प्रपितामह हृएथे । इस 
जगत्‌ कौ रक्षा करने के लिये वह ही चक्र, गदा, खद्ध ओौर पंकज को धारण 
करने वले श्रीहरि हुएहैँ। एक ही शरीर को धारण करने वाले उन 
मह्‌।त्माओं का विभाग नहीं करने योग्य है । मीमां सा--हतु - मथं विशेष 
| भओौरतर्कोकेद्वाराजो कोई उनमें विभाग करताहै या प्रभेद मानता है 
। बह वहुत ही अज्ञानी एवं मूढ है ।।३६-३८॥ इप प्रकार से विभाग करने 
वाला द्वेष बुद्धि से युक्त दुष्टात्मा क्रपसे घोर नरक मे गमन कियाकरता 
है। जिस पुरूष को उस देवी की भक्ति होती है वह्‌ उसी के प्रभावसे 
| निषचय ही अपने देह का त्याग करता हुभा भमृतत्व को प्राप्त होता है 
| ॥३६॥ यहाँ पर इन मूत्तियों कं द्वारा लोक को सम्मोहित करते हए 
| वही सुजन करने वाले-संरनण करने वाले भौर क्षय करने वले हँ । 
| इसीलिए यह भिन्न ९ मू्तिधारी है-एेसा मोहात्मक द्वेष नहीं रना 
न्महिए । यह ईशान वर वाराह के स्वरूप मेँ समास्थित होकर इस जगत 
को विधाताहं। त्रौलोक्य के नष्टहो जाने पर भौर भणेवके जलमें 
निमग्न होने पर विमार्गं जल के समूह रे पूण में अन्तराप्मा अर्णव के 
जल का भेदन करके अन्तर में स्थित पाताल में क्षणभरमेंप्रवेश कर गये 
थे । जल में डूवी हुई कमल के दल के तुल्य नेतरो वाली इ सम्भरणं धरणौ 
का स्पशे क्रिया था ॥४०-४१॥ 
। भित््वा्णवं तोयमथान्तरस्थं 
विवेश पातालतलं क्षणेन । 
जले तिषग्नां चरीं पम तां 
पमः ६ च॑ 
व्िशीणज् (454५ त. 
, व्रद्^च ज ता जस्य ~ल. ॥ 
रिप. ना 
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दष्टंकया विष्णुरतुल्यसाहसः 
समरहधार स्वयमेव देवा ।।४३ 

सा तस्य दष्राग्रविलम्बिताङ्खो 
कलासु ज्धाग्रगतेव ज्योत्स्ना । 
विभ्राजते साप्यसमानमूतिः 
शशाङ्क द्धं च तडिद्विलग्ना ४४ 
तामूज्जहाराणं वतोयमग्नां 

करी निमग्नामिव हस्तिनीं हठात्‌ । 
नाव विशीर्णामिव तोयमध्या 
दुदीण सत्त्वोनुपमप्रभावः ॥४५ 

स तां समूत्तायं महाजलौ्ात्‌ 
समुद्रमार्यो व्यभजत्समस्तम्‌ । 
महाण वेष्वेव महाण वाम्भो 
निक्षेपयामास पुननंदीषु ॥४६ 
शीर्णारच शेलान्स चकार भूयो 
दरीपान्समस्तांइच तथा्णेवांस्च । 
शेलोपलय विचिताः समन्ता 


च्छिलोच्चयांस्तान्स चकार कल्पे ॥(४७ 

अनेकरूपं प्रविभज्य देह चकार देवेन्रगणान्समस्तान्‌ । 

मुखाच्च वह्निम॑नसश्च चन्रशचकषोश्च सूर्यः सहसा बभूव ।४८ 

जज्ञं थ तस्थेरवरथोगूतेः प्रव्यायमानस्य सुरेन््रसंघः । 

वेदारचयज्ञार्चतथेव वर्णस्तथा हि सवौषधथोरसारच ।,४६ , 

विशीर्ण हुए शेलों के उत्यल छ गकुटो वाली --प्रलय मे प्रलीनं उस 
वसुन्वरा को मतुल्य साहस वाले देव विष्णु ने स्वयं ही एक दष्टा से उठा 
लिया था ।४२॥ वह धरणी उनको दाढ़ के ्रग्र भाग मे लटके हृए भगौ 
वाली कौलास पवंत की चोटी के अग्रभाग मं फली हुई ज्योत्स्ना कं समान 
शोभित हो रही थी । असमान मूत्ति वाली वह्‌ भी राशाद्कु के श्छगमें 
विलग्त तदतु जसौ थी ।४४॥ उस धरणी को जो कि अर्णव कं जल 
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म निमग्न धी जलं मे दूवी हई हथिनी को हर पंक उद्धार करने वानि 
हाथी कौ भांति वाराहं भगवान ने ऊपर उठ लिया था । उदी ससव वाति 
तथा अनुपम प्रभाव से समन्वित उन देव ने जल के मध्य से विशीणं हुई 
| नौका को भति उस भूमि को महाम्‌ जल के समूह से ऊपर उठाकर उनने 
| सम्पूणे समुद्र का विभागक्रर दिया था । महार्णव के जलः को महान 
मणेवों मे ओौर फिर नदियों मे निक्षिप्त कर दिया था | शीर्ण हृए पवतो 
को उन्होने पनः कर दियाथा। उसी तरह से समस्त दरीपों को भौर 
अणेवों को भी यथास्थित कर दिया था । उन्होने जो शलो के उपलों 
से चारों भोरमे विचित थे उन शेलोच्चयों की कल्प मे कर दिया धा । 
अधने देह को अनेक स्वरूपो में विभक्त करके फिर समस्त देवेन्द्र गणो को 
कर दिया था | उनके मुख से मग्नि समुतन्न हुई--मन से चन्द्रम( की 
उत्पत्ति हई ~ चक्षु से सहसा सूयं देव समुत्पन्न हए ये ।।४५-४८॥ प्रकृष्ट 
रूप से ध्यान करने वाले योगभूत्ति उन ईदवर से सुरेन्द्र का संध' समुत्पन्न 


हमा था । समस्त वेंद-यज्ञ-वणं सर्वौषधि्यां भौर समस्त रस उत्पन्न इए 
ये ॥४६॥ 


जगत्समस्तं मनसा बभूब 
यत्स्थावरं किज्चिदिहाऽण्डजं वा । 
जरायुजं स्वेदजमुद्भजं वा 
यत्किञ्चिदाकीटपिपीलकादयम्‌ ॥५० 
ततो विजज्ञे मनसा क्षरोन 
अनेकरूपाः सहसा महंशः। 

चकार यन्मूतिभिरन्ययात्मा 
अष्टाभिराविशय पुनः स तत्र ॥५१ 


लीलां चकाराऽथ समृदधतेजा अतोऽत्र मे परयत एव विप्राः। 
तेषां मया दशंनमेव सर्वं यावन्मुहर्तात्समकारि भूप ॥५२ 


करत्वा त्वशेषं किल लीलथैव स देवदेवो सि विधाता । 
सवंत्रह्क्सव' ग एव देवो जगाम चाऽद्रदन 1५8 


पि... ना 
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यत्तनमुहूर्तादिह्‌ नामरूपं तावत्प्रपरश्यामि जगत्तथेव । 
दीपे: समुद्र रभिसभ्बृतं हि नक्षत्रवारादिविमानकी्णम्‌ ।।५४ 
वियत्पयोदग्रहचक्रचितं 
. नानाविधैः प्राणिगणेवंतं च । 
तां वे न पर्यामि महानुभावा 
गोरूपिणीं पवेसुरेश्वरीं च ॥५५ 
क्व साम्प्रतं सेति विचिन्त्य राजन्‌ 
विभ्रान्तचित्तस्त्वभवं तदं व । 
दिलो विभागानवलोकयान 
ऋते पुनस्तां कथमीश्वरांगीम्‌ ।।५६ 


यहु सम्पूर्ण जगत्‌ मनसे ही हुभाथाजो भी स्थावर कुष दहै अथवा 
यहां अण्डज है । कोट पिपीलिका आदि से लेकर जो कू भी जरायुज- 
स्वेदज ओर उरद्मिज सृष्टि है । इसके उपरान्त भगवान्‌ महेश ने क्षणभर 
मे सहसा अनेक रूपां वाली सृष्टि का सृजन मन से ही करिया था । वहु 
अन्यय आत्मा वलि ने वहां पर पुनः आठ मूत्तियो मे आविष्ट होकर यह्‌ 
सबज्ियाथा1 हे विप्रो ! मेरे देखते हुए ही समृद्ध तेज वाले प्रभु ने इस 
के पश्चात्‌ लीला की थी । हे भूप ! मूहत्तं मात्र तक मैने उनके समस्त 
दशेन जव तकक्िये।! जगतों के विधाता देवोंके देव ने यहु सव 
लीला ही से करके स्त्र दिखलाई देने वान्ते भौर सभी जगह गमन करने 
वाने वह देव आदिकर्ता बदशेन को प्राप्त हो गये ये । यहां पर मुहूत्त 
मातरम ही हनाम मौर रूप वाला जगतु उसी प्रकार का समुत्पन्न 
हृ म देखता ह जो कि समस्त द्रीपों मौर समुद्रोसे अभि संवृत 
तथा नक्षत्र ओर तारादि विमानोंसे भी संकीर्ण 
रिक्ष पयोद ( मेष ) ग्रहों के चक्रसे चित्रित था जोर नाना प्रकार के 
पराणियो के समुदाय से भी समाकीर्णं था। फिर म उस महानुभावा गाय 
स्वरूप वाली सर्वेश्वरी को नहीं देखता था । हे राजन्‌ | उस समय में 
वह कौन थी यहः विचिन्तन करके मेँ विभ्रान्त चित्त वाला हो गया 


हो रहा था । यह्‌ अन्त- 
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था। फिर ईदवरांगी उसके अभाव में कंसे दिशाओंके विभागोंको 
देखने वाला होता ॥५०-५६॥ 

पश्यामि तामत्र पुनङ्च शुभ्रां 

महाश्रनीलां शुचिशुभ्रतोयाम्‌ । 

वक्षैरनेकरुपशोभितांमी 

गजेस्तुर ङ्गं विहगेवर तां च ॥५७ 

यथा पुरा तीरमूपेत्य देव्याः 

समास्थितर्चाप्यमरकण्टके तु 1 

` तथेव पश्यामि सुखोपविष्ट 

आत्मानमन्यग्रमवाप्तसौख्यम्‌ ॥।५९ 

तथेव पुण्यामलतोयवाहां 

दृष्ट्रा पूनः कल्पपरिक्षयेऽपि । 

अम्बामिवायमिनुकम्पपाना 

मक्षोणतोयां विरूजां विशोकः ।॥५६ 

कबं महत्पुण्यतमं च कल्पं 

ठन्ति श्युण्वन्ति च ये द्विजेन्द्राः । 

महाव राहुस्य महेश्वरस्य 

दिने दिनेते विमला भवन्ति ॥६० 

अशुभशतसहखर ते विधूय प्रपन्ना 

स्विदिवममरजुष्ट सिद्धगन्धवेधुक्तम्‌ । 

विमलशशिनिभाभिः सवएव्राप्सरोभिः 

सहविवधविलासंः स्वगं सौख्यं लभन्ते ॥६१ 

मै फिर यहाँ पर उस्तको महाव्‌ अभ्नके (मेष के) समान नील 
वणं वाली--णुचि एवं शुभ्र जल बाली ओौर परम शुभ्र उसका दशेन 
करता हूं । वह्‌ अनेक वृक्षो से उपञ्ोभित अ गों वाली तथा गज, अश्व 
ओर विहगो से समावत थी । जिस प्रकार से पहिने तीर को प्राप्त होकर 
, देवी के समीप में भमर कण्टक में समास्थित हो गथा ओर उसी भांति 

~ अव्यग्र प्राप्त हूए सौख्य वाले भात्मा को सुख पूवक उपविष्ट होकर देवताः 
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हं ॥ उसी भकार से परम पुण्यमय एवं अमल जल के वहुन करने वाली 
को देखकर फिर कत्य के परिक्षय मेभी अम्बरा की भांति अनुकम्पा 
करती हुए क्षीणता रहित जल वाली विरुजा आर्यां को शोक रहित 
होकर देवता हूं । जो द्विजन््र इस प्रकार से इस महान्‌ पूण्यतम महा- 
वराह महेश्वर के कल्प को पठते है ओौर श्रवण करते हँ वे दिन-दिनमें 
विमल हो जाया करते है । वे सैकड़ों भौर सहस्रो अशुभो का विनाश 
करके प्रपन्न हुए देवो से सेवित ओर सिद्ध तथा गन्धर्वो से समन्वित स्वं 
के परम सुख करा उपभोग किया करते हँ जो स्वच्छ चन्द्र के तुल्य अप्स 
राओं के साथ विविध प्रकारके विलासोंसे युक्त होता है ॥५७-६१॥ 
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जलमध्ये महादेवः केनतिष्ठति हेतुना । 

उत्तरं दक्षिणं कल वजंयित्वा द्विजोत्तम ॥१ 
एतदाख्यानमनुलं पुण्यं श्र तिसुखावहुमू । 
पुराणे यच्छं त तात तत्त वक्ष्याम्यशेषतः ॥२ 
त्रेतायुगे महाभाग रावणो देवकण्टकः । 
चैलोक्यविजयी रौद्रः सुरासुरभयङ्धुरः ।॥।३ 
देवदानवगन्धर्वेच् षिभिदच-तपोधनेः। 
अवध्योऽथ विमानेन यावत्पयंटतेमहीम्‌ ॥४ 
तावद्धन्घ्यगिरेम॑ध्येदानवोबलदपितः। 
मयोनामेतिविख्यातोगहावासी तपञ्चरनु ॥५ 
तस्य पाश्वं गतो रक्षो विनयादवनिगतः । 
पूजितो दानसन्मानौरिद वचनमब्रवीत्‌ ॥६ 
कस्येय पद्मपत्राक्षी पूणंचन्द्रनिमानना । 
किनामघेया तपति तप उग्र कथ विभो. ५ 


युधिष्ठिर ने कहा--हे द्विजोत्तमः! महादेव जल ढे मध्य मे उत्तर भौर 
दक्षिणः कुल को वानिति करके किस हेतु से स्थित रहा करते है? श्रीमाक- 
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ण्डेयजी ते कटा -यह आख्यान तो बहुत ही अनुपम है भौर परम. पुण्य 
पृणं है तथा श्रवणो को सुख प्रदान करने त्राला है । हे तात ! पुराणमें 
ने जो कुछ भी सुना है उस सबको मै भापको बतलाता हँ । हे महा- 
भाग ! त्रेतायुग में देवों कै लिये कण्टक रावण हआ थाजो त्रिलोकी को 
पराजित कर विजय प्रा्षःकरमे वाला महान्‌ रद्र मौर सुर, असुर सबके 
लिये बहुत ही भर्थंकर था ! वंह देवों, दानवो, गन्धर्वो, छषियों भौर 
तपोधनं के हारा वध करने के योग्य नहीं था \ वहं विमान के दारा 
सम्पूणं पृष्व पर पयेटन किया करता था । जसे ही यह पयंटन कर रहा 
था वसे ही विश्ध्य गिरिके मध्यमे एक वल केदपं वाला मय नाम 
वाला दानव था जो परम प्रसिद्ध था भौर गुफाओं में निवास करते हुए 
तपश्चर्या कर रहा था 1 उसके समीप मे जाकर राक्षस ने विनय से अव 
नत होकर भमि मे अवस्थिति को थी॥ दान ओर सम्मानोँके द्वारा 
उसकी पूजा कौ थी भौर अन्त में उसने मय शे यह्‌ वचन कहा धा-यह 
कमल दल के समान नेत्रों वाली तथ। पणं चन्द्रमा के तुल्य मुख वाली यहं 
ख्यानाम वली है, है विभो! यह क्यों एषी उग्र तपश्चर्या कर रही दहै? 
॥१-७॥ 

दानवानां पतिः श्रं ठो मयोऽहूं नाम नामतः 1 

भार्या तेजोवतो नाम तस्यास्तु तमया प्रभा ।।८ 

मन्दोदरी तिविख्यातातपते भतु कारणात्‌ 1 

आराघयन्तीभर्तारमूमप्रादयितं ञुभम्‌ ॥५।१. 

श्छ त्वा वचनं तस्य रावणोमदमोहितः । 

प्रसृतःप्रणतो भूत्वा मयम्वचनमत्रवीत्‌ 1 

पौलस्त्यान्वयज्जोतो देवदानवदपेहा । 

प्राथयामिमहाभागसुतां त्वं दातुमहं सि ॥११ 

ज्ञात्वापैतामह वृत्तं मयेनाऽपि महात्मना । 

रावणायसुताद्ता पूजयित्वाविषानतः ॥॥१२ 

गृहीत्वा तां तदा रक्नोऽम्यच्चमानो निज्ञाचरेः। 

देवोद्याने व्रिमानेश्च कीडते स तया सह्‌ ॥१३ 
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केनचित्त्वथ कालेन रावणो लोकरावणः + 

पुत्रवतां श्रेष्ठो जनयामास मारत ॥१४ 

मय ने कहा-दानवों का परमश्रेष्ठ पति नामसे मय नाम वाला 
1 मेरी भार्या तेजोवती नाम वाली है । ओर उसकी गृह शुभापुवरीहै। 
उसका नाम मन्दोदरी प्रसिद्ध दहै मौर यह अपने स्वामी कीं प्राप्ति के लिये 
ही, तपस्था कर रही है । उमा देवी के परम शुम स्वामी की आराधनां 
करती हुई अपने भर्ता की कामना करती है । मद से मोहित रावणः उसके 
इसन वचन का श्रवण करके परम श्रसृत एवं प्रणत होकर मय से यह्‌ वेचनं 
बोला धाम पौलस्त्य वंश में समुत्पन्न हुजा हूं ओौर मेने देवों तथा 
दानवों के दपं का भली माति हनन क्याहै। है महाभाग ! मेँ यह्‌ 
भाथेना करता हुं कि इस अपनी सुताः को आप सूङ्ञे देनेके योग्य है। 
महात्मा मय ने भी पितामह (पुलस्त्य) के वृत को समनज्ञकर उस ॒मन्दो~ 
दरी अपनी पुत्री को विधि पूर्वक पूजकरराक्णके लिये देदिया था, 
उस समय मे निशाचरो के द्वारा अभ्यच्यं मान होता हआ वह राक्षस 
राण उस समथ ते उस्र भन्दोदरी को प्रहूण करके फिर देवयान मेँ 
विमानो के द्वारा उस मन्दोदरी कें साथ क्रोड़ाक्रिथा करता था । हे 
भारत । कुछ समथ व्यतीत होते हए उस लोकों को भयभीत करने वाले 


उस रावणने नो पृच्रवालों में परम श्रेष्ठ था, पृत्र॒ समूतन्न क्रियाथा 
15 -९४॥ 


देनेवजातमात्रेणरावो मुक्तोमहात्मना । 
सम्वत्तंकस्यमेघस्य तेन लोकाजडीकृताः ॥ १५ 
श्र त्वातन्नदितं घोरं ्रह्मालोकपितामहः । 
नाम चक्र तदा तस्य मेषनादोभविष्यति ॥4- 
एवं नामा छृतसोऽपि परमं व्रतमास्थितः । 
तोषयामास देवेशमूमया सह्‌ शङ्करम्‌ १९७ 
वरतेन्नियमदानंश्च होमजाभ्यविधानत :। 
ङच्छुचान्द्रायणनित्यं कशं पवेन्कलेवरम्‌ ॥।{८ 
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श्न 


एवमन्यदिने तात ! कलसं धरणीधरम्‌ 1 
गत्वालिगदयंगृह्यप्रस्थितोदक्षिणामुखः ॥१६ 
नर्मदातटमाध्रित्य स्नातुकामो महाबलः । 
निक्षिप्य पूजयन्देवं कृतजाप्यो नरेश्वर ! ॥२० 
तत्रायतनवासेन स्नातो हृतहृताशनः । । 
कुतकरत्यमिवात्मानं मानयित्वा निशाचरः ।२१ 


महारमा उस पूत्र ते सम्पन्न होते ही एक परम भयानक राव अर्थात्‌ 
ह्वनि की थी । वहु राव सम्वर्तक्र मेव का-सा था गीर उसमे समस्तलोकों 
जडीभूत वना दिया धा । उस परम घोर नदित को सुनकर लोकों के 
पितामह ब्रह्माजी ने उस समयमे यह मेघनाद होगा--एेसा नाम कर 
दिया था। इस प्रकार का नाम प्राप्त करने वाला वह भी परमं त्रतमें 
समास्थित हौ मया था। उसने भी उमादेवी के सहित देवेश्वर शङ्कुरको 
अपनी तपश्चर्या से तोषित कर दथा था। त्रत नियम--दान-होम 
--आप्य-अौर कच्छ चान्द्रायणों के विधि विधान से करते हुए उसने 
अपने कलेवर को वेहुत ही कृल् कर दिया था । हे तात ! इस प्रकार से 
अन्य दिन मे धरणीधर कला पर जाकर लिग द्वय को ग्रहण करके यह 
दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर प्रस्थान कर गथा था. नमंदा नदी 
कै तटपर ह नरेश्वर । वह्‌ पहुंच कर महान षलवाच्‌ स्नान क ले की 
इच्छा वालाहो गाथा । वही पर देव को स्थापितं कर उनकी पूजा 
करता हुआ जाप करने लगा धा । वहाँ पर भायतन वास क द्वारा स्नान 
करने वाला तथा अग्नि मे हवन करता हुमा वह निशाचर अपने आरे 
त कृत्य मानकर हे नृप श्रेष्ठ ! वह लङ्का मे ¶रम मायं से गमन करते 
की इच्छा वाला हो गयाःथा ॥१५-२१।। 
गन्तुकामः परमार्ग लंकायां सृपसत्तम ! । 
एकमुद्धरतो लि ङ्ग प्रणतः सव्यप्राणिना ॥२२ 
द्वितीयं तु द्वितीयेन भक्त्या शौ लस्त्यनन्दनः । 
तावदेव महालिङ्ख पतित नमं दाऽम्भसि ॥२३ 
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याहियाहीति वे्युक्त्वा जलमध्ये प्रतिष्ठितः । 

नमित्वा रावणिस्तस्य देवस्य परमेष्ठिनः ॥२४ 

जगामाकाशमाविश्य पूज्यमानोनिगाचरेः । 

तदाप्र्ेतितत्तीधंमेषनादेतिविश्र्‌ तम्‌ ।)२५ 

पव तु गजेन नाम सवंपापक्षयंकरम्‌ । 

तरस्मस्ती्े तु राजेनद्र ! यस्तु स्नान समाचरेत्‌ ।२६ 

अहोरात्रोषितोभत्वाअश्वमेधफलंलभेव्‌ ॥ 

पिण्डदान तुयः करर्यत्त्मस्तीर्थेनराधिप ।२७ 

यत्फलं सत्रयज्ञेन त द्भवेन्नाजत्र संडायः । 

तेन द्वादशवर्षाणि पितरः सम्प्रतर्धिताः २८ 

बह पौलस्त्य नन्दन एक लिंग को प्रणत रोते इए सव्यपाणि सै 
उद्दत कर रहा था भौर दूसरे की भक्ति पूवक दुसरे हाथ से उतार रहा 
था । उतने ही में वह महालिग नम॑दा के जल मे भिर गया था । “जाओ 
जागो -यह कहकर जल के मध्य में उसकी प्रतिष्ठा करदी श्री 
रावण के पुर मेघनाद ने उत परमेष्ठी देव को प्रणाम करके फिर वह्‌ 
निशाचरो केद्वारा पूज्यमान होता हुआ आकाश मे प्रविष्ट होकर चला 
श्या था तभी से लेकर यह तीथं मेघनाद तीर्थ" इस नाम से प्रसिद्धहो 
गया था । पहिले तो गजेन नाम या जो सव पापों के क्षय करने बाला 
भा। हे राजेन्द्र ! उसतीर्थमेजो कोई स्नान करता है भौर -अहोरात्र 
उपोषित होता है वह अवमे यज्ञ का पुण्य-फल प्राप्त किया करता है। 
हे नराधिप ! जो कोई उस तीथं में पिण्ड दान क्रिया करता है उसका 
फ़ल सत्र यज्ञ कं तुल्य होता है-इसमे लेशमात्र भौ संशय नहीं है। इस 
केकरनेमे पिज्तुगण त्रारह्‌ बारह वषं तक संतपति हो जाया करते है 
॥।२२- २८॥। 

यस्तु मोजयते विप्र षड़साऽ्नेनभारत ! । 

अक्षय पण्यमाप्नोति तत्र तीथे नरोत्तम । २९ 

प्राणत्यागं तु यकरर्याद्धावितो भावितात्मना । 

स वसेच्छांकरे लोके यावदाभूतक्षम््ल वम्‌ ॥३० 
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एषा ते नरशादूल ! गजेनोत्पत्तिरुत्तमा । 

कथिता स्तेहबन्धेन सवंपापक्षयरंकरी ॥३१ 

हे भारत | जो कों वहां पर षट्रसों बाले अन्नसे विप्र को मोजन 
कराता है हे नरोत्तम ! उस तीथं में वह अक्षय पुण्य प्राक्च किया करता 
है । भावित आत्मके द्वारा भावित होते हुए जो वहाँ पर प्राणों का त्याग 
किया करता है वह मनुष्य जब तक समस्त भूतो का सम्प्लव होता है तव 
तक भगवान्‌ शङ्कुर के लोक में निवास किया करतादहै। हि नरशादूल ! 
यह इस गजनोत्पत्ति ठामक तीथं की उत्तम उत्पत्ति आपको बतल।दी है । 
ते स्नेह के बन्धन के कारण ही यह्‌ गतलादी है 1 यह्‌ सम्पूणं प्रकार क 
पापोंक्ाक्षय कर देने वाली है ॥२९-३१॥ 
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भीमेश्वरं ततो गच्छेत्सवंपापक्षयंकरम्‌ । 

सेवितं छषिस्ेडचभीमव्रतधरेः शुभः ॥१ 

तल तीथं तु यः स्नात्वा सोपवासो जितेन्द्रियः। 

जपेदेकाश्चरं मन्तरुध्वं बाहुदिवाकरे ॥२ 

तस्यजन्माज्जितं पापततक्षणादेव नरयति । 

सप्तजन्माजितः पापंगायत्र्यानदयतेध्र्‌ वम्‌ ॥३ 

दशभि्ज॑न्मभिजतिं रतेनतुपुराकृतम्‌ । 

सहस्रे ण त्रिजन्मोत्थं गायत्रीहन्तिकिल्विषम्‌ ॥४ 

वै दिकं लौकिकं वापिजाप्य' तप्त नरेश्वर । 

ततक्षणादृहते स्व॑ त्रृणन्तुज्वलनायथा ॥५ 

न देवबलमाध्ित्य कदाचित्पापमाचरेत्‌ । 

अन्ञानान्नदयतेक्षिप्र नोत्तर तु कदाचन ॥६ 

तत्र तीरथेतुयो दानं शक्तिमाधित्य चाचरेत्‌ । 

तदक्षय्यफलं सर्वजायते पाण्डुनन्दन ! ॥७ 

श्री माकंण्डय महषि ने कहा-- इसके भनन्तर भीम व्रतो कं धारण 
करने वाले परण शुभ छषिधों के संघो के द्वारा सेवित भीमेश्वर नाम 
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बले तीयं पर्‌ गमन करना चाहिए जो समस्त पापों कं क्षय करने वाला 

है । उस तीथं पर जो भी कोई स्नान करके अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण 

रखते हुए उपवास करता है भौर सूय की ओर बाहुओं को ऊ'चा उठाकर 

एकर मन्त्र काजाप किया करता है उस मनुष्य ङे पूवं जन्मों मे अजितः 
किये हुए समस्त भाप उसी क्षण में नष्ट हो जति है । गायत्री के जाप से 

तो सात जन्मों के पापो का निश्चय ही विनाञ्ञ हो जाया करता है । दश 
बार गायत्रीकाजाप करने से इती जन्ममे जो पाप किये है । उनका नाशं 
होता है-सौ वार जपकरने से पूवे मे क्रि हुए पापका क्षय हमा 
करता है मौर एक सल वार ज। करने घे तीन जन्मों के किए हुए पर्प 
का विना गायत्री कर दिया करती है। है नरेश्वर ! वैदिक, अथवा 

लौकिक जाप्य का किया हुभा जप उसी क्षण मे तिनको केदढेरको अभि 

के समान समस्त पापोःको नष्ट कर देताहै। देवका बल प्राप्त करके 

कभी भौ पाप का समाचरण नहीं करना चाहिए । जो पाप अज्ञान वश 

बन गया है वहतो तुरन्त ही नष्ट हो जाया करतां है मौर ज्ञान पूर्वक 

जान वृन्नकर किया जाताहै वहु कमी नष्ट नहीं करत है। उस तीर्थं में 

जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुक्तार दान करताहैहे पाण्डु नन्दन ! उस 

दान का भौ अक्षय फल हमा करता है जो कशी भी क्षय को प्राप्त नहीं 

हमा करता दै ॥१-७॥ 


-- -- ~~~ 
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ततो गच्छेतत. राजेन्द्रना रदेश्चरभुत्तमम्‌ । 
तीर्थानां परमं तीर्थं निमित्त नारदेन तु ॥१ 
नारदेन मुनिश्रोष्ठ कस्मात्तीर्थं विनिमितम्‌ 1 
एतदाख्याहिमे सर्वप्रसन्नोयदिसत्तम ! ।२ 
परमेष्ठिुतः पाथं ! नारदो मुनिसत्तमः । 
रेवायाश्चोत्तरे कुले तपस्तेन पुरा कुतम्‌ ॥३ 
नवनडीनिरोधेन काष्टावत्यां गतेन च । 
तोषितः पञयुभर््ता वं नारदेन युधिष्ठिर ! ॥* 
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तुष्टोऽहं तव विप्रद्ध ! योगिनाध्र अयोनिज ! । 

वरं प्रार्थय मे वत्स यत्तं मनसिवत्तं ते ॥५ 

त्वत्प्रसादेन मे शम्भो योगरच॑व प्रसिष्यतु । 

अचलातेभवे क्तिः सर्वकालं मपव तु ॥६ 

स्वेच्छाचारी भवे देव वेदवेदा द्धपार्गः । 

त्रिकालज्ञोजगन्नाथगीतज्ञोऽहं सदा भवे ॥७ 

श्री महषि माकण्डेयजी ने कहा-है रजे | इसके उपरान्त 
परमोत्तम नारदेष्वर नामक तीथे पर गमन करना चाहिये । यह सभी 
अन्य तीर्थो मे अतिश्रेष्ठ तीथं है ओौर इसको स्वयं देवषि श्री नारदजी 
तेहीवनायाथा। युधिष्ठिर ने कहा- हे मुनिध्रे् ! यदि अप. मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैँ तो दै सत्तम ! मृञ्ञे यह सभी वतलाइ्ये कि नारदजी ने इस 
तीथं का निर्माण किस कारणसे क्रिया था । श्री माकंण्डेयजी ने कहा-- 
उन परमेष्ठी ब्रह्माजी के पुत्र मुनियो मे परम श्रष्ठ नारदजी ने हे पायं | 
रेवा नदी के उत्तर तीर पर पहिले तपस्या की थी । ह युधिष्ठिर ॥ नव 
नाड्यो के निरोच करने » काष्टवती मेँ प्राक्त हृषु श्री तारद ने पशुपति 
प्रभ कोपरम तोषित कर द्विया था । श्री ईश्वरने कहा--हे विग्र | 
आप तो योगियों के भी स्वामी हैं । हे भयोनिज | मै आपसे अत्यन्त प्रसत्त 
होगयाहूं । ह वत्स | अव जो भी कुछ आपके भन को सुहाताहो वही 
वरदान सूङ्ञसे प्राप्त करलो । देवपि श्री नारद ने कहा--ह शम्भो । 
आपकर प्रसाद से मेरा योग प्रसिद्ध हो जावे ओौर सवेदा मेरे हृदयमें 
ज।पक्रे चरणों म अविचल भक्ति हो जावे } ममस्त वेदो ओौर वेदो के 
सम्पूर्णं गङ्ख श स्तो ना पारगामी होकर मै स्वेच्छया जहाँ भी चाहं वहाँ 
भ्रमण करने वालि हो ज।ऊ । त्रिकाल की बातों का ज्ञाता ओर सदा 
जगत के स्वामी का गुण गान करने वाला हौ जाऊ ॥१-७॥ 

दिनेदिने यथा युद्ध देवदानवमानुषैः । 

पातालेमर्स्य॑लोके वा स्वगं वाऽपि महेश्वर ० 

परयेय' त्वत्प्रसादेन भवन्त ` पावैतीं तथा । 

तं थ लोके षुविख्यात सवेपापक्षय करम ।1६ 
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एवं नारद ! सव॑ तु भविष्यति न संशयः । 
चिन्तितंमतपरसादेनसिद्धिचतेनात्रसंशयः ।१० 
स्वेच्छाचारो भवेवंतस स्वर्गे पातालगोचरे । 
मत्ये वा भ्रम वे योगिन्न केनाऽपि निवाय'से ॥११ 
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छनाइचैकविशतिः । 
ताना एकोनपञ्वाशत्प्रसादान्मे तव ध्‌ वम्‌ ॥१२ 
मम प्रिय कर दिव्यः नृत्यगीत' भविष्यति । 
कलि च परयसेनित्य' देवदानवकिन्नरैः ॥१३ 
त्वत्तीर्थं मुतले पण्यः मत्प्रसादा द्ध विष्यति । 
वेदवेदाङ्तततवज्ञो ह्यरेषज्ञानको विदः । 
एकस्त्वमसि निः सङ्खो मत्प्रसादेन नारद ॥१४ 
हे महेश्वर ! पाताल में--स्वगं मे गौर मनुष्य लोक मे जो आये 

दिन देवों के, दानवो के गौर मनुष्यो के युद्ध हों वे सव मै भापके प्रसाद 

से देव लिया करू तया सदा आपका भौर जगदम्बा पावती का भी दर्शन 
भ्राप्त करिया करू । यह लोकों मे भति विख्यात तीथंहोजावेजो सभी 
पापों का क्षय करते वाला बन जावे। श्रौ ईश्वर ने कहा--हे नारद ! 
इसी प्रकार से मेरे प्रसाद से यह अपके द्वारा सोवा हा सभी युछहो 
जायगा--इसमे कुछ भौ संशय नहीं है । यह्‌ सभी सिद्ध होगा--ईइसमे 
संशय का कोई भी अवसर नहीं भायेग। । हे वत्स ! आप स्वेच्छा से 
समाचरण करने वाले हो जागोगे चाहें जहाँ भी स्वगं -पाताल भौर गो 
चर स्थल एवं मनुष्य लोक मे भ्रमण करो । है योगिन ! आपका निवारण 
किसी के भी द्वारा नहीं किया जायगा | षडज आदि सातो स्वर--तीनों 
भआाम-इक्कीस मृच्छेनाएेः गौर उनचास तानये सभी मेरे प्रमाद से अ,पको 

ज्ञात हो जायेगे--यह्‌ परम निचित है ॥८- 

गीत मेरी दिष्य प्रीति के करने वाला होगा । देव दानवो तथा किन्नरों 

के दारा होने वाले कलह को आप नित्य ही देखा करेगे । यह्‌ आपके 
नाम से प्रसिद्ध तीथं भीमेरीङृपासे परम विर्यात बन जायगा । हे 
नारद 1 अप वेदों ओर वेदांगों के तत्वों के ज्ञाता तथा अरेष ज्ञान के 


१२॥ आपका नृत्य ओर 
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महा मनीषी ज्ञाता हो जायेगे । आप एक ही सङ्खं रहित होकर भरे प्रसाद 
से विचरण करने वालि होवेगे ।\१३-१४॥ 

इत्युक्वान्तदं धे देवो नारदस्तत्र ुलिनम्‌ । 

स्थापयामास राजेन्द्र सवंसत्त्वोपकारकम्‌ ॥१५ 

पृथिव्यामुत्तम' तीथ निमित नारदेन तु । 

तत्र तीथ नृपश्चेष्ठ यो गच्छे जितेन्द्रियः ॥१६ 

मासि भाद्रपदे पाथं । कृष्णपक्षे चतुद शी । 

पोष्य परया भक्त्या रात्रौ कुर्वीत जागरम्‌ ॥1१७ 

छत्र तत्र प्रदातव्यः ब्राह्मरो शुभलक्षरो । 

शस्त्रेणतु हता येवे तेषां श्राद्ध प्रदापयेत्‌ । 

ते यान्ति परम लोक पिण्डदानप्रभावतः॥१८ 

कपिलातत्रदातव्यापितृनुदिशयभारत । ! 

इत्युच्चार्य द्विजेदेवन्यायान्तु ते परमांगतिम्‌ ॥ १ 

अस्य श्राद्धस्य भावेन ब्राह्मणस्यप्रसादतः । 

न्मदातोयभावेनन्यायाजितधरस्थच । 

तेषां चैव प्रभावेण प्रेता यान्तु परां गतिम्‌ ॥२० 

इ्युच्चायं द्विजे देया दक्षिणा च स्वशक्तितः । 

हविष्यान्नं विशालाक्ष ! द्विजानां चैव दापयेत्‌ ॥२१ 

देवेश्वर भगवान्‌ शम्भु इतना ककर वहीं पर अन्तहित हो गये थे 
भौर वहां पर फिर देवधि श्वी नारदजी ने इस धरातल मे यह परम उत्तम 
तीर्थ निमित किया था। हे नृपश्रेष्ठ! उस तीथं मेजो भी कोई गमन 
किया करता है ओर इन्द्रियों को जीत लेने वाला होता है । हे पाथं | इस 
उत्तम तीर्थं मे गमन करने का श्रेष्ठ समय भाद्रपद मास होता है । भाद्रपद 
मे कृष्ण पक्ष की चतुदंशी तिथि में वहाँ पहुंचकर उपवास कर मौर परम 
उत्कृष्ट भक्ति को भावना से रात्रि मे जागरण करना चाहिए । क्रिसी 
शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण कोछव का दान करे । जो कोई भी शस्त्रो 
कै द्वारा निहित हृए हों उनके लिए वहां पर श्राद्ध देना चाहिए । वहाँ 
पर पिण्डदान करने का एेसा प्रभाव होता, है कि वे सब परमोत्तम लोक 
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को चले जाया करते है । हे भारत ! वहां पर अपने पितसोंका उद्देश्य 
लेकर कपिला गौ का दान करना चाहिए । उस समयमेरासा उष्वारण 
भी करे कि मेरे पितृगण इस कपिला के दान के प्रभावसेपरम गति को 
प्राप्त होवे । इस श्राद्धके प्रभाव से-ब्राह्मण की कृपासे-नमंदाकै 
जल के भाव से ्याय से उप।जित धन से किया हभ दान-पुण्य ओर उनके 
प्रभावप्षे सभी प्रेत परम गति को प्राप्त करं-एेसा उच्चारण करके 
अपनी शक्ति अनुसार द्विज को दक्षिणा देनी चाहिये । हे विच्ालाक्ष ! 
द्विजो को हविष्यान्च देना चाहिए ॥१५.२१॥ 

दीप भक्त्या प्रदातव्यं नृत्य गीतं च कारयेत्‌ । ` 

अवाप्त तेन वे सव्वं यः करोतीश्वरालये ॥२२ 

स याति स्द्रसान्निघ्यमिति रुद्रः स्वयं जगो । 

विद्यादानेन चकेन अक्षयां गतिमाप्नुयात्‌ ॥२३ 

धूवहास्तत्रदातव्याभूमिः सस्यवती नृप । 

चित्रभानु रुभेमेन्वप्रीणयेत्तत्रभक्तितः ।॥२४ 

अज्येन सुप्रभूतेन होमद्रभ्येणभारत। 

ये यजन्ति सदा भक्त्या त्रिकालंनृत्यमेव च ॥२५ 

तीथे नारदनामाख्ये रेवायाश्चोत्तरे तटे । 

चित्रभानुभूखादेवाः सवंदेवमयो ऋषिः ॥२६ ॥ 

ऋषिणा प्रीणिताः सवे तस्मासप्ीत्योहुत।शनः । 

पूजितो हव्यवाहे तु दारिद्र च नैव जायते ॥२७ 

धनेन विपुला प्रीतिर्जाधते प्रतिजन्मनि । 

कुलीनाइच सुवेषार्च सर्वकालं धनेन तु॥२7 

परम भक्तिकौ भावनाते दीप दान करे, वृत्य ओर गान भी करना 
चाहिए । उस ईश्वर के आलय मे जो भी कोई एसा करता है उसने सभी 
कुछ प्राप्त कर लिया है। वह्‌ अन्त समयमे भगवान्‌ रद्र की सिधि प्राप्त 
किया करता है. एसा सगवानु सद्र ने स्वयं कहा था | एक विद्या के दान 
से मनुष्य अक्षय गति को प्राप्त किया करता है। हे नुप वहम पर शस्य- 


वती धूरवंहा भूमि का दान करना चाहिए । वहां पर शक्ति भाव से 
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शुम मन्वोंके द्वारा चित्रभानु का प्रसक्त कग्ना चाहिये । घृत से, प्रभूत 
होमकेद्रव्यकेद्टाराहि भारत! जो लोग सदा यजन किया करते ठ भौर 
विकाल में नृत्य करते हैँ । रेवा नदी के उत्तर तटपर नारद नाम वाले 
तीथं मेँ चित्रभानु जिनमें प्रधानं एेसे स्व देवता ह भौर सर्वदेवोंसे 
परिपणे ऋषि हैँ । ऋषि के द्वारा समस्त देवों को प्रसन्न किया गया थ 
इसे हुताशन को अर्थात्‌ अग्नि देव को प्रसन्न करना चाहिये । हव्य वाह्‌ 
के (अग्नि कै) पूजित करने पर मनुष्य को दरिद्रता कभी नहीं हा करती 
है । धनसे प्रति जन्ममें बहुत अधिक प्रीति हा करतीहै। धन से 
कुलीन ओर सभी कालोंमे सुन्दर वेषों वाले होते हैँ ॥२२-२८॥ 


प्लवो नदीनां पतिर द्धनानां राजा च सदुवृत्तरतः प्रजानाम्‌ । 
धनं नराणामृतवस्तरूणां गतं गतं यौवनमानयन्ति ॥२६ 
धनदत्वं धनेशेन तस्मिस्तीथं ह्य पाजितम्‌ । 

यमनेच यमत्वं हि इन्द्रत्वंचैववच्िणा ॥३ ० 

अन्यैरपि महीपालः पाथिवत्वभपाजितम्‌ ! 

नारदश्च रमहाप्म्याद्‌ ्.वो निडचलतां गतः ३१ 

सवंतीथवरं तीर्थं निमितं नारदेन तु । 

पृथिव्यां सागरान्तायां रेवायाश्चोत्तरे तटे । 

तद्र सवंतीर्थानां महापातकनारानभ्‌ ॥३२ 


नदियों का प्लव --अ गनाओं का पति, प्रजाओं का सद्वृत्त में रमण 
करने वाला राजा--मनुष्य का धन तसरुभों कौ ऋतुे गत-गत यौवन 
को प्राप्त किया करते हैँ । धने कुवेर ने धन दत्व कापद उसी तीर्थं 
मे उपाजित किया था--यमराजने यमत्र होने का पद तथा व्री ने 
इन्द्रत्व का यह तथा अन्य महीपालो ने भी पाथिव होन का पद उपाजित 
किया था। नारदेश्वर प्रभ के माहात्म्यहीसे घ्रूव निश्वल पद को प्राप्त 
हुभा था इस प्रकार से देवपि श्री नारदजी ने यह तीथं समस्त अन्य तीरों 
मे परम श्रेष्ठ निमित किया है । इससागरों की समाप्ति वाली पृथवी 
मे रेवा नदा क उत्तर दिशा वाले तट पर इतत तीयं की प्रतिष्ठा हुई है जो 
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सब तीर्थो में श्रेष्ठतम है ओौर सभी महापातकं के भीः विनाश करने वाला 
है ॥२९-३२॥ 


€ ६--दधिस्कन्धमधुस्कन्दतीर्थमाहात्म्यवर्णन 


ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तीरथद्यममुकत्तमम्‌ । 
दधिस्कन्दमधुस्कन्दं सर्वपापक्षयंकरम्‌ १ 
दधिस्कन्दे नरः स्नात्वा यस्तु दद्याद्‌ द्विजे दधि । 
उपति ततस्तस्य सप्तजन्मनि भारत ! ॥२ 

न व्याधिनं जरा तस्य च शोको नैव मत्सरः ॥३ 
मधु स्कन्देऽपि मधुना मिश्रितान्यस्तिलान्ददेत्‌ ॥४ 
मधुनासह सम्मिश्र ` पिण्डंयस्तुप्रदापयेत्‌ । 
तस्यपौतरप्रपोतरम्योदारिद्र चनेवजायते ॥५ 
दधिभिः सहस मिश्र पिण्डं यस्तु प्रदापयेत्‌ । 
तस्मिस्ती्थे नरः स्नात्वा विधिवदक्षिणामुखः ॥६ 
पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 
द्वादशाब्दानि तुष्यन्ति नाऽत्र कार्याविचारणा ॥७ 


श्रोमाकंण्डेय जी ने कहा-हे राजेन्द्र } इसके अनन्तर दधिस्कन्द ओौर 
मधुस्कन्द नामक तौयेदय को गमन करे । यह दोनों तीर्थं सभी पापो का 
क्षय करने वाले है । प्रथम मनुष्य दयि स्कन्द मे स्नान करे, ब्राह्मणों को 
दही. का दानः दे । उस जगह उपतिष्ठ रहने पर है भारत ! सात जन्मों तक 
कोई व्याधि, वृद्धावस्था, शोक एवं मतसर की व्याप्ति नहीं होती ॥ १-३॥ 
फिर मधृस्कन्द मे मधु तिल मिलाकर दान दे । तथा मधु से मिश्रित 
पिड प्रदान करे तो उसके पौत्र.परपौतर भी द्‌ी नहीं होते । यदि दही 
पिलाकर पिण्ड दे भौर स्नान कर विधिबतु दक्षिणा देतो उसके पिता 


पितामह ओर प्रपितामह मादि वार वषे तक तृ रहते है इसमे विचार 
करने की कोई वात नहीं है ॥४-७॥ 


~ --- 
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ततोगच्छेन्महीपाल सौवणंशिलमृत्तमम । 

प्रख्यातमुत्तरे कूले सवंपापक्चयेकरम्‌ ॥१ 

'समन्ताच्छतपातेन मनिसंधेः पुराकृतम्‌ । 

रेवायां दुलेभ॑स्थान स ङ्कमस्यसमीपतः ॥२ 

विभक्त हस्तमात्रः च पृण्यक्षे्र नराधिप । 

सुवणंशिलकैस्नात्वापूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥॥३ 

नत्वा तु भास्करं देव होतव्य' च हुताशने ॥ 

विल्वेनाऽऽज्यविमिश्रौ ण विल्वपत्रैरणाऽपिवा ॥४ 

प्रीयतां मे जगन्नाथो व्याधिनंश्यतु मे ध्रवम्‌ । 

द्विजाय काञ्चने दत्ते यत्फलं तच्छणुष्व मे ॥५ 

बहुस्व णस्य यत्प्ोक्त यागस्यफलमूत्तमम्‌ । 

तथाऽसौलभतेसर्वं काञ्चन यः प्रयच्छति ।1६ 

तेन दानेनपूतात्मा मृतः स्वगं मवाप्नुयात्‌ । 

शद्रस्तानुचरस्तावद्याव दिन्द्राश्चतुदंश ।।७ 

ततः स्वर्गावती्स्तु जायते विशदे कुले । 

धनधान्यसमोपेतः पुनः स्मरति तज्जलम्‌ ।1८ 

श्रीमाकंण्डेय महि ने कहा - है महीगल ! इसके उपरान्त अति 
उत्तम सौवणेशिल नाम वाले तीथं मे गभन करना चाहिए जो उत्तर 
कुल में प्रख्यात है भौर सब पापों केक्षय करने वालाहै। मुनियोंके 
संघने पटले चारों भौर शतपात के द्वारा कियाथा। रेवा तदीमें 
यह परम दुलभ स्थानहैजो करि सङ्खमके समीपमेंहै। हे नराधिप । 
एक हाथ परिमाण वाला पुण्य क्षेत्र विभक्त द । इस सुवणं धिल नामक 
तीथं में स्नान करके भौर महेश्वर प्रभ का अभ्यचन करके, भास्कर देव 
को नमन करके हुताशन मे हवन करना चाहिए । होम घृत से मि्चित 
विल्व पत्रों से अथवा केवल बिल्प पत्रों से ही करे ।॥१-४॥। यद्‌ कहना 
चाह्ये-जगन्नाय प्रभु मुल पर प्रसन्न होवे ओर मेरी व्याधि निश्चित 
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रूपसे नट हो जावे. । द्विज के लियेसुवर्णं के दान करने परजो फल 
होता है उस फलः का मुज्ञसे श्रवण करो ॥५|। वहुत स्वं वाने याग को 
जो उत्तम फल कहा गया है उसी भाति यह प्राप्त किया करता हैजो 
सम्पूणे काचन दिया करता है । उस दान से पवित्र आत्मा वाला मृत 
होकर स्वगे कौ प्राप्ति किया करता है । वहु उस समय तक भगवान सद्र 
का अनुचर रहा करता है जब तक चौदह इन्द्र अपना कायं सम्पादन किया 
करते है अर्थात्‌ चौदह इन्द्र॒ परिवक्तित हुा करते हैँ । फिर वह अवधि 
पुण्य फल को समत हो जाने पर स्वगं से अवतीणं होकर य्ह लोक 
मे किती परम उत्तम कुल मे वह समुत्पन्न हुआ करताहै 4 धन ओर घान्य 
से समन्वित हुमा वह पुनः उस जल का स्मरण किया करता दै ।॥६-८॥ 
९६८ करञ्जतीथमाहात्म्य वर्णन 
करञ्नाख्ये ततो गच्छेत्सोपवासो जितेन्द्रियः । 
तत्र स्नात्व, तु राजेन्द्र ! सवपापः प्रमुच्यते । 
अचयित्वामह देवं दत््व।दान तु भक्तितः । 
सुवर्णं रजतं वाऽपि मणिमौक्तिकविद्र मान ॥२ 
पादुकोपानहौ छत्रं शय्यां प्रावरणानि च । 
कोटि कोटिगण सर्वंजायतेनात्रसंशयः ।३ । 
माकंण्डेयजी ने कहा-दे राजेन्द्र ] फिर करञ्ज सज्ञक तीथं मे उप- 
वासपूर्वक जाकर स्नान करेतो सभी षापोंतते मुक्त हो जाता है । वहां 
भगवान महादेवजी का पूजन करके भक्ति हित स्वणं, चांदी, मणि, 
मुक्ता मादिका दान दे ओौर पादुक्राभज॒ते, छत्री, शय्या आदि वस्तुएप्रवर 
पुरुषो को दे तो यह सभी वस्तु करोड गुनी होकर प्राप्त होती दै,इसमें 
संशय नदीं हे ॥{-३॥ । ॑ 
& &-कामदतीथमाहात्म्यवर्णन 
ततो गच्छेन्महीपाल तीर्थं परमशोभनम्‌ । 
सौमाग्यकरण ' दिव्य नरनारीमनोरमम्‌ ॥ १ 
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तत्रयादुर्भगानारीनरोवा नृपसत्तम । ` 

स्नात्वाञ्चं येदुमारुद्रौसौभाग्य तस्यजायते ॥२ 
तृतीयायामहोरात्र' सोपवासोजितेन्धियः । 
निमन्त्रयेद्‌ द्विजं भक्त्या सपत्नीकं घरुरूपिणम्‌ ॥३ 
गन्धमाल्य रलङ्कृत्य वस्त्रधुपादिवासितम्‌ । 
भोजयेत्पायसान्नेन कृ सरेणाऽथ भक्तितः ॥४ 
भोजयित्वायथान्यायः प्रदक्षिणमुदाहरेत्‌ । 

प्रीयतां मे महादेवः सपत्नीकोवृषध्वजः ॥५ 

यथा ते देवदेवेश ! न वियोगः कदाचन । 

ममाऽपि करुणां कृत्वा तथाऽस्त्विति विचिन्तयेत्‌ ॥६ 
एव कृते ततस्तस्य यत्पुण्य' समुदाहृतम्‌ । 

तत्त सवं प्रवक्ष्यामि यथादेवेन भाषितम्‌ ॥७ 

हे महीपाल | इसके अनन्तर परम शोभा सम्पन्न कामद तीर्थं पर 


गभन करना चाहिये जो अति दिव्य सौभाग्य का करने वाला ओर नरं 
तथा नारियों के लिये बहुत ही मनोरम है। हे नृप सत्तम ! वहाँपर 
उस तीथं में चाहैनरहो या दुभेगानारी हो स्नान करके उमा देवी भौर 
शदरदेव का अभ्यचेन किया करता है उनका परसोत्तम सौभाग्य समुत्पन्न 
हो जाया करता है । तृतौया तिथि में एक पूरे अहोरात्र उपवास करते 
इन्द्रिय जीत रहै भौर भक्तिके भ।व से सुन्दर रूप सम्पन्न पत्नी के सहित 
एक द्विज को निमन्त्रित करे । उस दम्पती को गन्ध माछा मादि से सम- 
लंकृत करके वस्त्र द्रूपादि से सुवासित करे भौर पायसान्न से अथवा 
छृसर से भक्ति के साथ भोजन करवि । भोजन कराकर न्यायानुसार उस 
दम्पती की प्रदक्षिणा करनी चाहिए ओर प्राथेना $रे- पत्नी क सहित 
वृषघ्वज भगवान्‌ महादेव मुञ्च पर प्रसन्न होवे । हे देव देवेश | मेरे ऊपर 
परम करुणा करते हुए एेसा ही कीजिये कि जिससे हम दोनों का कभी 
मी वियोग न होवे । एेसा ही होवे-एेसा चिन्तन करना चाहिये । एस। 
करने पर जो उसका पुण्य फल होता है व्ह मैं सभी आपको वतलातां 
हरं जो.कि देवेश्वर ने स्यं अपने मुख पे कहा था 1] १-७॥ $ 
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दौरभाग्य दुगेविश्चं व दारिद्र शोकबन्धनम्‌ । 
वन्ध्यत्व सप्तजन्मानि जायते न युधिष्ठिर ! ॥८ 


ज्येष्ठमासे सिते पले तृतीयायां रिशेषतः । 

तत्र गत्वा यो भक्त्या पञ्चाग्नि साधयेत्ततः ।।& 
सोऽपि पापैरशेषेस्तुमच्यतेनाऽतरसंशयः । 

गुण्णृलं दहते यस्तुद्विधाचित्तविवजितः ।।१० 


शरीर भेदये्यस्तु गौर्याश्च व समोपतः । 
तस्मिन्करमंप्रविष्टस्यउत्क्रान्तिर्जायतेयद्ि ॥ ११ 
देहपाते ब्रजेत्स्वगे मित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ । 

सितरक्त प्तथा पीतवस्त्रं श्च विविधैः शुभैः ॥१२ 
ब्राह्मणीं ब्राह्मण चेव पूजयित्वा यथाविधि । 
ुष्पर्नानातिधेख्चेव गन्धपुष्प सुशोभनैः ॥ १३ 
कण्ठसूत्रकसिन्दुरेः कू कुमेन विलेपयेत्‌ । 

कल्प्येत स्त्रिय गौरी ब्राह्मणम्‌ शिवरूपिणम्‌ ॥ १४ 


हे युच्िष्ठिर ! उस मनुष्य को सात जन्मों तक दौभग्धि--दुरगंति-- 
दस्द्रिता-- सोक बन्धन -बन्ध्यात्व दोष आदि नहीं हुजा करते ह । श्यषठ 
मास मे-शुक्ल प्च मे विशेष करके तृतोया तिथि में वहाँ पर जाकर जो 
भी कोई भक्ति क्रो मावना से प्ाम्नियों का साधन किया करता है वहु 
समस्त पारो से मुक्त हो जाया करता है--इसमे लेश मात्र भी संशय "नहीं 
है । जो दुविघा क्त चित्त से रदित होकर गूगल का होम किया करता 
है मौर जो गोरी के समीपे शरीर का भेदन किया करता है उसमे कमं 
भे ्रसिष्ट हुई की यदि उक्रान्ति होती है तो वह उक्त देह के पात हो जाने 
पर स्वगं मे गमन किया करता :है --इस प्रक।र से यह्‌ भगवास्‌ शकर ने 
कहा था । संफेद-- लाल ओर पीले अनेक प्रकार के परम शभ वस्त्रों से 
ब्राह्मण मौर ब्राह्मणी का विधिके अनुसार पूजन करके उनको अनेक 
प्रकार के सुन्दर -सुगन्धित पुरुषो से समलङृत कर कण्ठ सृत्र धारण करावे 
ओर सिन्दूर एवं -करूु कूम से विन्ेयन करे । उ ब्रह्मणी को साक्षात गौरी 
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सथा ब्राह्मण को साक्षाच्‌ लिव स्वरूप मनमे कल्पनाः करके ही अभ्यचन 
करना चाहिए ॥८ -१४॥ 


तेषां तद्र. पक कृत्वा दानमुत्सृज्यते ततः 1 

ककण कणे वेष्टः च कण्ठिका मृद्भिकां तथा ॥१५ 
सप्तधान्यं तथा चेव भोजन नृपसत्तम ! । 
अन्यान्यपि च दानानि तस्मिस्तीथं ददाति यः ॥ १६ 
सवेदानेश्च यत्पुण्य  प्राप्नुयान्नाव्रसंशयः। 
सहखगुणितं सवं नात्र कार्या विचारणा ॥१७ 

श ङ्कुरेण समं तस्मादुभोगं भुङ्क्तं ह्यनुत्तम्‌ । 
सौभाग्य' तस्य विपुलं जायते नाऽत्र संशयः ॥१० 
अपुत्रो लभते पृत्रमधनो धनमाप्नुयात्‌ । 

राजेन्द्र ! कामदं तीर्थं नमेदायां व्यवस्थितम्‌ ॥१६ 


उन दोनों { त्राह्यण-ब्राह्मणी } का ठेसा रूपक करके फिर दान का 
उत्सृजन करना चाहिए । कंकण, कणंवे्ट॒ कण्ठिका, भद्रिका, सा्तं॑के 
चान्य भौर है तुप सत्तप्न | भोजन-इनका दान करे । इनके अतिरिक्त 
अन्य भी जो दान उस महातीर्थं में देता है वह॒ समस्त प्रकारकेदानों से 
जो पुण्य-फल होता है उसे प्राप्त कर लेता है--इसमे तनिक भी संशय 
नहीं है ॥१५-१६॥ यहाँ पर दिभा हुमा दान स्हख गुना हो जाया 
करता है-इसमे कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए ॥।१७॥ इसप्ते वहं 
भगवान्‌ शद्धुर कै ही साथ में पूर्वोत्तमि भागों का उपभोग किया करता 
है । उसका महान्‌ सौमाग्य होता है-इसमे भी कुछ संशय नहीं है । जिस 
मनुष्य के पु नहीं है वह पचे होने की प्राप्ति कर लिया कस्ता है । जो 
निघेन पुरुष हो वह विपुल धन का लाभ लिया करता है। हे रजेन । 
इस तीथं का नाम 'कामद' है अर्थात्‌ सभी कामनाओं को पूणं करन वाला 
है शौर यह तीर्थं नमेदा में व्यवस्थित है ॥१८-१८॥ 


ए 
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१००-भण्डारीतोशमाहात्म्यवणैन 

ततो गच्छेत राजेन्द्र } भण्डारीतीथंमूत्तमसु 

दरिद्रच्छेदकरणः युगान्येकोनविलतिः \१ 

धनदेनतपस्यस्तप्त्वा प्रसन्ने पद्मसम्भवे ! 

तत्रैव स्वल्पदानेन प्राप्तं वित्तस्यरक्षणम्‌ ॥२ 

तत्र गत्वा तु यो भक्त्या स्नात्वा वितं प्रयच्छति 

तस्य वित्तपरिच्छेदो न कदाचिद्भविष्यति ।।३ 

श्ीमाकंण्डेयजी ने कहा दे रजेन््र ! इसके उपरान्त श्रेष्ठ भण्डारी 
तीथे मे गमन करे । ¶ह तीर्थ इवकीस युगो तक की दरिद्रता का उच्छेद 
करने वाला है | वहाँ कुवेर का तपं करताः हज पद्मसंभव ब्रहाजीकोौ 
प्रसन्न करे तो थोड़ा-सा दिया दान ही घन की रक्षा प्राध्त कराने 


वाला होता है । वहां जाकर भक्ति पूर्वक स्नान भैर धन-दान करे तौ 


भविष्य में कभी भौ उसका वन से विच्छेद नहीं होतः अर्थाद्‌ वह्‌ कभी 
रक नहीं हो पाता ॥१-३।} ‡ 


१०१ ` स्कन्दतीथंमाहात्म्यवर्णन 
नमेदाद्जिरोक्ुले तीर्थं परमशोभनप्‌ ) 
स्कन्देन निमितं पूर्वं तपः कृत्वासुदारुणम्‌ + 
स्कन्दस्य चरितं सव माजन्मद्धिजसक्तम । 
तीथेस्यचविधिषुष्य कथयस्वयथाथतः \।र 
देवदेवेन वे तप्ठं तपः पूवं युधिष्ठिर + 
किन्ञप्तेनसुरेः सरवैरमादेवी विवाहिता ५1३ 
नास्ति सेनापतिः कश्चिद वानां सुरसत्तम ! ? 
नीयन्ते दानवेषोरिः सर्वेदेवाः सवासवाः \४ 
यथा निशा विना चन्द्र दिवसो भास्करं विना । 
न शोभते मृदतं के तथा सेना निनायका ॥५ 
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एवंज्ञात्वा महादेव परया दययाविभो । 

सेनानीर्दीयतांकङ्चित्त्िषुलकिषुविश्र त: ॥६ 

एतच्छुत्वा शुभं वाक्य देवानां परमेश्वरः + 

कामयान उमां देवीं सस्मार मनसा स्मरम्‌ ॥७ 

महामहषि श्री म।कंडेण्यजी ने कहा -नमंदा महानदी के दक्षिण तट 
पर एक अत्यन्त शोभा से सम्पन्न तीथं है जिसको पहिले परम दारुण 
लपस्या करके भगवान स्कन्दने निर्मित किया.था युधिष्ठिर ते कहा-- 
टे द्विजो मे परमश्रेष्ठ! भगवान्‌ स्कन्द का जन्मसे लेकर प्रा रचित 
जओौर उस तीथं की विधि तथा पुण्य-फल यह सभी कुछ यथाथे रूप से 
कहिए । श्रीमाकंडेयजी ने कहा-हे युधिष्ठिर ! पहिले देवों के भी देव 
जै अतिघोर्‌ तप का वहां पर तपन किया था गौर समस्त सुरगणों के 
द्वारा प्रार्थना क्रिये जाने पर उन्होने उमादेवी के साथ विवाह कर लिया 


, था | देवोंने उन देवेश्वर की प्राथेनाकीथीकिदह सुरोंमे परमश्रेष्ठ! 


इस समय में देवगणो मे कोई भी सेनाकास्वाभी नहींहै। परमघोर 
दानवो केद्वारा इन्द्र के सदत सब देवगण पकड़कर ले जये जाते हँ । 
जिस प्रकार से रात्रि चन्द्रमा के विना शोभित हीं होती है मौर दिन 
भगवानू भास्कर के बिना शोभा हीन रहता है ओर थोड़ी देरतक भी 
शोभा नहीं दिथा करते है उस तरह से बिना किसी नायक के सेना हेती 
है। इस तरह से समक्षकर है महादेव ! है विभो ! परम दया करके 


आप कोड लोकों में परम प्रमिद्ध सेनानी हमको प्रदान कीजिए । देवोंके 


इस वचन का श्रवण करके परमेश्वर ते उमादेवी की कामना करते हुए 
सन से कामदेव का स्मरण किया था ।\१-७॥ 

तेन मूच्छितसर्वाङ्गः कामरूपो जगद्गुरुः 1 

कामयामास रुद्राणीं दिज्य' वषशतं किल ।।८ 

देव राजस्ततो ज्ञात्वा महामेथुनगं हरम्‌ ! 

सम्मन्त्य दैवतैः साद्धः प्रं षयञ्बातवेदसम्‌ ९ 

तेन गत्वा महादेव ! परमानन्दसंस्थितः । 

सहसा तेन दृष्टोऽसौ हाहेत्युक्त्वा समुत्थितः ।॥१० 


दिया था । उनसे वहां जाकर कहा-हे महादेव ! इस 
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ततः कर द्धा महादेवी शापवाचमुवाच ह्‌ । 

वेपमाना महाराज श्यण्‌ यत्तवदाम्यहम्‌ ।१११ 

अहं यस्मास्पुरेः सवेर्याचितापुत्रजन्मनि 1 
ृतारतिङ्चविफलासम्प्रष्यजातवेदसम्‌ ।॥ १२ 

तस्मात्सवं पुत्रहीनाभविष्यन्तिन संशयः । 
हरेणोक्तस्ततोवहिनरस्माकबीजमावह्‌ ॥ १३ 

यथा मवति लोकेषु तथा त्वं कतु महसि । 

मम तेजस्त्वया शक्यः गृहीतु सुरसत्तम ॥ 

देवकार्याय द्धचर्थ नाऽन्यः शक्तो जगत्त्रये ॥ १४ 


उससे सर्वागो में च्छित होने वाले कामरूप जगद्ुगुरुने दिव्य सौ 
वषं तक रदाणी की कामनाकी थी उसके अनन्तर देवराज ने यह्‌ जानःकर 
करि इस समय मे मगान्‌ हर महा मेथुन भें प्रवृत्त हो रहै है । देवराज ने 
देवगणो के साथ मन्वा. करके जातव्दा (अग्निः); को वह पर.भेज 
सः समय मेःअपः तो 
मानन्द मे संस्थित हो रहे है । सहसा महादेवजी ने उस अग्निःकोःदेखा 
तो “हा-हा"”--यह कहकर वे. रतिक्रिया छोडकर उठ खड़े हृए ये ॥ 
इसके. पश्चात्‌ महादेवी अत्यन्त करद्धहो.गई थी गौर उन्हनेःशापदे 
दिया था । काते. हए महदे ने. कहा- हे महाराज ! आप. श्रवण 
कीजिएरमै भाषसे कहती हं क्यो. कि मुज्ञसे समस्त सुरों ने याचनाकी 
यीःकिर्मै पुत्र को जन्म दुः ।. अब, इस जातवेदा. को प्रेषित करकेमेरी 
रति विफल करदी है । इसलिये ये सव देवगण प्रहीन हो, जांयगे-दसमें 
कुछ भी संशय नहीं है । इसके परतातरुः भगवानः हर ने अग्नि से कहा -- 
हमारे बीज को वारण करो.। जैसा. लोकों मे होतादहैवेसाही तुम करने 
के योग्य होते हो ।-यह्‌ मेय तेन हे सुरसत्तम ! तुमःही ग्रहण कर सकते 
हो भौर देवोंके कायं.की.सिद्धि भो. ह, सकेगी ।: तुम्हारे मतिरिक्त 

अन्य इन तीनों लोको.मे को मी. समथ,नहीं हैः ॥*- १२४) 
तेजसस्तव मे देवक्राशक्तिरघारणोविभो । 
करोतिभस्मतात्ववरेलोच्य्‌सच चरम, ॥ १५ 
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उदरस्थे बीजेन यदि ते जायते रुजाः । 

तदा क्िपस्व तत्तेजो गङ्गातोये हुताशन ॥१६ 

एवमुक्त्वा महादेवो अमोधं वीजमूत्तमम्‌ । 

अव्यवाहपुखे सर्वं प्रक्षिप्यान्तरधीयत ॥१७ 

गते चादशेनं देवे दह्यमानो हुताशनः । 

गङ्खातोये विनिक्षिप्य जगामस्वं निवेशनम्‌ ॥१८ 

असहन्ती तु तत्तेजो गंगाऽपि सरिताम्बरा । 

शरस्तम्बे विनिक्षिप्य जगामाऽु यथागतम्‌ ॥ १९ 

तत्र जातं तु तद्‌ दृष्ट्रा सवें देव, सवासवाः । 

कृत्तिकां प्रं षयामासुः स्तन्यं पायितु तदा ॥२० 

दृष्ट्रा ता आगताः सर्वा गङ्धाग्भे महामतेः । 

षण्मुखैः षण्मुखो भूत्वा पिपासुरपिवत्स्तनम्‌ ।२१ 

अग्निने कहा-हे विभो! है देव आपके तेल धारण करने की 
मुञ्षमे व्या शक्ति है । आपका तेज तो इस सम्पूणं जगत्‌ ओर तैलोक्य तथा 
चराचर सवको भस्तसात्‌ कर दिया करता है । ईश्वर ने कहा-है हुता- 
शन | यदि मेरे इस बीज के तुम्दारे उदर मे स्थित होने पर कोई पीडा 
हो तो उशी समयमे उस तेज को गंगा के जल मेँ प्रक्षिप्त कर देना । इस 
प्रकार से कहकर महादेवजी. ने वहु अपना भव्यत्तम एवं' अमोघ, बीज 
सम्पूणं उस अग्नि के मुह में डालकर वे वहीं पर अन्तर्धानःहो 
गथे थे । देवेश्वरः के अन्तहितः होनेःपर हताशन दह्यमानः हो यया. था 
भौर उसने उस महादेव के बीजः को गंगाके जल में फककर वहु, अपने 
निवास स्थान पर चला.गया था । सरिताओं मे परस श्रेष्ठ वहःगंगाभी 
उस तेज को सहन नहीं करती हुई उसको उसने भी शरस्तम्ब में निक्षिप्त 
करर दिया था भौर जहां से वड आई थी वहीं पर.शीघ्र चली गई थी । 
वरहा पर समुत्पन्न हए उसको देखकर इन्द्र के सहित समस्त देवों नेः उस 
समय मे स्तन पिलाने केलिए वहां पर कृत्तिका को प्रेषित किया.था । 
उन सबको आई हुई इन्होंने महामति के गद्धा गभं को देखा, था क्रि. वह्‌ 
स्तन पान करने.की इच्छाः वालाः था ओर फिर वहु षण्मुखः होकर 
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अर्थात्‌ छ मुखो वाला होकर उसने छं मुखो से स्तनका पानक्षियाथा 
॥१५-२१॥ 

जातकर्मादिसंस्कारान्वेदोक्तान्पद्यसम्भवः। 

चकारसर्वानरजेन््रविधिहष्टे नक्मणा २२. 

पण्पुखात्षण्पुखो नाम कातिकैषस्तु कृत्तिकरात्‌ । 

कुमारश्च कुमारत्वाद्गंगागर्भोऽग्निजोऽपरः ॥२३ 

एवं कुमार सम्भूतो ह्यनधीत्य स वेदवित्‌ । 

शास्त्राण्यनेकानि वेद चचार विधुलं तपः ॥ २४ 

देवारण्येषु सर्वेषु नदीषु च गदेषु च । 

पृथिव्यां यानितीर्थानि समूद्राद्यानिमारत ॥२५ 

ततः पर्याथयोगेत नमेदातटमाध्ितः । 

नमं दादक्षिरे क्रुले च बार विपूलं तपः ।२६ 

ऋछग्जुःसामविहितं जपञ्जाप्यमहक्िशम्‌ । 

ध्यायमानोमहादेवं युचिधेमनिसन्ततः ॥२७ 

ततो वषं सहखान्ते पूणे देवो महेश्वरः 1 

उपमया सहितः काले तदा वचनमप्रवीत्‌ ॥२८ 

हे राजेनद्र ! पद्म सम्भव (्रह्माजीने विधि ष्ट कमं क द्वारा वेदोक्त 
जात कर्मादि सम्पूणं संस्कार क्रिये थे। छ मुख होने से इनका षण्मुख - 
यह्‌ नाम पड़ गया था ओर कृत्तिका से पोषण प्राप्त करने के कारण 
इनका नाम कात्तिकेय हो गया था । कुमारत्वर होने से इनका नाम कुमार 
हमा मौर गङ्धा गभं अग्निजिये भी दूसरेनामये इसप्रकार कुमार से 
समुत्पन्न हुए थे । वे कु भी,अध्ययन न करके वेदों कै ज्ञाता थे वे अनेक 
शस्त्रो क्रो जानते थे भौर उन्होने विपुल तपस्या कीथी। हि मारत! 
समस्त देवरण्यो मे-नदियो से, नदो में ओर इस पृथिवी मे समूद्रादिजो 
मी तीथं है उन सवम होकर फिर पर्याय (पारी) के योग से नमेदाके 
' नट के समाधित हुए थे । नमेदा नदी के दक्षिण तट पर विपुल तपश्चर्या 
` की थी । ऋग्‌-यजु मौर सामूतरेदों मं विहित जाप्य काजप करते हुए 
अहनिश श्री महादेवजी का ध्यान करने वाले परम शुचि एवं श्मनि 
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सन्तत हो गये थे । इसके अनेक सहस्र वर्षो के पूणं होन व 


 महैश्वर देव उमदेवी कै साथ वहा पर समागत हृए ओर उस समय में 
यह वचन बोले -।२२-२८॥ 


अहं ते वरदस्तात गौरी माता पिता ह्यहम्‌ । 

वरं वृणीष्व यच्चेष्ट त्रिषु लोकेषु दुट्लंमम्‌ ॥२९ 

यदि तुष्टो महदिव उमया सह्‌ शङ्कुर 1 

वृणोमि मातापितरौ नान्यागतिमं तिर्भेम ॥ 

एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं पुत्रस्य वदनाच्च्यूतस्‌ । 

तथेत्युक्त्वा तु स्नेहेन प्र म्णा तं परिषस्वजे ॥३१ 

ततस्तं मूध्न्युपाघ्राय ह्य.मयोवाच शङ्कुरः।३२ 

अक्षयश्चाग्ययश्चं व सेनानीस्त्वं भविष्यसि ॥३३ 

शिखी च ते वाहनं दिन्यरूपो 

दत्तो मया शक्तिधरस्य सड. स्ये । 

सुरासुरादींश्च जयेति चोक्त्वा 

जगाम कंलासवरं महात्मा ।३४ 

गते चाऽदर्शनं देवे तदा स शिखिवाहनः । 

स्थापयित्वा महादेवं जगाम सुरसन्निधौ ॥३५ 

ईश्वर ने कहा-हे तात्‌ ! मँ आपको वरदान देने वाला भागया 
ह| भापकी यह गौरी माता हँ ओर र्म आपका पिताहं । जोभी माप 
चाहते है वरदान कावरुणकरलोजो तीनों लोकों मे मी दुलभ हो 
षण्मुख ने कहा -हे महादेव | यदि अप मुज्ञ पर परम सन्तु एवं प्रसत्त 
हैतोहै शङ्कुर ! उमादेवी के साथ मँ जापको माता-पिता वरण करता 
है । इसके अतिरिक्त अभ्य मेरी भति ओरगति नहींहै। इस अतीव शुम 
वाक्यो जो कि अपने पुत्रके मुख से निकला था "तथास्तु भर्थावु दसा 
ही हवे-यह कहकर बडे ही प्रम से उनका समालिगन किया चा । इसके 
उपरान्त उमा के साथ उसके मस्तक का उपध्राण करके भगवान शंकर 
उससे बोले- ईश्वर ने कहा--आप अक्षय-अभ्यय भीर संनानी होगे । 
शिखी (मोर) आपका वाहन होगा । युद्ध मे शक्ति धारण करते वाले 
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आपको दिव्य रूप प्रदान किया है 1 समस्त सुरों ओर असुरो पर विजय 
प्राप्त करो- वह महात्मा श्रेष्ठ पवेत कलास पर चले गये थे । देवेश्वर 
के चले जानेपर दशन न होने पर उससे भयम वह शिखि वाहन 
महादेवजी को स्नान कराकर सुरों के समीप चने गये थे ॥२९-३५॥ 


तदाप्रभृति तत्तीर्थं स्कन्दतीथेमिति श्रुतम्‌ । 
सतेपापहरं पुण्यं मर्त्यानां भवि दुल्लंभम्‌ ॥३६ 

तत्र तीये तु यो राजभक्त्या स्नात्वाऽच्चेयेच्िवम्‌ । 
गन्धमाल्याभिषेकंश्च या्निकं स लभेत्फलम्‌ ।1३७ 
स्कन्दतीर्थे तु यः स्नात्वा पूजयेत्पितृदेवताः। 
तिलमिश्रण तोयेन नस्य पृण्यफल श्युणु ॥३5 
पिण्डदानेनचंकेन विधियुक्तन भारत ! 
हादशाब्दानितुष्यन्तिपितरोनाञ्त्रसंशयः ॥३& 

तत्र तीथं तु रजेन्द्र शुभं वा यदि वा शुभम्‌ । 
इहलोकेपरेचेवतत्सवं जायतेऽक्षयम ।४० 

तत्र तीथं तु यः करिचत्प्राणत्यागं करिष्यति । 
शास्त्रुक्तं न विधिना, स गच्छेच्छिवममिन्दरम्‌ ॥४१ 
कल्पमेकं ,वसित्वा तु देवगन्धवं पूजितः । 

अवर भारतवषे तु जायते विमले कले ॥५२ 
वेदवेदांगतत्त्वज्ञः सर्वैव्याधिविवजितः। 

जीवेदरषशतं साग्र पुत्रपौत्रसमन्वितः ४३ 

इदं ते कथित राजश्प्कन्दतीर्थस्य सम्भवम्‌ । 

धन्यं यशस्थमायुष्य सरवदुःखघ्नप्रत्तमम्‌ । 

सवंपापहरं पुण्यं देवदेवेन भाषितम्‌ ।४५ 


तभी से यह तीथं “स्कन्द तीथं" स नाम से सिद्ध हुआ है ।` य्ह 
तीथं समस्त पापों के.हरण करने वाला है मौर परम पुण्य स्वरूप तथा 
इस भूमण्डल मे अत्यन्त हो दलम है । है राजन्‌ ! उस तीथं मजो 
, , भी कोई भक्ति भाव से स्नान. करके. भगवानु शिव का अभ्यचन किया 
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करता है तथा गन्ध माल्य जादि उपचारो के दवारा अभिषेक करता है वह 
मनुष्य यज्ञ से समत्पन्न फल को प्राप्त करता है। उस स्कन्द तीथ॑मेजो 
स्नान करके पितरपण ओर देवो का यजन करता है तथा तिलों से मिधित 
जल से सन्तपंण करता ह उसका जो पुण्य-फल होतादहै उसे सुनो। हि 
भारत | विधिसे युक्त एक ही पिण्ड क दान से पितृगण बारह वषं 
तक कै लिए तृत एवं तुष्ट हो जाया करते ह- इस कथन में वल्कल भी 
संशय नहीं है । हे राजेन्द्र | उस तीथं मे शुभक्मं होया अशरुभहो वह 
इस लोक मे भौर परलोक में सभी अक्षय हो जाया करता है । उप्र तीर्थं 
मँ जो.मी कोई अपने प्राणों का परित्याग करता है मौर शास्त्रोक्त विधि 
से किया करता है वह सीधा भगवान शिव के मन्दिर मे चला नाया 
करता है । वहां पर एक कल्य पर्ेन्त निवास करके देवों ओर गन्धव के 
दवारा पूजित होता है । अवधि के समाप्त होने पर वह फिर भारतमें 
किसी परम विमल कुल में समुप्मनन होता है । यहाँ जन्म ग्रहण करके वहु 
वेदों मौर वेदांग शस्त्रो के तत्त्वों का ज्ञाता होता है तथा सभी व्याधियों 
से रहित होता है । वह यहां परसाग्र सौ वषं तक जीवित रहा करता 
है तथा पुत्र-पोत्रादि से युक्त रहता है । है राजन्‌ | यह्‌ बापको हमने 
स्कन्द तीथं की उत्पत्ति व्रतला दी है । यहु परम धन्य--यश् देने वाला- 
भायु वधक समस्त दुःखों का नाशक अद्यत्तम-पुण्यमय भौर सभी 
पापों के हरण करने वाला है--एेसा देवों के भी देव ने स्वयं अपने मुख 
से बतलाया है ॥२६-४४॥ 
१०२--अद््िरसतोथमाहात्म्यवण न 

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र तीथं मांगिरसस्य तु । 

उत्तरे नमेदाक्रुले सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ १ 

पुराऽऽसीद गिरानाम ब्राह्यमणोवेदपारगः । 

पत्रहेतोयु गस्याऽदौ चचारविपुल' तपः ॥२ 

नित्यं त्रिषवणस्नायीजपन्देवं सनातनम्‌ । 

पजय श्रमहादेवं कृच्छचान्द्रायणादिभिः ॥३ 
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द्वादलब्दे ततः पूणे तुतोष परमेश्वरः । 

वरेण च्छन्दयामा द्विजमांगिरसं वरम्‌ ॥४ 
वत्र स तु महादेवं पुरर पुत्रवतां वरम्‌ । 
वेदविद्यात्रतस्तातं सवंशास्त्रविशारदम्‌ ॥।) 
देवानां मन्त्रिणं राजन्सवेलोकेषु पूजितम्‌ । 
ब्रह्मलक्षम्याः सदावासमक्षयं चाव्ययं सुतम्‌ ॥६ 


श्री माकंण्डेयजी ने ऊहा- हे राजेन्द्र ! इपके पश्चात्‌ फिर आंगिरस 
तीथं को गमन करना चाहिए जो नमंदा नदी के उत्तम तट पर स्थित है 
गौर समस्त पापों का विनाश करने वाला है । पुरातन संमयमे गिरा 
नाम वाला एक वेदों का पारगामी ब्राह्मण था । युगङेभादि काल में 
उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत भारी उग्र तप किया था] वहु नित्य 
ही तीनों कालों में स्तान करने वाला होकर सनातन देव का जाप किया 
करता था । जब वारह वषं पूणं हो गये थे तव परमेश्वर प्रभु प्रसन्न हुए 
थे तव उस सांगिरस द्विज कौ वरदान प्रदान करने के लिये कहा था 
॥ १-४।। उने महादेवजी से पूत्रवानों मे भी परम ध्रष्ठ पृत्रहोने का 
वरदान मागाथाजो कि वेद विद्या कै व्रत म स्नात हो मौर समस्त 
शास्त्रों का विद्वान्‌ हो । एेसा पुत्र होना चाहिये जो देवो का मन्त्री हो मौर 
हे राजवर | उस अ गिरा ने समस्त लोकों मे पूजित-- महालक्ष्मी का सदा 
सावास स्थान--अक्षय--अन्यम सुत कौ याचना की थी ॥१-६॥ 


तथामिलषितः पुत्रःसव॑विद्या विशारदः । 
भविष्यति न सन्देहश्चैवमुक्त्वाययौहुरः ।।७ 
वगेरङ्किरसश्चाऽपि ब्रहस्पतिरजायत । 
यथाऽभिलषितः पूत्रो वेदवेदांगपारगः ॥८ 
जाते पृत्ऽङ्किरास्तत्र स्थापयामास शंकरम्‌ । 
दृष्टतुष्टमना-भूत्वा जगामोत्तरपवतम्‌ ॥& 
तत्र चांगिरसे तीर्थे थः स्नात्वा पुजयेच्छिवम्‌ । 
स्वेपापविनिमु क्तो रुद्रलोक' स गच्छंति ॥१० 
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अपूत्रो लभते पुत्रमधनो धनमाप्नुयात्‌ । 

हच्छते यञ्च यं कामः स तं लभतिमानवः ॥११ 

उसी प्रकार तेरा चाहा हुआ पुत्र जो समस्त विद्याओं का विशारद 
होगा तुजे मिलेग -इषमे कुछ भी सन्देह नहीं है-एेसा कहकर भगवान्‌ 
शम्भ वहां से चले गये ये | इन म्धुकेदिए हुए वरदानोंसे अगिरा 
के वृहस्पति पत्र ने जन्म ग्रहण कियाथा जोकि जैसा उनको अभिषित 
था वेसा ही वेद-वेदागौं का पारगामी विद्वन्‌ पूत उत्पन्न हमा था । उस 
पुत्र के उत्पन्न हनि पर जगिरा मुनि ने वहां पर भगवानु शङ्कुर की 
स्थापना की थी । फिर वह परम हृष्ट भौर सन्तुष्ट मन वाला होकर 
उत्तर पवत पर चला गयाथ । वहाँ पर उस आंगिरास तीर्थमेजोभी 
कोई स्नान करके भगवान्‌ शिव का पुजन किया करता है वह सम्पूणं पापों 
से विमुक्त होकर रद्रलोक को गमन क्रिया करता है गौर निर्धन मनुष्य 
इस तीथं को पुण्य प्रभाव से अतुलधन की प्राप्ति कर लेता है । मनुष्य वहाँ 
पर जाकर जो भी कामनाकरताहै उषीकोपालेताहै ॥७-११॥ 


१०३--कोटिसतोथमाहात्म्यवणंन 


ततोगच्छेत्तुराजनद्रकोटितीर्थं मनुत्तम्‌ । 

ऋषिकोटिगं तातत्र परांसिद्धिपूपागता ॥१ 

तत्र तीथ तु यः स्तात्वा भोजयेद्‌ ब्राह्मणाजच्छुचिः । 

एकस्मिन्भोजिते विप्रं कोटिर्भवति भोजिता ॥२ 

तत्र तीथं तु यः स्नात्वा पजयेतिवतूदेवताः। 

पुजिते तु महादेवे वाजपेयफल लभेत्‌ ॥3 

श्री माकण्डेयजी ने कहा--हे राजेन्द्र { इसके बाद अति उत्तम कोटि 
तीथं को गमन करे । वहाँ रषि कोटि मे जाने पर परम सिद्धि की उप- 
लब्धि होःी है। उस तीथं मे स्नान करके पवित्र ब्राह्मणों को भोजन 
करावे । यहां विश्रगण जितना एक वार भोजन करते हँ वह॒ करीड गुना 
हो जाता है । उस तीथं में स्नान करके पितु देवता का प्रजन करे ओर 
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महादेवजी का भी पूजन करे तो वाजपेय यज्ञ के फल कौ प्राप्ति होती है 
॥ १-२॥ 


१०४ केदारेश्वरमाहात्म्यवणं न 


सप्तषष्टिकसडः स्थाकं केदारेश्चरसञ्जकम्‌ । 

देवं णु वरारोहे दरोनात्पापनारानम्‌ ॥ १ 

सृष्टिकाले पुरादेवि देवा व्याप्ताहिमेनहि । 

शीतार्ताविह्वलाः सवे ब्रह्माणंशरणंगताः ॥।२ 

हिमाद्रिणाऽदिताः सवं वयंदेवजगत्पते । 

त्राहिभीतांरचतुवेक्वपितामहन मोऽस्तुते ॥३ 

देवानां वचनं श्र त्वा प्रोक्त वे ब्रह्मणा प्रिये । 

पीडिता तिमशेलेन शङ्कुरश्वशुरेण च ॥४ 

नाहं यातु ससर्थोऽस्मि सत्यमेतन्मयोदितम्‌ । 

महादेवमूृतेदेवागतिरन्था न विधते ॥५ 

स एव शरणं देवः सर्वेषां नो भविष्यति । 

तस्याज्ञया मया सवे पवंतारचिताः पुरा ।।६ 

कृतासृष्टिविचित्रा च हिमाद्विरचमयाकृत, । 

असेव्यः सवेजन्तूनामधृष्योदुगमोगिरिः ॥७ 

ईरुवर ने कहा है वर (प्रष्ठ) भारोह (बद्ध गठन) वाली | सड- 
सठ संख्या वाले केदारेश्वर नाम पे युक्त प्रभु है । उन देव के विषय में 
आप श्रवण करो । जिनके फैवल दशंन से ही समस्त 'पाषों का विनाश हो 
जाया करता है ॥१॥ हे देवि । प्राचीन समथमें पहिले सृष्टि के समयमे 
सब देवता लोग हिम से व्याप्त होते हए शील से अत्यन्त दुःखित होकर 
विह्वल हो गये थे । सब देवगण फिर परम पिता ब्रह्माजी की शरणागति 
मे गये थे ॥२॥ देवों ने का --हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ हे देव | हम सव 
लोग दिमाद्रि से पीडति हँ । हे बार मुखो वाले पितामह ! हम बड़े उरे 
हए ह" भाप हमारी रक्षा कीजिए, मापकी सेवा मे प्रणाम द ॥३।। ह 


का शवणुर है । मतएवर्मे तो वहां जाने में समं ५ 


; के सिवाय वहं पर अन्य को$भी दूसरी गति नदीं है ॥४-५। 
` महादेवजी आप स्के रक्षा करने वाहे होगे । उनकी ही आज्ञा से मैने 
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प्रिये | देवों के इन प्राथेना के वचनो जा श्रवण करके ब्रह्म 


जी ने कहा~ 
दे देवगण ! आप लोग हिमवान्‌ पव॑त से पीडित है जो 


कि भगवान्‌ शंकर 
| की हन षह 
वित्करू त सत्य एवं स्पष्ट मापको नतला दिया है । हे देवगण | महादेवजी 
व्ह ही 


पहिले इन समस्त परेतो कौ रचना की थी । मैने यहं बहुत ही अदभुत 
सृष्टि की थी भौर इष हिमवानू पवैतकाभी सृजन मने हीद्क्रियाया किन्तु 
यह्‌ गिरि हिमवान्‌ सव जन्तुओोंके सेवन करने के थोग नहीं है । यह 
वपंण के आणोग्य गौर महान्‌ दुगंम पर्व॑त है ॥६-७॥ 

हिमाचलस्य तस्येव शास्ता देवो महैरवरः । 

तस्माद्यास्याम है देवाः केलासं पवंतोत्तमम्‌ ॥5 

यत्र तिष्ठति विश्वात्मा देवदेवो महेश्वरः । 

एवमुक्त्वा गतो ब्रह्मा देवे: साद्ध' ममान्तिकम्‌ 

दष्टोऽहं पुजितस्तस्तु स्तुतोऽहं विविधैः स्तवैः ॥६ 

मया गम्मानिता देवाइचतुवकत्रः प्रपूजितः । 

पूजयित्वामयापृष्टो ब्रह्मा गमनकारणम्‌ ॥ १०. 

कि कार्य त्रिदशेःसाद्ध मागतोऽसि पितामह । 

कथितं ब्रह्मणा सर्वं श्रूतं सवं मया प्रिये ॥११ 

हिमाचलं समाहू मर्यादा च कृता भया । 

शेलानां राज राजत्वे हिमाद्विश्चप्रतिष्ठितः ॥१२ 

देवानां विषयाइचेव गन्धर्वाणां तथेवच । 

यक्षाणामथ नागानां किन्नराणां तथेव च (१३ 

विद्याधराणां क्रीडाथं पृथक्पुथडः निवेशिताः । 

रूपतो भाति शेलेद््रः शुद्धस्फटिकसतिभः ॥१४ 

जाहटनवी नि रोष्णीषः शर्वाणीजनकस्तथा ॥१५ 


उस हिमाचल गिरि के ऊपर शासन करने वाले वलं महेश्वर देष 
हीह 1 हि देवगण ! इस कारणस हम स्च लोण श्रो पत्रंत केलास प्रर 
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ही चले जहाँ पर सम्पूणं विश्व ब्रह्माण्ड के आत्मा-देवोंकेभी देव 

, भगवानु महेश्वर साक्षतु विराजमान रहा करते हँ । इस प्रकार से देवों 
को समञ्लाकर परमेष्टी ब्रह्माजी समस्त देवगणो के साथमेरे समीप में 
उपस्थित हुए थे । उन सबने मेरा दशन करके पूजा की भौर नाना प्रकार 
ङक स्तोत्रों के द्वारा मेरा उन सबने स्ठवन भी किया था ॥८-६॥ हे देवि | 
ने भी उस समय मे उन सव देवताओं का मादर--सम्मान किया था 
ओर ब्रह्माजी की विशेष ल्प से पूजा कौ थी । ब्रह्माजी से उनका समचन 4 
करके मैने उनके वहाँ पर समागमन करने का कारण पृछा था ॥१०॥ 
मैने पूछठा--हे पितामह | क्या कारण है क्रि आप इन देवगणों के साथ 
यहां पर समागत हुए हैँ । ब्रह्माजी ने सब वृत्तान्त कह दिया था ओर ह 
प्रिये ! मैने वह सब सुन लिया था ॥११॥ मने हिमाचल को बुलाकर एक 
मर्यादा स्थापित कर दी थौ भौर समस्त शेलों का राजाधिराज उसे प्रति- 
षित कर दिथा था। वहौँपर देवों के देश--गन्धर्वो--यक्षो--नागों 
ओर किञ्नरो तथा विद्याधरो के रहने एवं क्रडा- विहार करने के लिये 
पृथक्‌ प्रयक्‌ स्थान नियत कर दिये ये॥६२-१६॥शेलों का स्वामी हिम- 
चानु रप लावण्य से विशुद्ध स्फटिक मणिके तुल्य ही था। ग्धा 
प्रवाह का ही उक्षके मस्तक पर शिरोवेष्टन वस्त्र था ओर वहु शर्वाणी 
(पावती देवी) का जनक था ॥१४-१५॥ 


सवेदेवमयो दिव्यः सरवंतीथं मयः कृतः । 
सर्वाश्मनिवासइच सर्वाम रनिषेवितः ।१६ 

एवं संस्थाप्यशेलेन््र लिङ्खमूत्तिरहंस्थितः । 
विखूयातस्त्िषुलोकेषु केदारेश्वरनामतः ॥ १७ 
उदकं निमितं तत्र मन्तरपूर्णं मया प्रिये ! । 
माहात्म्यं विविधं प्रोक्त लिङ्खस्यचजलस्यच ॥१८ 
योऽत्रागत्य नरो भवत्या सम्यङ मां पूजयिष्यति । 
जलं योऽत्रैव गृह्णाति विधानेन वरानने ! ॥ 
तस्योदरे भविष्यामि लिगरूपी न संशयः ॥१६ 


केदारेवरमाहात्म्यवणेन [ ५५६ 
इत्युक्तं वचने देवि ! सदेवासुरपन्गाः। 

यक्षरक्षः पिजाचाश्च भूतवेतालकरिन्नराः ॥२० 
विद्याधरगणाश्च॑व मम दशेनलालसा । 

समायाता वरारोहे ! पत्वा तत्र जलं शुभस्‌ । 

दृष्टोशटं विधिना तस्तु लि ङ्गमूत्तिगतः प्रिये! ॥२१ 


हिमवान्‌ समस्त देवों से परिपूणं दिव्य भौर सम्पूणं तीर्थो से समन्वित 
बनादियाथा । वहु सभी आश्रमो का निवास क्षेव ओर समस्त देवों के 
द्वारा निषेवितहो ग्याथा। इस तरह का उप शैलराज को प्रतिष्टित 
करके मँलिङ्ख सत्ति वाला होकर वहां पर स्थितहोगया था । उसी 
समय से तीनों लोकों मे मै केदारेश्वर-इस नाम से प्रसिद्ध हो गयाथा 
॥ १६-१७॥ हे प्रिये | वहाँ पर मैने मन्त पूण उदक (जल) का निर्म्माण 
किया था। नाना प्रकार माहत्म्य लिगका ओर जलका कहा गया 
है ॥१०॥ जो मनुष्य यहां पर भोकर भक्ति से गच्छी रीति मेरी पूजा 
करेगा हि वरानने | जो यहीं पर विधान पूरवंक जल ग्रहण क्रिया करता है 
म उसके उदर मे लिगकेरूप वालाहो जाऊ गा-ईसमे संशय नहींहै 
॥१६॥ है देवि | इस प्रकार से कहने पर समस्त देवगण-असुर-पन्नग 
--यक्ष--राक्षस--पिश्ाच-- भूत--वेताल-किन्नर गौर विद्याधर गण 
मेरा दशंन-लालसा वाले होते हए यहाँ पर समागत हुए ये । है वरा- 
रोहे । उन्होने इस शुभ जलकापान किथा । फिर हे प्रिये [ उनके 
दारा लिग मूत्तिमें स्थित मूज्ञको विधि के सहित देखा गथा था 
॥२०-२१॥ | 

मम तुल्यारच ते जातास्तस्मिन्नद्विवरे स्थिताः । 

जनलाकगतेः सिद्ध : पूज्यमाना वरानने ! ॥२२ 

भथ कालेन बहुता श्रूत्वा मातात्म्यमूत्तमम्‌ । 

केदारे श्चरदेवस्य जलस्य च विशेषतः ॥।२३ 

मनुष्याः समूपायातास्ते चजोबहुलाधतः। 

तमः प्रायाविक्ञालाक्षि ! तदाष्ुमाहिषंवपुः 1२४ 
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करृतवास्तद्धूयार्थाय न च ते भीत्तिमागताः । 
इद देवोऽत्र देवोऽत्र बश्रमुस्तेदिषृक्षवः ॥२५ 
न तैद ष्टो मह देवि ! यतोऽहं महिषाङकृतिः 1 
स्थितोऽस्म्यलक्ष्यरूपेण ततस्ते दीनमानसाः ॥ 
उद्िग्ना निशवसन्तश्च वैराग्य परम गताः ॥ ६ 
नात्र देवोनतीर्थानि न गर्धः पुण्यदायिनौ । 
न धर्मो न परो लोकः सरवेमेतद्विडम्बनम्‌ ॥२७ 
एवः किल पुराणेषु श्र.यते सवदा श्रू तौ । 
हिमालये च केदारं लिख मोक्षप्रदायकम्‌ ॥२० 
हे परम श्रेष्ठ मुख वाली | वे सबमेरे ही समानहोग्ये थे भौर 
उस पिरिशरष्ठ पर समवस्थित हौ गये ये । जनलीक मे स्थित सिद्धो के 
द्वारा वे पूज्यमान हए ये ॥२२॥ इसके पश्चात्‌ जव अधिक समय 
व्यतीत हो गया थो उस समय में केदारेष्वर देव का ओर विरेष रूपसे 
जल का उत्तमं माहात्म्य का श्रवण करकं मनुष्यगण वहां पर समागत 
दृए थे वथोङ हे विशाल नेव वाली | वे सब प्रायः अधिक रजोगुण 
वाले ओर तमोगुण से परिपूर्णं थे । उस समय मे मैने माहिष रूप कर 
लिया था \1२३-३४॥ यह्‌ माहिष स्वरूप मैने उनके वध करने के लिये 
ही धोरण किया था किन्तु वे भयभीत नहीं हृए ये ओौर पहं पर केदारे 
ङ्वर देव विद्यमान है'"-एेसा कहते - विचरते हए वे मेरे दशंन करने 
की इच्छा से युक्तं होकर भ्रमण कर रहै थे ॥२५॥ हे देवि | उन्होने 
मञ्चे नहीं देला था क्योकि भतो उस समय मे महिष को भाछृतिमें 
स्थित था । जब मँ इस प्रकार से अलक्ष्य रूप से वहां पर स्थित हो ग्या 
थातो वे अधिक दीन भन वाले हो गये थे बौर बहत अधिक उद्टंग से 
ुक्त होते हए खिन्नता से शम्बो श्वास लेने लगे एवं अधिक वै राग्य उत्पन्न 
हो ण्या था ॥२६॥ वे कहनैः एवं सोने लगे क्रि न तो यहां पर कोई 
देव हैन तीर्थं ही है गौर न पृण्य प्रदान करने वाली गंगा नदं) ही दहै। 
न कोई धमं क्षेत्र है भौर परमोत्तम लोकही है--गह सव विड- 
म्बना मात्र दी है ॥२७)। पुराणो मे भौर वेदों मे यह सव॑दा सूना 


केदारेरवरमाहात्स्यव्णन | ६ ४९१ 


जाया करता है कि हिमालय पचत म मोक्ष प्रदान करने वाली केदारेरवर 
भगवान्‌ कौ लिङ्ग मूर्ति विराजमान रहती है--यह वया बात दै-यह 
कथन अयथार्थ तो नहीं होना चाहिए ॥२८॥ 

एवं तु वदतां तेषां मानुषाणां यशस्विनि! । 

आकारादुत्थिता वाणी मया प्रोक्तानुकम्पया १1२४ 

अमां मा वन्द.त्वत्र न निन्याः श्र तयोऽव्ययाः । 

पुराण नन्या प्रोक्त ब्रह्मणा लोकक्तुं णा ॥३० 

ये निन्दन्ति पुराणानि धमंशास्त्राणि नस्तिकाः । 

ते यान्ति नरकं घोरं यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ।३१ 

सदा देवोऽत्रकेदारः स्वगमोक्षप्रदायकः। 

विदयते त्रिदशः पूज्यः सततं नैव हर्यते ।३२ 

करोति पूजां हिमवान्मासानष्टौ च शाश्वतान्‌ । 

हिमाद्विस्तेन पुण्येन नगेन्द्रस्तु कृतो नपैः। 

यर्च रमणीयश्च सवेतीथ नमस्कृतः ॥ 

सवेरत्ननिधानडच देवानां वल्लभस्तथा । 

ग्रीष्मे चेव वसन्ते च देवदेवोऽत्र हर्यते ॥३४ 

नियतेनैव कालेन मानुषाणां च सव॑दा । 

यदिबुद्धिः पररा जाता सवदा मन दशने ॥३५ 

है यञ्ञस्विति ! जव इस प्रकार सेवे सब लोग परस्परमे बात 
खौत कर रहै थे तो उन मनुष्यों पर मूङज्ञे दथा भागई थी ओर उस समय 
मे अनुकम्पा करके मेरे ही द्वारा कही गई आकाश से एक वाणे हूर थी 
॥२९॥ “आप लोग य्ह पर भिन्न मागे की बात मत करो । अन्धय वेद 
खीर पुण निन्दा करने के योग्य नहीं ह लोकों की रचना करने वाले 
ब्रह्माजी ने पुराणों को असत्य नहीं लिखा एवं बतलाया है । ये सभी 
सत्य हैँ जो नास्तिकं लोग पुराणों ओर धमं शस्त्रो कौ बुराई किया करते 
ई ओर उन्हं असत्य बतलाति हँ वे महाच्‌ घोर नरक मे जाकर गिरा करते 
ह भौर यहं प्रलय काल पर्यन्त उसी मे पडे हुए यातनएे सहा करते है 
६।३०-३१॥ भगवान्‌ केदारेदवर देव यहां पर सवेदा ही विराजमान रदा 
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करते है जो परम परुषार्थ मोक्ष के प्रदान करने वाले तथा स्वगं का 
निवास भी दिया करते ह। वे केदारेर्वर प्रभु देवोंके दारा पूजा करने 
के योग्य विद्यमान है किन्तु सदा. दिखलाई नहीं दिया करते हँ ॥३२॥ 
यह हिमवान पत्रेत निरन्तर आठ मास तक उनकी पूजा किया करता है | 
उसी पुण्य ॐ प्रमाव से इस को समस्त पवतो ने पवतो का स्वामी बना 
दिया है भौर यह्‌ परम सेव्य -रमणीय एवं समी तीर्थो के दारा वन्यमान 
है ।॥३३॥ यह समस्त प्रकार के रत्नो की खान है गौर देवगण का परम 
प्रिय है। यहां पर ग्रीष्म एव वसन्त ऋतु मे वे देवों के भी देव दिखलाई 
दिया करते है । यदि मनुष्यो कौ बुद्धि मेरे दशंन करने में सवदा परमो. 
कृष्ट रूप से समुत्पन्न हो जाया करती € तो नियत काल मे दशेन होता 
दै ।२४-२५॥ 

आख्यास्ये तदुपायः च श्र यतां सावधानतः : 

मा विकल्पोऽत्रकर्तंष्यः सर्वान्कामानवाप्स्यथ ॥३६ 

कषेत्राणामत्तमं कषेज्ञ भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 

प्रलयेऽप्यक्षयः प्रोक्त महाकालवन' नराः ५३७ 

तत्राहं सम्भविष्यामि लोकानामनुकम्पया }; 

लिगसूपेणरिप्रायास्तटेपुण्ये सुशोभने ॥1३८ 

सोमेरवरस्य देवस्यपदिवमे स्थानमुत्तमम्‌ 

प्रसिद्धमूपयास्यामि केदारेश्वरनामतः ॥३८ 

सवंदा दशेनं तत्र मयासाद्ध भविष्यति । 

सर्वेषां चप्रदास्यामिसर्वान्कामान्नसशथः ।।४० 

इह याक्त्फलेतस्माहास्यामि ह्यधिकततः । 

इतितेमानवाः सवेश्रूत्वावाणींमनोरमाम्‌ ॥ 

आकाशादुत्थितां दिव्यां मनः प्रह्वादकारिकाम्‌ ।४१ 

: ` गता वनं महाकाल संस्मरन्तो महेश्वरम्‌ । 

विकल्पेन विचित्ेणसत्यमेवेतिनान्यथा ।४२ 

म उसका उपाय भी अमी वतलाऊ गा} आप लोग परम स्वधान 
होकर उका श्रवण करो, इस विषय मे तुमको अपने हृदय मे किसी 


__-ग्् 
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भकार का विकल्प नहीं करना चाहिए । आप्र लोगो को सभी कामना 
परिपूणं हग ॥३६॥ हे मनुष्यो ! समस्त कषेवों म अत्युत्तम केव तथा 
धुक्ति गौर मुक्तिक प्रदान करने वाला है गौर इस महाकाल वन को 
प्रलयमें भीन क्षीण होने बाला कहा गया है ॥॥३७॥ लोगों पर कृषा 
करके मै वर्हापर शिप्रा नदी के परम पुण्यमय सुन्दर तट पर लिङ्ग के 
स्वरूपम रहने वाला प्रकट होऊ गा ॥३८॥ सोमेद्वर देव के पश्चिम 
भाग मे अत्यन्त उत्तम स्थान में है वहा पर केदारेश्वर नाम से प्रपिद्धिको 
भ्राप्त होऊ गा ।।३६॥ वहाँ पर मेरे साथ मेँ सवेदा दशन होगा ! च वहां 
पर सनके समस्तं भनोरथों को पूणे करद्‌ गा। इसमे कुष भी संशय नही 
है ॥४०॥ यहां पर जितना पणष्य-फल होता है उससे भी भधिक वहां 
पर दूगा। उन सव मनुष्यों ने नाकाश से होने वाली--परम दिव्य एवं 
मन को प्रसन्न करने वाली परम मनोरम वाणी का श्रवण क्रियाया भौर 
फिर सवके सव भगवान महैषए्वर महाकाल का विचित्र विकल्प से स्मरण 
करते हुए महाकाल वन में चले गये थे । सव लोग यही कहते हुए जारहै 
येकि यह बिल्कुल सस्य है भौर समे तनिक शी अन्यथानहींहै 
॥४१-४२॥ 

स्नात्वा रिप्राजले पुण्ये यावत्पदयन्ति मास्करम्‌ 1 

तावद्रष्टिपथोत्पन्तं लिङ्क पापप्रणाशनम्‌ (४३ 

अथ ते हषिताः प्रोचुः केदारोऽय न सशयः । 

इ टोऽस्माकं न सन्देहो गंगा शिप्राजले स्थिता । ४४ 

ततस्ते पूजयामासुः पुष्पर्नाना विधैस्तथा । 

पुजितोऽहं विज्ालाक्षितेषांतुष्टोवरानने ॥४५ 

दुल मोऽतिवरो दत्तः कंलासेश्थानमत्तमम्‌ । 

अक्षयचखपदंदत्तम्पून रावृत्तिवजितम्‌ ॥४६ 

अतोऽहूत्रिदज्ञैः प्रोक्तःफैदारेरवरनामतः ॥ 

आधित; परयाभक्त्यालोकानामनुकम्पया ॥४७ 

इहागत्य नरा ये च त्वां पदयन्ति सुभक्ततः। 

ज्ञेषां फलं त्वया देव] दातन्यसधिकयतः ४० 
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हिमाद्रौहिमनाथस्ययावरायाः्रत्यहंफलम्‌ । 
लभन्तेचनरानिच्यनात्रेकार्याविचारण ४६ 


परम पुण्यमय शिप्रा नदी के जल मरे स्नान करके जब्र तकं भगवान्र . 


भुवन भास्कर का दशेन करते है तभौ तक समस्त पापों के विनाश कर 
देने बाले लिग का दक्षन उन सब लोगों की दृष्टि मे समागतहोगयाया 
भर्थात्‌ सबने लिगेदवर का दशेन प्रात क लिया था ।\४३)। इसके 
पश्चातु वे सव अत्यधिक प्रसन्न हए ये ओर उनको यह निश्चय हे गया 
था कि यही भगवन्‌ केदारेण्र प्रभु है--इसमे कुछ भी सरूप नहीं रहा है 
हेम लोगो ने अव उनका दशं प्राप्त कर लिया है ओर कोई भी सन्देह 
करने का अवसर नहीं है । शि्रा नदी के जल में गंगा स्थित है ॥४२॥॥ 
इसके जनन्तर उन्होने अनेक तरह के पुष्पों से भच॑ना की भी । है विशाल 
नेतो वाली ! हे परम श्रेष्ठ एवं बुन्दर मुख वाली † जव मरी उन्होने 
पूजा कीतो म उनपर तृष्ट एवं प्रसन्न हो गया था ॥४५॥। मैने उनको 
अत्यन्त शरे एवं दुलभ वरदान दिया था -कंलःस भिरि पर उत्तम स्थान 
ओर पुनरावृत्ति ( दुबारा जन्म ग्रहण करना ) से रहित कभी क्षीणन 
होने वाला पद प्रदान कियाभा ॥४६।) इसी लियेर्मदेवों के द्वार) 
केदारेश्वर-इस नाम॒स पुकारामया था ओौर लोगों पर दया करके 
परम भक्तिं से उन्होने मेरो प्रार्थनाङ्ोधीक्रिजो भी मनुष्य यहां पर 
भाकर भक्ति पूवक आपका दशेन करते है हे देव आपके द्वारा उनको अधिक 
फुल अवश्य ही देना चाहिए क्यो कि हिमाचल में हिमनाथ की यात्राका 
प्रतिदिन फल मनुष्य नित्य हौ प्राप्त कियाक्रते हैँ इससे कृल्‌ श्म 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥४७-४९)) 


ब्रह्महा वासुरापोकास्तेयीकागुङ्तल्पगः । 
तत्सम्पर्कानरोयस्तत्वा्ष्टाकिल्विष।करः ॥१२ 
सोऽपि याति. स्थानं पुनरावृत्तिर्वाजतम्‌ ) 
चानद्रायणाना :विधिवच्छतानां चव परत्फलमु + 
तत्फलं समकाप्नोतिकेदारेदवरदयेनात्‌ ॥५१ 


केदारेश्छरमाहात्म्यवर्णन 1 [ ५६९५ 

ते नराः पशवो लोके तेषां जन्मनिरथ कम्‌ । 

येने दृ्टोमहाकाले केदारेश्च रसञ्ज्ञकः ॥५२ 

कोमारेयौवने बाल्ये वाद केयदुपाजितम्‌ । 

तत्पापंसंक्षयं यातिकेदारेश्वरदरशनात्‌ | ५३ 

हिमालयरकृता यात्रा तस्याः प्रोक्त च यत्फलम्‌ । 

तत्फवं समवाप्तोति केदारेश्वरदर्शनात्‌ ॥५४ 

इत्युक्तोऽहं तदा देवि ! देवेः प्रणतिपूर्वकम्‌ । 

तथेति चमयाप्रक्त तेऽपिदेवादिवं गताः ।।५५ 

एष ते कथितो देवि ! प्रभावः पापनाशनः । 

केदारेङवरदेवस्य पिशाचाख्यमतः श्युणु ।\५६ 

बराह्मण की हत्था करने वाला--सुरापान करने वाला-चोरीका 
कमं करने बाला भौर गुरु की शय्य। पर गमन करते वाला हौ अथवा 
इन महापापात्मा पुरुषों के साय सम्पकं रखने वाला हौ ओर चाहे कंसा 
भी किल्विषों की खान क्यों न हो आपका मनुष्य दशेन प्राप्त करके वह्‌ 
भी उस परम पदको प्राप्न हो जाया करता है जहाँ पहुंचकर फिर यहं 
जीवात्मा दूसरा जन्म ग्रहण नहीं किया करता है । विधि दूवेक किये हृए 
एक सौ चान्द्रायण ब्रतोंकाजो फल प्राप्त होता है वही फल मगवानु 
केदारेष्वर के दशेन से प्राप्त हो जाया करता है ॥५०-५६॥ वे मनुष्य 
लोमे पशुके टी समान हैँ भौर उनका इम संसारं मे जीवनं धारण 
करन। भी निरर्थक ही हुआ करता है जिन्होने गहाकाल वन में भगवानु 
कैदारेश्वर नाम वले प्रभु का दर्णेन प्राप्त नहीं क्रिघा है ॥५२॥ कुमार 
अवस्था मे--प्रौवन मे--वःल एवस्था मे ओर वाधेक्यमे जो भी कुछ बुरे 
क्म यागा हों उना पंक्नय केटल केदारेशवर के दशंनसे हो जात। है 
॥१३॥ हिमवान्‌ पवेत की याला ओर उसका जो कुष्ठ भी फल होता है 
वह सव कह दिथा है उसका जो भी कुष्ठ पण्य फल होता है वहं केवल 
केदारेश्वर के दशन से प्राप्त हो जाता है ॥॥५४।। हे देवि} उस सम देवो 
के द्वारा प्रणाम करते हूए मृकषसे इस प्रकार कहा गया धा ओर मैने भी 
एसा होगा--यहं कह दिया था 1 फिर सव देवगण स्वगं लोकत को चले 
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गये ये ॥५५। द देवि | आपके समक्ष मे यह पापां का विनाश करने 
वाला केदारेश्वर भगवान्‌ के दशंन का प्रभाव वतला दियाहै। भब 
यहां से भागे पिशाबेश्वर नामक भगवान्‌ कै विषयरमें श्रवण करो 
॥४५६॥ 


[ 


१०१---पिशाचेश्वरमाहात्म्यवण न 


अष्टषष्टिकसंख्याकं पिशाचाख्यमथेश्चरम्‌ । 
भ्युणु देविप्रयत्नेन दशेनात्पापरनाशनम्‌ । १ 
आदौकलियुगेदेविशूद्रोबहुधनोऽभवत्‌ । 
सोमोनामसुविश्यातीनास्तिकोवेदनिन्दकः ॥२ 
अब्रह्मण्यो नूृवसश्च कदेयो निरपत्रपः । 
विश्वासघातकश्चेव परस्वहरणे स्तः ।३ 
त्रिवगेहन्ता चान्येषामात्मकामानुवत्तंकः । 
स कदचिन्मृतो,देवि ! कष्टेन परमेण च ॥४ 
मरुदेशे पिशाचोऽमून्नग्नो दीनो भयावहः । 
नाशकृत्सपिशानां स्वपक्षोच्छेदक।रकः ॥।५ 
वहवो मरितास्तेन पिज्चाचा बलवतरा: ॥६ 


ईश्वर ने कहा--इसके अनन्तर अडषठ संख्या वाले पिशाच तामफ 

हैरवर का श्रवण अब हे देवि } आप यत्नपूवंक करिये जिसके दर्शन मात्र 
सेही समस्त पापों काविनाश हो जाया करता है ॥१॥ हे देवि ! भादि 
भे इस कलियुग मे शुद्र बहुत घन वाला हुआ करता था जिसका सोम यहं 
नाम परम प्रसिद्ध था। यह महान नास्तिक (ईश्वर की सत्ता का न सानने 
घाला) ओर बेदों की निन्दा करने बाला हुमा था 1॥२॥ यह्‌ ज्राह्मण 
की सुरक्षा न करने वाला-- महानु क्र.र स्वभावसे यक्त--कदयं (अत्यन्त 
नौच।-- निरपत्रप (निलंज्ज)-विष्वास का घात करने वाला--सदा पराये 
घन का अपहरण करने मे रति रखने वाला था ॥३। ।यह्‌ अन्य तीनों वर्ग 

, अर्थाद्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वेश्य इन तीन वर्णो का हनन कर्ता ¦ भौर 





च 
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केवल अपनी ही अभिलाषाओं की पूति करने वाला था । हे देवि ! वह्‌ 
किसी समय में परमाधिक कष्ट सहन करते हृए मृत हो गया थो ॥४॥ 
यह अपने-अपने कयि हुए घोर पाप पूणं कर्म्म के कारणमरने के 
पश्चातु मरुभूमि (मारवाड) में जहाँ जल के अभाव के कारण प्राणी मर 
जाया करते है, पिशाच हृभा था जो परम नग्न--दीन ओौर भयावना 
था। यह्‌ अपने पक्ष वाले पिशाचोंका भी नाञ्च करने वाला स्वपक्ष का 
ही उच्छेदन करने वाला था । इसने बडे २ अत्यधिक बलवान पिशाचो 
कामी मदेन कर दिया था॥५-६॥ 

अथतेनैवमागंणकदाचिच्छाकटायनः : 

स्वाघ्यायनिरतो विद्रान्वागमोशमपरायणः ॥७ 

उदयादित्यसंकाशोविभावसुसमद्‌ तिः । 

शकटेन सदा याति स पश्यन्पर्व॑तात्मजे ! ॥८ 

गतो ददश तं रौद्र पिशाचं च भयावहम्‌ । 

स पिशाचः क्षुधाविष्टो भोक्त. कामोऽम्यधावत ॥£ 

टृषटरा तं शकटारूढ ब्राह्मणं शाकटायनम्‌ । 

शकटस्य ध्वनिश्च त्वा सूपं दृष्टरादविजस्य च ॥१० 

तथारूपः पिशचस्तु कर्णाभ्यां बधिरीकृतः । 

आत्मत्राणपरो भूत्वा नष्टः कष्टे न पार्वति । 

तं धावन्तं समालोक्य पिशाचं ब्राह्मणोऽब्रवीत्‌ ॥११ 

पिशाच त्रस्तरूपोऽसि त्वरितश्चैव लक्ष्यसे । 

क्व धावसि समाचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम्‌ ॥१२ 

शकटस्यास्यमहतोघोष श्र त्वाभय द्कुरम्‌ । 

कर्माभ्यांगधि रोजातो विसनज्ञस्तवदरं नात्‌ ॥ १३ 

पिशाचानां बलिष्ठाश्च श्रयन्ते ब्रह्मराक्षसाः । 

स त्वं मां भोक्तकामोऽसि विख्यातो ब्रह्मराक्षसः ॥१४ 

हे हिमाचल कौ पुर ! इसके अनन्तर एक बार एसी घटना घटित 
हई थी करि किकी समय मे उपी मागं से शाकटायन महि निकले थे जो 
वेद वेदांगों के स्वाध्याय करने मे भदा निरत रहा करते थे बहत दी 
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अधिक विद्वान्‌ - वाग्मी (बोलने वाले) ओर सवेदा शम मेँ परायण रहने 
बाले ये ।|७॥। इन महषि रा स्वरूप उदित हुए सूयं के समान तेजस्वी 
था ओर यह विमावघु के तुल्य चति वाले थे । यह सदा शकट से ही 
गमन क्रिया कमते ये । वे उधर से जा रहे थे तभी उन्होने उस अत्यन्त 
अयानक-रीद्र खूप वाले पिज्ञाच को वहाँ पर देखा । वह पिज्ञाच अत्यन्त 
भूखा था ओर वह इन शाकटायन महर्षि को खाने लिए उस ओर 
रोड गया था ॥ ८.६ उस पिशाच ने एक शकट पर समाखूद्‌ शाकटायन 
ब्राह्मण को देखकर तथा शकट ध्वनि का श्रवण क्रिया था। उसने उस 
कञकट में स्थित द्विज के स्व्षं का अवलोकन किया था ॥१०॥ 
उस प्रकार के स्वरूप वाला वह पिशाच उसी समयमे कानोंसे ब्रेहरा 
हो गया या। हे पावंति ! बह अपनी ही रना करने में व्यस्त होता 
हुमा बहत ही कष्ट से नद-सा हो गया था। इधर-उधर दोड लगाते 
हुए उस पिशाच को देखकर उस शाकटायन ब्राह्मण ने उसने कहा था-- 
॥११॥ ह पिज्चाच ! तु बहुत ही डरा हृभा-सा ओर अधिक रीघ्रतासे 
दिलाई दे रहा है । तु इस समय मे कहाँ को जाने के लिए दौड लगा 
रहा है ओर तुके किप का भ व्याप्त हो रहा ? ?।।१२॥। पिशाच ने 
कहा--इस शकट कौ महती भयानक ॒ध्वरनि सुनकर म कानोंसे बहिर 
हो गया ह ओर आपको देवकर मेँ मूच्छित अर्थात अचेतन-सा हो गया 
ह ॥१३॥ ब्राह्मण ने कहा-- पिशाचो मे सवसे अधिक वलशाली ब्रह्म 
राक्षस सुने जाया कस्ते है । वही तु भब पृञ्चे खनि की इच्छा वालादहै 
ओर तु त्रह्म र्तस परम विख्यात है ॥१८॥ 

पिज्ञाचानां समर्थोऽस्मि नष्टोऽहं तव दशंनात्‌ । 

दुःख हि मृत्युः सर्वेषां जीवितः च सुदटलंभप्‌ । 

अतो भीतः पलायामि जीवहेतोः सुखार्थं: ॥१५ 

कृतः पिशाचसौख्यंतेमरणं श्रय एव ते । 

पंशाची कूत्सितायोनिःपापिनामेवजायते ॥१६ 

सवत्र हि गतो जीवोभवत्येवत्येसूखाश्चरयः । 

तस्माज्जी वितुमिच्छामिप्रसीदब्रह्मराक्षस ॥१७ 
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नाहं त्वां भोक्तुकामोऽस्मि ब्राह्मणोऽहं न राक्षसः। 
सवभूतहितार्थाय विचरामि महीतले ॥१८ 
स्वेषामेव जन्तूनां मत्रो ब्राहमण उच्यते । 
माकूरुष्वभय मत्तो मित्रभावगतोह्यहुम्‌ ॥१६ 
तस्य तद्रचन चर्‌ त्वापिशाबः स्वस्थमानसः । 
प्रणम्यप्रत्युवाचेद ब्राह्मण शाकटायनमू ॥२० 
यदि ते सवभूतानां दत्ता ह्यभयदक्षिणा । 
कर्मणा मनसावाचा मित्रभःवः गतो यदि ॥२१ 
उस पिशाच ने कहा था-हे ब्राह्मण । निस्सन्देह्‌ मँ समस्त पिशाचो 

म महान्‌ बलवान हुं एवं परम समथं भीहूंकिन्तु तुम्हारे द्शनसेतोर् 

नष्ट-साहो गया हूं-मेरी सारी शक्ति क्षीणहो गई है। यह्‌ मौततो 

दुःखदायिनी हुमा करती है ओौर यह जीवन अच्यन्त दुलंभ हुआ करता 
है । इसलिये मँ सुखपुवेक जीवन रखने के लिए इस जीव्रनके ही कारण 
से भयभीत होकर दौड रहा हूं ॥ ५॥ ब्राहमण नेकहा- है पिक्षाच! 
तुमको इस जीवन जीने मे सुख कहाँ? तेरा तो मरनाही कल्याण 
करने वाला है । तुञ्चै भो यह पिशाच उन जाने की योनि प्राप्त हई है। 
यदतो बहुतदही बुरी हैओौर महापापियों को ही यह मिला करती 
है । पिज्ञाच ने कटहा--कहीं भी रहै सर्वत्र ही यह्‌ जीवात्मा सुख के 
ही आश्रय बाला हु करता है। इसीलिए मे जीवित रहना चाहता हँ 
हे ब्रह्म राक्षस ! आप मुञ्च पर प्रन होकर कृपा कीजिए ॥१६-१७॥ 
बराह्मण ने कहा--- ब्रह्य राक्षसनहीं हुं । मतो ब्राह्मण हुं । मेँ तुक्च 
खाना भी नहीं चाहता हं । मै इस भूमण्डल में समस्त प्राणियों के हित 
करने के लिए ही विचरण किया करता हं ॥१८॥ देषो, यहं ब्राह्मण वणं 
सा होता है कि यह सभी प्राणियोंका हित करन वाला भौर सतव्रका 
मित्र कडा जाया करता है । मूज्ञपे द पिशाच | तुमक्रिसी भी प्रकारका 
भय मत करोम तो तुम्हारे साथ मित्र भावको ही प्रप्त हो गया हँ 

॥१६॥ उसके उस{वचनं का श्रवण कर ॒पिडाच स्वस्थ मन वाला हो 

गया ! उस पिशाच ने शाकटायन विप्र को प्रणाम करके यहु वचन बता 
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था ॥२०॥ यदि आपने समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करने की 
दक्षिणा दे दी है भौर यदि माप मन--कमे तथ। वचन से मित्र भावको 
प्राप्त हो गथे है अर्थात्‌ पूणेतया अप मेरा हित ही चाहते है ॥२१॥ 


पृच्छामि त्वां महाभाग संशयो हदये स्थितः 1 

श्र त्वाऽनुकम्पया सम्यक्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ।\२२ 
केन कमेविपाकेन पैशाचं याति मानवः । 
पिज्ञाचत्वात्कथं मुक्तिःप्राप्यतेपापकर्मभिः ॥२३ 
इति तस्य वचः श्र त्वा पिशाचस्यवरानने । 
ममत्वेनावृतस्तस्मं प्रावोचच्छाकटायनः ॥२४ 


अपहत्य च विप्रस्वं देवस्वं च विरोषतः । 
तेनपापेन पापिष्ठाः पिशाचत्वं प्रयान्तिच ।।२५ 
पितर मातर चव स्विय' बालं द्विज तथा । 
वञ्चयित्वा हुरत्यर्थं स पि्ाचो भवेच्चरः ।।२६ 
राजद्रव्य गहीत्वा तु न यजेन्नददातियः । 
आत्मानमेव पुष्पातिपिशाचत्व' सगच्छति ॥२७ 
विरवासघातक्रा ये च परदाररताश्चये । 
प्राप्नुवन्ति पिशाचत्व तथा ये वेदनिन्दकाः ॥२८ 


हे महाभाग | मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संशय उत्पन्न हो गया 

है । उसके विषप में मै मापसे पूछ रहा हूं । आप उसे सुनकर कृपया 

अच्छी तरह से व्धाङ्या करके समज्ञाने के योग्य है ।२२।यह्‌ मनुष्य 

किस कमं के विपाक से इस पिशाच की योनि को प्राप्त किया करता टै? 

ओौर यह भी बतलाइये कि वे कौन से कमं हुमा करता है जिनके करनेसे 
इन पिशाचता भ्रात कराने वाले पापरुणं कर्मो से मनुष्य मुक्ति को प्रा 
किया करते हैँ १।२३॥ हे वरानने ! उष पिशाच के उस वचन को 
सुनकर ममता से भर कर शाकाटायन उसमे कहने लगा ॥२४॥ ब्राह्मण 
काषन भौर विशेष रूप से देवोत्तर सम्पत्ति का अपहरण करके ही उप्त 
महयापापसे पापिष्ठ लोग पिशाच की योनि प्राप्त करिया करता हे ॥२५॥1 


स~~ ~ यरः 


पिश्ाचेश्वरमाहात्म्यवणन । 


[ ४७१ 
माता-पिता, स्वौ, बालक ओर द्विज को प्रतारित करे जो इनके धन 
का हरण करता ह वह मनुष्य भी पिशाच हो जाता है ॥२६॥ जो राजा 


क्रा द्रव्य ग्रहण करन तो उससे यजन करता है मौरन दान ही देता 
है उससे केवल अपना ही पोषण किया करता है वह भी पिशाचत्व को 
प्रा हो जाया करता है ॥२७॥ जो विश्वास के घात करने वाले होते है 
भौर पराई स्रियो से रति रक्वा करते हँ तथा जो वेदों की निन्दा करने 
वलि हैँवे भी पिश्ञाच-योनि कोप्राप्तहो जाया करते है ॥२८॥ 

निन्दन्ति ये पुराणानि धर्मशास्त्राणि सवदा । 

ते भवन्ति पिशाचाइच ये सदा पिशुना नराः ॥२६ 

इति ते कथितं सवं वेदप्रमाण्यतोऽघुना । 

इदानीं कथिष्यामि यस्त्व जातोभ्सि तच्छृणु ॥३० 

सोमकोनाम शूद्रस्त्वं परमरमंप्रकाशकः । 

विश्वासघातको जातो देवत्राह्मणदूषकः ॥३१ 

नास्तिको भिन्नमर्यादो जन्ममन्यव्रापि सप्तमे । 

सकुल पातयित्वात्र नरक दारुणोभृशम्‌ ॥३२ 

पिज्चाचयोनि सम्प्राप्तः पुनः प्राप्स्यसिरौरवम्‌ । 

महारौरवसञ्ज्ञ तुचक्र का लसूत्रकम्‌ । 

यत्र पीडनक' रौद्र मयनकुम्भवालुकम्‌ ॥३३ 

, इत्येवं वदतस्तस्य ब्राह्मणस्य प्रशस्विनि । 

सस्मार प्रोक्तन जन्म सत्सङ्खात्कुत्सितं स्वकम्‌ ॥३४ 

दुःखामिभूतो निश्च टो विर्धिगित्यसङ्दुनर वन्‌ । 

पतितो भूतले देवि वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥२५ 

जो पुरूष सदा पुराणों की मौर धरमंशस्तरो कौ बुराई ।कथा करते 
हमीर जो चुगलखोर होते है वे मनुष्य पि्ञाच हा जति है ॥२९॥ यह 
सब इस समय मने वेदोंके प्रमाणके आधार परही बत्तलादियाहै 
भौर भवर वह जात उतलाता हूं जिसके कारणसे तुम पिशाच हो गये 
हो इमे सुन लो ॥३०॥ तुम सोमक नामधारी शूद्र ये भौर हमेशा दूसरों 
केममं (रदस्य) को प्रकट करने वाला था। तुम विश्वास घात करने 
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वाले तथा देवों ओर ब्राह्मणों की बुराई किया करते ये ॥३१॥ परम 
नास्तिक--मर्यादा को तोड़ देने वाला इस सातवें जन्म में भी बराबर 
रहा था । तुमने अपने आपके सम्पूणं कुल को अत्यन्त दारुण नरक में 
डालकर इस पिशाच की योतिको प्राप्त क्रियाहै। फिर भी तुम अभी 
आगे रौरव - महारौरव--क्रकच--काल सूव्रक-यन्क्ष पीडिनिक--रौद्र- 
मथन- कुम्भ वालुक आदि महा घोर नरकों को प्राप्त करोगे । हे 
यशस्विनि ! वह ब्राह्मण इस प्रकार से कह ही रहा था कि उस पिशाच 
ने अपने पूवे जन्म का इस विप्र से ्त्सङ्खसे स्मरण करलियाथाजो 
कि बहुत ही बुरा था ॥३२-२४।। मृजे धिक्कार हैमे धिक्कारका 
पात्रही हु-ेसा बारम्बार कता हुमा वह्‌ पिशाच अत्यन्त दुःखित 
होकर बेहोश हो हे देवि ! भूतल मेँ गिरकर यह वाक्य बोला--॥३५॥ 

अहोकेनापि पुण्येन भवता सह्‌ दशेनम्‌ । 

जातं ममाल्पपुण्यस्य दीनस्यङृपणस्य च ॥३६ 

नास्ति ध्मसम मित्र नास्ति धर्मसमागतिः। 

नास्तिघमंसमं त्राणं स च नास्तिमम प्रभो ॥३७ 

मनोऽहं दुःखजलघौ मग्नोऽह पापकद मे । 

आ्रान्तोऽहमन्धतमं सिततप्त्वांशरण गतः ३५ 

नमस्तेऽस्तु महाभाग कि करोमि प्रशाधि माम्‌ । 

तत्तपोनलनिदिष्टमिदं प्राप्त मयाऽघुना ।६:& 

एवं निगदतस्तस्य पिशाचस्य वरानने । 

कथयामास माहात्म्य सविप्रश्ञाकटायनः ॥४० 

पृथिव्यांयानितीर्थानि आसुमुदगतानिवं । 

कषेत्राणियानिशन्तीहुतेष क्षित सुपुण्यदम्‌ ॥४१ 

महाकालवन क्षेत्र प्रलयेऽप्यक्षय गतम्‌ । 

लिद्ध तत्र महाक्षेत्रे पिशाचत्वविनाशनम्‌ ॥४२ 

दुदडेश्वरस्थ देवस्यदक्षिणोत्रिदशा्वितम्‌ । 

पाच पिद्यतेभूयः पिशाचयोनिनाशनम्‌ 1 

` ५स्य दञ्लेनमात्रेणपिद्याचत्वात्प्रमोक्ष्यसे ॥४३ 
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ओहो! मेरान मालूम कौन-सा कोई एेसा पण्य का उदय हुभा है 
जिससे आपका यह दर्शेन मूह्ञे प्राप्तहो मथा है अन्या तो महापापी 
दीन मौर कृपण हं ॥३६॥ धं ॐ समान अन्य कीडई मित्र नहींहैमौरन 
धर्मं कै तुल्य कोई दुसरी गति ही है । यह धरम ही परम रक्षक है । इसके 
अतिरिक्तं रक्षा करने वाला अन्य कुठ भी नहीं है हे । प्रभो ! वहं धमं 
ही मेरा वेश मात्र भौ नहीं है ॥३७॥ मैँतोदुःखोके अपार सागरम 
मम्नहो गया हं जौर पापों के दलदल में गड़ा हु ह| में इ परम 
घौर अन्धकार प्ते भ्रम रहा हुं इसलिए अव मै मापकी शरणमे प्राप्त हो 
गया हं ।|३८॥' हि महाभाग । मै आपको नमस्कार करता हं । मुज्ञ भाप 
प्रशासित कीजिये क्रिमे क्या करू । आपके इस तपस्या के बल से निर्देश 
क्रिया हुभ्रा मैने अव यह प्राप्त कर लिया है ॥३६९॥ है वरानने | इस 
प्रकार से उस पिञ्चा् के कहने प्र उस विप्र शाकटायन ने माहारम्य कहा 
या॥|४०॥ इस भूमण्डल प्रे समद्र पयेन्त जो भी तीथं हँ मौर जितने भी 
यहाँ पर धमं के क्षेत्र हैँ उन सबका चुपुण्य प्रदान करने वालाक्षेत्र एक 
ही दै ।(४१।। वहं महाकाल वन नामकक्षेत्र हैँ जो प्रलय काल मेभी 
जव कि समी कुछनष्टहो जाया करते हैँ अक्षय बना रहा करता है । उस 
महाक्षोत्र में सिव ल्लिग हैँ जो कि इस पिशाचकी योनि का विनाश कर 
देने वलि हैँ ।।४२॥ दुण्टेश्वर देव क दक्षिण भाग में देवों के दवारा समवित 
पशाच लिगदहै जो पिज्ञाच की योनि का नाश कर देने वाल्ला है । उसके 
दशन करने काही एषा अद्भुत प्रभाव होता है कि इसते ही मनुष्य 
पिशाच योनि से प्रयुक्त ही जाया करता है ॥४३।। 


तस्य तद्वचनं श्रूत्वा स पिाचो वरानने | । 
आजागामत्वरायुक्तो नमस्कृत्यद्विजतदा ॥ ४४ 
महाकालवने पुण्ये समीहितफल्रदे । 

ददं तत्र तट्लिङ्ख स्नात्वा रिप्राजले शुभे ॥४५ 
दर्शनात्तस्य लिद्धस्यसपिशाचो वसनने ! । 
ततक्षणादिग्यदहस्तु दिव्याभरणभूषितः ॥४६ 
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दिव्यः बिमानमारूढो गतो लोके सनातने 
उद्धृत्यसकलं गोत्र मातूकं पैतृक तथा ४७ 
ष्टा तन्महुदाख्चर्यमाहात्म्यातिशय प्रिये 1 । 
प्राक्त देवैविमानस्थैः सिद्धे राकाशगेस्तथा ॥४८ 
पिलाचोऽपि गतः स्वगं मस्य लिगस्थ दनात्‌ । 
अतो देवः स विख्यातो भविष्यति महीतले ॥ 
पिदाचेश्चरसञ्जस्तु सवेपापप्रणाशनः ॥॥४६ 


हे वरानने ! उस ब्राह्मण के इस वचन का श्रवण करके वह॒ पिशाच 
उस ब्राहमण शाक्टायन को प्रणाम करके उसी समयमे बडी हौ शीघ्रता 
चे युक्त होकर वहाँ पर समागत हो गया था। [४४॥ अभीष्ट फल के प्रदान 
करने वाले परम पण्यमय उस महाकाल वन मे पहुंचकर उसने शिप्राके 
शुभ जल मे स्नान किया ओर फिर उस लिंग का दर्शेन क्या था 
॥॥४१५। हे वरानने ! वह पिशाच उस लिग क दर्शन से उसी क्षणमें 
दिव्य देह घारण करके परम दिव्य आभरणोंसे विभूषित होगया धा 
ओर फिर परम दिव्य विमान मे समारूढ्‌ होकर सनातन लोक को चला 
गया था ओर फिर उसने इसी के प्रभाव से अपने पिल्कुल तथा मातुल 
क पितयं का भी उद्धार कर दिया था ॥४९-४७॥) हे प्रिये | उस महानु 
आश्चयं स भरे हुए इस माहात्म्य के अतिशथ को देख कर देवगण भी 
जो विमानो मे संस्थित्त थे गौर भाकाशगामी सिद्ध गण भी कहने लगे 
ये-ओ हो ! क्या अदूभूत माहात्म्य है कि इस लिग कै केवल दर्शन से 
यह महान पापात्मा परम निकृष्ट पिशाच भी स्वगंमे चला गया है । इसी 
लिये वह देव इस महोतल मे पिशाचेश्वर संज्ञा वाला विख्यात हो जायगा 
क्यो यह्‌ तो पिशाचो के भी समस्त पापोंक्तानाश करने वाला है 
॥ ४८-४६॥। 


येपरयन्तिनरादेवि । पिशाचेरवरसञ्ज्ञकम्‌ । 
तेषां हिपितरः सद्योयेचापिनिरथेस्थिताः । 
पिज्ाचत्वाद्िभुच्यन्ते स्वगं यान्ति न संशथ ॥५० 
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अङवमेधस्य यज्ञस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 

तत्फलं लभते सोऽपि पिशाचेरव रदशनात्‌ ॥५१ 

गयायां पिण्डदानेनयत्पुण्य समुदाहृतम्‌ । 

तत्पुण्यमधिकं ज्ञेय पिशाचेश्वरदशंनात्‌ ॥५२ 

ये परयन्ति चतुदंशयां पिश्ञाचेवरसञ्ज्ञकप्‌ । 

भरतत्वं चपिशाचत्वं कुलेतेषां नजायते ॥५३ 

न वियोनि नरो याति नरकं चनपश्यति । 

प्रसङ्ख नापियः पश्येत्पिश्ाचेशवरसञ्ज्ञकम्‌ ॥५४ 

सर्वे्वयं समायुक्तः सवेबन्धु समन्वितः । 

मोदतेपितृलोके स पिशाचेइवरदरशंनात्‌ ॥५५ 

कीर्तनान्मूच्यते पापाद्‌ दृष्ट्रा स्वर्गं च गच्छति । 

स्प्ञेनादस्त लिगस्य पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ।।५६ 

तदेव स नरो मूक्तः संसारनिगडादिभिः। 

यदैव वीक्षतेलिङ्क' पिशाचेर्वरसञ्ज्ञकम्‌ ॥५७ 

यज्ञानां तपसां चव दानानां चेवयत्फलम्‌ । 

तत्फलंकोिगणितं जायतेतस्यदशनात्‌ ॥॥५० 

यदि पदयेच्चतुदश्यां वंशाखे कात्तिकेतथा । 

तस्यपुण्यमसंख्यातंजायतेनातव्रसं शयः ॥५९ 

एषत कथितो देवि ! प्रभावः पापनाशनः 1 

पिज्ञाचेर्वरदेवस्य श्र. यतां सङ्खमेश्वरम्‌ ॥६० 

हे देवि ! जो मनुष्य इस पिशाचेश्वर नामक लिग का दशेन किया 
करते हँ उनके समस्त पितर जो भी नरकों मे यातन भोग रहे हैँ तुरन्त 
ही पि्ाचता से मुक्त होकर स्वगं को गमन करिया करते ` है इसमे कु 
मी संशय नहीं है ।॥५०॥। भली भांति यजन क्थि हए अश्वमेध यज्ञ॒ का 
जो फल होता है उषी पण्य-फल को मनुष्य भग॑वाच्‌ पि्ाचेश्वर के दशंन 
से प्राप्त कर लेता है ।।५१॥ गया में पिण्डों के दानसे जो पुण्य बताया 
गथा है उससे भी अधिक पुण्य पिकशाचेश्वर के दशेन से होता है ॥५२॥ 
चतुदंशी मे जो पिशाचेश्वर का दशेन करते हैँ उनके कुल में प्रेतत्व श्रौर 
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पिशाचता कभी नहीं होती है ॥५२1 यह वियोनि ओर नरक मे नहीं 
जाता है । जो अन्य प्रसदङ्खखेभी पिशाचेश्वर का दशेन करलेता है वह्‌ 
सव पेश्वये भौर वान्धवों से युक्त हो जाता है तथा पित्‌ लोकम भी परम 
प्रसन्न रहता है 1 कीत्तन से ही पापमुक्त हौ जाता है। दशेन से स्वगं 
मिला करता है । लिग ॐ स्पशे से सात कुनों को पवित्र कर ्देता है। 
ज्योंही दशेन करता है वेते ही संसारके बन्धनो से मुक्त हो जाता दै। 
यज्ञ-तप--दानों का जो फ़ल है उने करोड गुना फल दशेन से होता 
है । वैशाख कात्तिक में चतुर्दशी के दशंनञेजो पुण्य होता दहै वह्‌ 
असंख्य है--इसमें संशय नहीं दै । हे देवि । यह पापों का नाशक प्रभाव 
कहु दिया है ।५४-६०॥ 
१०६-अग्नितीर्थ,सरपतोर्थमाहातम्यवर्णन 
ततोगच्छेत्तु राजेन्द्र । अग्नितीथमनुत्तमस्‌ । 
ततर स्नात्वा तु पक्षादौ मृच्यते सर्व किल्विषे ॥१ 
तत्रतीर्थे तु य: कन्यां दयात्स्वरमलङ कृताम्‌ । 
व्रस्य यत्फलमुद्दिष्टं तच्छणुष्य नरोत्तम ॥२ 
अग्निषटोमातिरात्राभ्यां शतंशतगुणीकृतम्‌ ' 
प्राप्नोति पुरुषो दत्त्वा यथाशक्त्या ह्यलङडछृताय्‌ ३ 
तस्य); पुत्रतरभ्पौ त्राणां या भवेद्रोमस ङ्गतिः। 
स याति तैन मानेन शिवलोके परा गतिम्‌ ।।४ 
श्रीमाकंण्डेय मुनि ने कहा--हे राजेनद्र ! इसके परन्तु सर्वोत्तम 
अग्नि तीथं को गमन करना चाहिए पक्ष के आदि मे वहां पर स्नान करके 
मनुष्य समस्त किल्विषों मे मूक्त होकर विशुद्ध हौ जाया करता है ॥१।॥। 
जो कोई मनुष्य उस तीथं में स्वयं समलृत करके किसी कन्या का दान 
दिया करता है उसक्ञा जो पुण्य --फल वताया गया है वह॒ हे नरोत्तम | 
मञ्चे श्रवण कीलिएु । अग्निस्तोम ओौर अतिरात्र इन दोनों के पण्य से 
सौ- -सौ गना पुण्य फल अलंकारं से यथाशक्ति विभूषित कन्या का दान 
करके पुर्व श्राप्त व्वा करता है ॥२-३॥। उस कन्या के पूत्र ओर पुषौतरो 


अग्तितीथेसपेतीथंमाहास्स्यवणेन 1 [ ४७७ 


कै जितने भी रीर की रोभावलि होती है उम्हींके मान से वह पुरूष 
लिव लोक मे परागति को प्राप्त करता है ॥४॥ 


ततो गच्छेन्पहाशज सपैतीथं मनुत्तमम्‌ । 

यत्र सिद्धा महासर्पास्तपस्तप्त्वा युधिष्ठिरं ! ५ 
वासुकिस्तक्षकोघौरः सपं एेरावतस्तथा । 
कालियश्चमहाभागः कर्कोटकधनञ्जयौ ।॥।६ 
शङ्भुचूडो महातेजा धृतरष्ट्रो वृकोदरः । 
कुलिको वामनश्चैवतेधां थे पुत्रपौत्रिणः ॥५ 
तत्र तीथे महापुण्ये तपस्तप्त्वा सुदष्करम्‌ 1 
भुञ्जन्ति विविघान्भोगान्करीडन्ति च यथासुखम्‌ ॥।९८ 
तत्र तीथे तुयः स्नात्वातपरयेत्पतृदेवताः । 
वाजपेयफलं तश्य पुरा प्रोवाच शङ्कुर 18 
स्नातानांसपैतीथतुनराणां भुविभारत । 
सर्ववृश्चिकजातिभ्योन भयंवि्यतेक्वचित्‌ ॥१० 


श्री माकंण्डेय महषि ते कहा--हे महाराज ] इसके अनन्तर सर्वोतमं 

सपे तीथं मे ममन करे 1 हे युधिष्ठिर 1 जहा पर महा सर्पोरने तपश्चर्या 
करके सिद्धि प्राति की है 1 उन महा सपो के नाम बतलाये जते है-- 
खासुकि- तक्षक परम घोर सपं ठेरावत--महाभाग कालिप--कर्कोटक 
_ धनञ्जय--शंलनचरूड--महान्‌ तेज वाला--घृतटा्ू--वृकोदर-कुलिक 
उर वामन ये महा सपं कहे जाते है । इनके जोभी पत्र ओरपौव्रथेवे 
सरी सब है । उस सहा पुण्यसय तीर्थं ये परम दुष्कर तपस्या करके नाना 
प्रकार के भोगों का उपभोग किया करते है ओर सुख पूर्वेक क्रीडा करते 
ह ॥५-८॥ उस तीथं मे जो कोई भी मनुष्य स्नान करके अपने पितृगण 
ओर्‌ देवों का तपण क्रिया करता है भगवान्‌ शङ्कुर ने पिले ही कहा था 
शके उस पूरुष कानोजपेय यज्ञ करने का फल होता है ॥।&॥ है भारत ॥ 
इस भूलोक मे इस सपं तीं स स्नान किये हुए पुरुषों को सपे तथा वृश्चिक 
(विच्छ) जातियों से कहीं भौ कभी कोई भय नहीं होता है १०४ 
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मृतो भोगतीं गत्वापूज्यमानोमहौरगैः " 

नागकन्यापरिवृत्तो महाभोगपतिर्भवेत्‌ ॥११ 

मागेशीर्षस्य मासस्य कृष्णपक्षे च याष्टमी । 

सोपवासः शुचिभूं त्वा लिद्ध सम्पुरयेत्तिलैः ॥ 

यथाविभवसारेण गन्धपुष्पैः समचैयेत्‌ १२ 

एवं विधाय विधिवष्प्रणिपत्यक्षमापयेत्‌ । 

वस्य यत्फलमृदिष्ट तच्छणुत्वनरेश्वर 1१३ 

तिलास्तत्र च यत्संख्याः पत्रपुष्पफलानि च 1 

तावत्स्वगंपुरे राजन्मोदते कालमीप्सितम्‌ ॥१४ 

ततः स्वर्गात्परिभ्रषटो जायते विमले कुले । 

सुरूपः सुभगश्च वधनकोटिपतिर्भवेत्‌ ॥१५ 

वह मनुष्य मृत्युगत होकर भोगवती पुरी पहुंच जाता है ओर वर्ह 
धर महान्‌ उरगो के द्वारा पूज्यमान हो जाता है उसको नागं कस्ये 
चारों ओर से घेरे रहा करती हैँ ओर भन्त मे वहु महाभोग पत्ति हो 
जाया करता है ॥११॥ माेशीषं मास के कृष्णपक्ष मेँ जो अष्टमी तिथिदहै 
उसमे उपवास के साथ पवित्र होकर लिग कौ तिलोसे पूरित कर देवे 
ओर अपने विभव की शक्ति के अनुसार गन्ध पुष्पादि उपचारोंके द्वारा 
लिग का अभ्यचेन करना चाहिए । इपर प्रकार से विधि-विधान के साथ 
करके प्रणाम करे गौर अपराध-- क्षमापन करान। चाहिए । हि नरेश्वर ! 
उसका जो मी पुण्य--फल होता है उसक्रो सुनिए । जितनी संख्यं में वहाँ 
पर जो तिल होते हैँ तथा जो संख्या पत्र पुष्प ओौर फलों की होती ददे 
राजन्‌ { उतने ही वर्षो तक वह पूजा करने वाला भक्ति ईप्सित काल 
पयेन्त स्वगं मे मानन्द प्राप्त किया करता है । फिर उस लम्बी स्वगं 
निवास करने की अवधि समाप्त ही जाने पर वरहा से ग्रष्ट होकर यहाँ इस 
श्रूमण्डल मे किसी विमल कुल में जन्म ग्रहण किया करता है । इस परम , 
सुभग भौर सुन्दर सुरूप वाला होते हुए धन का भी करोड पति हा 
करता है ।॥१२-१५॥ 
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चतुथं संप्रवक्ष्यामि देवस्य चरितं महत्‌ 1 

श्च तमात्रेण येनैवसर्वंपापेः प्रमुच्यते ।१ 
कपाली कान्थिको भूत्वा यथास व्यचरन्महीम्‌ १ 
पिशाचे रक्षसे भू तेडकिनोयोगिनीवृतः ॥२ 
भेरवंरूपमास्थाय प्रेतासनपरि ग्रहः । 
श्ैलोक्यस्याऽभयं दत्त्वाचचार विपुलं तपः ।1३ 
आषाढोतु कृतातत्रह्याषाढानामविश्र त्तम्‌ । 
ऊन्थामूक्ता ततोऽन्यत्रदेवेकपरमेष्ठिना ॥४ 
तदाप्रभृत्िराजेन्द्र स कन्थे श्वर उच्यते । 
त्तस्य दकशनभात्रेण ह्यश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥५ 
देवो मार्गे पुनस्तत्र भ्रमते चयदच्छया । 
विक्रीणातिबलाकारो दषटाचोक्तोहरेणतु ॥६ 
यदि भद्रन चेत्कोपं करोषिमयिसाम्प्रतम्‌ । 
अलासिर्भरमेलिगं ददामिबहूते घन्‌ ।।७ 


श्रीमाकण्डेयजी ने कहा-अवब से देवेश्वर प्रभु का चौथा महान्‌ चरिते 
कहता हूं जिसके केलल श्रवण कर लेने ही से मनुष्य सभौ प्रकारके पापों 
से प्रमुक्त हौ जाया करता है । भगवान्‌ म्भ कपाली ओर कन्या धारण 
करने वाल होकर सम्पूणं महीमण्डल पर विचारण क्रिया करते थे ओर 
उनके साथ पिश्ाच-राक्षस-भूत डाकिनी ओर योगिनियाँ रहा करतौ थीं 
‰१-२॥ परम भैरव स्वरूप धारण करके त्रैलोक्य को अभय का दान 
दैकर प्रेतासन पर स्थत होकर परम दुष्चर तपस्या की थ। वहां पर 
उन्होने भषादी की थी अतएव अषाढ यह नाम विभ्रृत हो गया था। 
इसके अनन्तर परमेष्ठी देव ने अन्यत्र कन्या मक्त करदी थी ! हे राजेन्द्र ! 
तभी से वह कान्येश्वर कहे जाते हँ । उनके दशंन मात्र से हौ मनुष्य 
खंश्वमेष यज्ञ करने का फल प्राप्त किया करता है । फिर देव मागं में वरहा 
प्रर यदृच्छा से भ्रमण करते ये । एक बलाकार विक्रय किया करतः था ¶ 
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भगवान्‌ हर ने उपे देखकर उससे कहा--र भद्र॒ यदि आपको कोई क्रोध 
नहो तोमञ्च परप नाराजनही होवें तो माप बलाओं से मेरे 
{लिय को भर दीजिए । चै आपक्रो बहत अधिक धन दंगा ॥३-७॥} 
एवमुक्तोऽथ देवेन सं वणिग्लोभमोहितः । 
योजयामास बलका लिगे चोत्तममध्यमान्‌ ८ 
तावद्यावत्क्षयं सरवे गताः काले सुसश्िताः। 
स्थितं समन्तं लिगं दृष्टा शोकमूपागतस्‌ ॥& 
कृत्वा तुखण्डखण्डानिस देवः परमेश्वरः ! 
उवाचप्रहसन्वाक्यं तंटृष्टागतसाध्वसम्‌ १० 
नचमे पूरितं लिगंयास्यामियदिमन्य से) 
ददामि तत्रवित्त॑तेयदि लिगं प्रपूरितम्‌ ॥११ 
अघन्योकृतपुन्योऽहं निग्राह्यःपरमेश्चर । 
तवप्रियमकृर्घाणःचोष्यि शावती: समाः १८ 
एतच्छ त्वावचस्तस्यव णिक्पूत्रस्य मारत ) 
असक्षथंघनं दत्त्वास्थितस्तत्रमहेङ्वरः ।१३ 
तदा प्रभृति राजेन्द्र ! वलाकंरिव भूषितम्‌ 1 
प्रत्यायं स्थितं लिगं लोकानुग्रकाभ्यया ।१४ 
जब स तरह से शंभु के द्वारा उस वनियिते कहा गया तो वहं 
वणिक लोम से मोहित होकर उत्तम--मध्यम बलकाओं को उनके लिगं 
पर योजित करने लग गया था । वह तव तक उन्ह योजित करता 
चला गया जव तक सुसंचित वे सवक्षय को प्रप्त हो गई थीं अर्थात्‌ सव 
समाप्त हो गई थीं जो उसने एकचित कर रक्खी थीं किन्तु उस लिगं कौ 
पत्ति नहीं हई थी कणौक्रि वह तो वेसा ही समुन्नत होकर स्थित हो रहा 
था-य॒ह देखकर वह॒ विक्‌ वडे भारी शोक को प्राप्त हो गया था । वह 
परमेश्वर देव खण्ड-ल्ण्ड करके हसते हए वोत ओर उसको भगत देख- 
कर उससे कहा--मेरे लिश को पूरित नहीं किखा गया है यदि रेसा तुम 
मानते हो तो मै डक चला जाऊंगा । यदि मेरा लिंग प्रपूरित ही .गया 
होता तोर्मै वहीं पर तूज्गे धन दे देता उक् वणिक्‌ ने कहा--दे 


गि 
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परमेश्वर ! मै बहुत ही अधन्य शौर विना पुण्य वाला हं ओर निग्रह 
करने के योग्य ह | आपका प्रिय न करतां हुआ मै बहुत वर्पो तक चिन्ता 
करूगा । है भारत | इस वचन को सुनकर उसं वणिक्‌ पुत्र को क्षय 
धन देकर महेश्वर वहीं पर स्थित हो गये ये । है राजेन्द्र | तभी से मकर 
बलाको से भूषित की रजति लोकों पर अनुग्रह करने कीकामनासे 
विशवास कराने के लिये वह लिङ्क स्थित हो गया था ॥८-१४॥ 


देवेन रचितं पाथक्रीडया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
देवमागंमनिति ख्यात त्रिषुलोकेषुविश्र तम्‌ ! 
परयन्प्रपूजयन्वाऽ प सर्वपापैः प्रमच्पते ॥१५ 
देवमार्गे तु यो गत्वापूजयेद्‌ बलाकेड्वरम्‌ । 
पञ्चायतनमासाद्यरुद्रलोकं स गच्छति ॥१द्‌ 
देवमार्गे मृत्तानां तुन राणां भावितात्मनाम्‌ । 

न भवेत्पुनरावृत्तीरुद्रलोकाः्कदाचन ।।१७ 
देवमागस्य महात्म्य भक्त्या श्र त्वा नरोत्तम | । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो नाऽत्र कार्या विचारणा ॥१० 


हे पार्थ ! देवेश्वर ने क्रीड़ासे ही सूप्रतष्ठित देवमा की रचना की 
थी जो परम विख्यात ओर तीनों लोकों मे विश्रूत था। इसका देन 
करके अथवा इसकी पूजा करते हुए समस्त पाों से प्रमुक्तहो जाया 
करतादहै। जो कोई उस देवमागं मे जाक्रर भगवानु बलाकेष्वर की पूजा 
करिया करता हे वह पञ्चायतन को प्राप्त करके रुदरलोक मे गमन क्रिया 
करता है । ओ भ।च्ति आत्म! वालि पुरुष उस देवमागे में मृ्युगत होतें 
उन नरो की उस रद्रलोक्त ते धह फिर पुनः आवृत्ति कभी भी नहीं होती 
है अर्थात्‌ फिर यहाँ आकर जन्म ग्रहण नहीं किया करते हैँ । टे नरोत्तम 
इष देवमागं के माहात्म्य को भक्तिसे श्रवण करके मनुष्य सभीपापो से 
मुक्त अवश्य ही हौ जाया करता है-इसमे कु भी विचारणा नहीं करनी 
चाहिए ॥ १५-१८॥ 
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ततोगच्छेदध राधीश तीर्थं परमशोभनम्‌ । 
जमदग्निरितिख्यातं यत्रसिद्धो जनाह्‌ नः । १ 
कथ सिद्धो द्विजश्र ठ वासुदेवो जगद्गुरुः । 
मानुष रूपमास्थाय लोकानां हितकाम्यया ।।२ 
एतत्सर्वं यथान्याय देवदेवस्यचक्रिणः 1 

चरितं श्रोतुमिच्छामिकथ्यमानं त्वयाऽनघ ॥३ 
आसीत्पूर्वं महाराज हैहयाधिपतिमंहान्‌ । 
कात्तवीयं इति ख्याता राजा बाहुसहखवाच्‌ ।।४ 
हस्त्धरथसम्पन्नः सवेशस्त्रभृतां वरः । 
वेदविद्यात्रतस्तातः सवैभूताभयप्रदः ॥५ 
माहिष्मत्याः पतिः श्ीमाच्नाजा ह्यक्षौ हिणीपतिः । 
स कदाचिन्मृगान्ह्न्तु निजंगाम महाबलः ॥६ 
बहुभिदिवसेः प्राप्तो भृगुकच्छमनुत्तमम्‌ । 
जमदग्िमेहातेजा यत्र तिष्टति तापसः ॥७ 


श्रीमाकंण्डेय महेष्षि ने कहा-हे धराधीश ! इसके उपरान्त उस 
परम शोभा से भमूत्यन्न तीर्थं को गमन करे जहां पर जनादेन सिद्ध 
हए थे गौर जो जमदग्नि--दइस नाम से विध्रूत है । युधिष्ठिर ने कहा--- 
हे द्विजो में परम श्रेष्ठ ! जगत के गुर वासुदेव ने केसे सिद्धि प्राप्त की थी 
ओर लोकों पर हित की कामना से मनुष्य का स्वरूप धारण क्ियाया 
॥१२॥ देवों के भी देव के इस सम्पूणं चरित फा भगवान्‌ भक्रधारी के 
वृत्तान्त का न्याय पूवक वणेन म श्रवण करना चाहता हूँ । ह अनघ! 
मापके द्वारा यह कथ्यमान होना चाहिए अर्थात आपही इसे वणेन 
कोजिए । श्रीमाकंण्डेयजी ने कहा--है महाराज ! एक परम महान्‌ 
हैहयाधिपति परहिले हृभा था । वह कात्तं वीय्यं-इस नाम से विख्यातं था 
ओर वह॒ राजा एक सहस्न बाहुभों वाला था । वह समस्त प्राणियों को 
अभय प्रदान करने वाला राजा था तथ्य हाथी, घोड़े भौर रथ आदि 
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से सुसम्पन्न था एवं समस्त शस्त्र धारियों के परम श्रेष्ठ ओर सव विया 
तथा व्रतो में स्नान था । यह्‌ श्रीमान्‌ माहिष्मती परीका पति ओर 
भक्षौहिणी सेना का स्वामी था । वह एक ठार किसी समय मं महानु बल- 
शाली मृगो को मारने के लिथे निकल गथा था वहत 'दिनौ मे परम उत्तम 
भगु कच्छ में वह प्राप्त हो गया था जहाँ पर तपस्वी जमदग्नि ऋषि महानु 
तेज से युक्त स्थित थे ॥३-७।। 

रेणुकासहितः श्रीमान्स्व भूताभय प्रदः । 

तस्य पृत्रोऽभवद्रामः साक्षान्नारायणःप्रभुः 115 

स्मक्षतरगुणयु क्तो ब्रह्म दितब्राह्मणोत्तमः। 

तोषयन्परया भक्त्या पितरौपरमाथवत्‌ ॥९ 

ततदाचाजुं नं दृषटाजमदग्निः प्रतापवान्‌ । 

चरन्तमृगयागत्वा ह्या तिथ्येनन्यमन्त्रयत्‌ ॥१० 

तथेति चोक्त्वा स नृपः सभत्यवलवाहनः । 

जगाम चाऽश्रम' पुण्यमूषिस्तस्य मह्‌ त्मनः ॥११ 

तत्क्षणादेव सम्पन्नं धरिया परमयावृतम्‌ । 

विस्मयं परमं तत्र दृष्ट्रा राजा जगामह १२ 

गतमात्रस्तु सिद्धेन परमान्नेनभोजितः। 

सभूत्यवलवान्नाजा ब्राह्मणेन यदृच्छया । 

किमेतदित पप्रच्छ कारणं शक्तिमेव च ।१३ 

कामधेनोः प्रभावं तं ज्ञात्वा प्रहु ततो द्विजम्‌ । 

दक्षिणां देहि मे विप्र कल्मषां धेनुमुत्तमाम्‌ ॥१४ 

वह तपस्वी समस्त प्राणियों को अभग्र प्रदान करने वले श्रीमाचर 
रेणुका के सहित वहां पर तपस्या किया करते ये उनके पत्र रमा 
अर्थात्‌ परशुराम हृए थे जो साक्षात्‌ प्रभु नारायण ही थे। वैसे यह्‌ ब्रह्म 
के ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण ये किन्तु सम्पूणं क्षत्रियो के गुणों से युक्त थे। 
परशुराम अपने माता-पिता के परम भक्त थे ओर परा-मातृ-पितृ-भक्ति 
के द्वारा उमदे पुण रूर से सन्द करते हुए परमार्थं क! ज्ञान रखने वले 
ये । उक्त समय म परम प्रतापी जमदग्नि मुनि ने वहां पर सहल्ाजुन 
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राजा को समागतं देख कंर जो कि मृगया (शिकार) करते हुए वहाँ परं 
उपस्थित हए ये जमदग्नि उत्करे पास गये ओर उनका अतिथि-सत्कार 
करे के लिये (निमन्त्ित करिया था । (तथास्तु --अथात्‌ अच्छा जापका 
आतिथ्य हमरो स्वीकार है -यह कहकर वह राजा अपने समस्त भृत्य -- 
, सैन्य ओर वाहनों के पित उस परम पवित्र पुण्य रूप महात्ना ऋषि के 
आश्रम में पटच गये ये । उषी क्षण मे सुभम्पन्न जौर परम श्री से सम वृत 
स आश्रणं को देखकर वहां पर राजा को परमाधिक्र विस्मय हो गया 
या | वहां पर पहु चते ही परमोत्तम सुसिद्ध अन्नकद्वार राजा को उसक 
समस्त भव्य ओर सेना के सहित ब्राह्यणने इच्छा पूर्वक यथेष्ट भोजव करा 
हिया था । राजाने यह समस्त विशाल भेरव देखकर उनसे इस सब्र 
अत्यधिक पूणं आतिथ्य करने का कारण पूछा धाओर एसी आतिथ्य क 
सम्पन्न कर देते की क्था शक्ति है-यह भी प्रन किया था। मनि कं कह 
देने पर कामधेनु के उस महान्‌ प्रभाव को जानकर राजा ने .उस द्विज 
कहा-हे विप्र ! भोजन तो हमको करा दिया है अब कुष्ठ दक्षिणादो 
ओर वह्‌ दक्षिणा यह्‌ कल्मषो को दुर करने वालो इपत उत्तम धेनुको 
हमको दे दो ॥८-१४॥। 
शतं शतसहसराणामयूतं नियुतं परम्‌ । 
भूषितानां च धेनूनां ददामि तवचाबु दम्‌ ॥१४ 
अयुतः प्रय॒तेर्नाह शतकोटिभिरू्तमाम्‌ । 
कामधेनुमिमोतात नदद्धिप्रतिगम्यताम्‌ ।१६ 
एवरमृक्तः सराजेन्दरस्तेन विप्रौ णभारत । 
क्रोधसरक्तनयन इदं वचनमन्नवौ. ।। १७ 
यस्येहञः कामचारो मय्यपि द्विजपांसन । 
अहं ते परयतस्तस्मान्नयाि सुरमि गृहात्‌ ॥१५ 
कः क्रीडति सरोषेण निर्भयोहिनहाहिना । 
मृत्थुदृषटोऽन्तरेणाऽपिममधेनु नयेतयः ॥ १४ 
एवधुक्हवा मढादणङ श्रह्यदण्डमिवाऽपरप्‌ । 
गृहीत्वा परमक. द्धो जमदग्निरुवाचह्‌ ।९० 
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यस्याऽस्ति शक्तिस्तेजो वा क्षत्रियस्य कुलाऽधमः 
धेनु नयतु मे सद्यः क्षीणायुः सपरिच्छदः ॥२१ 


राजा ने जमदग्नि दे कहा-- मे आपको शत--सहस्र -भयूत भौर 
नियुक्त तथा अब्रूदि भूषित धेनु देता हूं किन्तु यह कामधेनु मृञ्चको चाहिए । 
जमदग्नि ने कहा--है तात | अयुत -( दश हजार )-नियुत ओरसौ 
करोड़ भी धेनुभों के बदले में म इम उत्तम कामधेनु को नहीं दे सकता हूँ 
भाप यहाँ से वापिस चले जाइये । हे भारत ] उस विप्रके हारा जव 
रजेन््र सहसाजु न इस प्रकार से कह दिया गथा तो वह राजा क्रोध से 
रक्त नेतो वाला होकर मुनि से यह वचन बोला--हे द्िजपांसन । अर्थात्‌ 
द्विजो मे महानत्र नीच | जिस तेरा मेरे प्रति भी एसा काम चार अर्थ 
मनचाहा बरतावाहैतोसै देखते हुए हीतरे घरमे इस सुर्धिको 
ले जाता हँ । द्विजने कहा-एेसा कौन है जो निर्भय होकर क्रोध से युक्त 
महान्‌ सपं से क्रोडा करता है। जो इस मेरी कामधेनु को लेजावेगा 
अर्थात्‌ लेजाने की इच्छा करेगा वह्‌ बीच मेंदहीमृ्युके हारा दृश्हो 
जायेगा अर्थात्‌ मर लेगा इस प्रकार से कहकर जमदग्निने परम क्रुद्ध 
होकर दूसरे ब्रह्मदण्ड कौ ही भांति नपे महादण्ड को ग्रहण ' कर्के वह 
मुनि वोला--जिसक्षद्धिय का शवा तेज अथवा शक्ति है जो कुल मे भधम 
मेरी इस धेनु को लेजावे वह॒ सपरिकर तुरन्त हीक्षीण आयु वाला हो 
जावे ।॥६५-२१॥ 


एतच्छुत्वा वचः रं हैहयः शतशोवृतः । 
धावमानःक्षितितले ब्रह्मदण्डहतोऽपतत्‌ ।॥२२ 
हुडः कृतेन ततो धेन्वाः खड्गपाशासिपाणयः । 
निर्गच्छन्त प्रहश्यन्ते कल्मषायाः सहसः ।॥२३ 
नासापुटाग्रा्रोमाग्रात्किराता मागधा गृहात्‌ । 
रनध्ान्तरेषु चोत्पन्ना: शतशोऽथ सटखशः ॥२४ 
एवमन्योऽन्यमाहत्य दैहयष् कणान्दहंच्‌ । 
छिनाञ्च सह्‌ विप्रेण गता हथजु नतेजसता ॥२५ 


(नः 


४८६ |] [ स्कन्द पुराण 


कात्तवीर्यो जयं लब्ध्वा सड ख्ये हत्वा द्विजोत्तमम्‌ । 
जगाम स्वां पुरीं हृष्टः कृतान्तवशमोहितः ॥२६ 
ततस्त्वरान्तिः प्राप्तरचाद्रामोगतेरिपौ । । 
आक्रन्दमानांजननीं द्दशं पितुरन्तिके ॥२७ 
केनेदमात्मनाशाय ह्यज्ञानत्साहसं कृतम्‌ । 

मम तातं जिघांसुर्यो द्रष्टु सृत्युमिहेच्छति ॥२८ 


सेकडो जनौं से परिवृत हैहय ने जमदग्नि के इस परम करर वचन 
को सुनाथा ओर वह धावमान होता हुप्रात्रह्यरण्डसे हत होकर भूतल 
मे गिर गया था । इपके अनन्तर उस कल्मषाधैनु के हुंकार से सहो 
ही खङ्ग-पाश भौर असि (तलवार) हाथों मे लेने वाले निकलते हुए 
दिखलाई दे रहे थे । नातापृटों के अग्रभाग से-रोमों के अगले भाग से- 
गुह से ओर रन्ध्र के अन्तरो मे सेकड़ों भौर सहस्रो ही फिरात भौर 
मागध उत्पन्न हो गये थे । इम प्रकार हैहय के टङ्कणं को दग्ध करते हुए 
भापस मे एक दुरे को मारकर सहख्राजुन तेज से विप्र जमदग्नि के 
सहित सड विनाश को प्राप्त हो ग्येथे। राजा कात्तंवीयं उस युद्ध 
मे विजय प्राप्त करके भौर उस उत्तम द्विज का वध करके अपनी पुरीको 
चला गया था ओर कृतान्त वश से मोहित देखा गया था । इऽके पश्चातु 
उस रिषु के चले जाने पर शीघ्रता से युक्त राम (परशुराम) वहां प्राप्त 
हो गये थे । उन्होने अपने पितो के सन्निकट माता को रुदन करते हए 
देषा था । परशुराम ने कहा क्रिस दृष्ट ने अज्ञान से आत्म नाश करने 
के लिए एसा दुस्साहस किया है ? मेरे पिनाजीको मारने की इच्छा 
वाला षह यहीं पर अव्र स्वयं अपनी मृत्यु को देखने की इच्छा कर 
रहा है ॥२२-२८॥ 


ततःसा रामवाक्येन गतसत्त्वेव विह्वला । 

उदर्‌ करयुग्मेन तडप्रान्तीट्युवाच परैः तम्‌ ॥२३ 
अजु नेन व्रृशंसेन क्षत्रिये रः परेः सह्‌ । 
इहाऽऽगत्यपिता तेन निहतो बाहुशालिना ॥३० 


| 
|| 
| 
॥ 
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तंपश्य निहतं तातं गतासु गतचेतसम्‌ । 

संस्कृत्य विधिकत्पुत्र तपैयस्वयथातथम्‌ ।३१. 

एतद्र त्वासवचनं जननीमभिवाद्यताम्‌ । 

प्रतिज्ञामकरोद्यातां श्युणुष्वचनराधिप ॥३२ 

त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवीं निः क्षत्रियकुःलान्वयाम । 

स्नात्वा च तेषामसूजा तप॑यिष्यामि ते पतिम्‌ ॥३३ 

तस्यापि परशुना बाहून्कात्तवीर्यस्य दुमेतेः । 

चित्वा पास्यामि रुचिरमिति सत्यं श्युणुष्व मे ॥३४ 

इसके अनन्तर राम के इस वाक्य से गत सत्व की भांति अत्यन्त 
विह्वल हौती हुई उसकी माता दोनों हाथों से छाती पीटती हुई उससे 
यह वचन वोली--परम क्र.र सहस्ताजुन ने दूपरे क्षत्रियो कं सहित यहाँ 
आकर बाहुशाली उसने ही तेरे पिता को निहत पयाहै। ह बेटा । अपने 
मृत पिता का दशेनकर ले जो इस समयमे गतप्राण मौर चेतनासे 
रहित ह । हे पत्र | अव इनका तुम विविपूवेक ७्ये्टि संस्कार कर 
डालो ओर ठीक २ रीतिसे इनका तपेण करो । हि नराधिप] माताके यह्‌ 
वथन सुनकर उस अपनी जननी का अभिवादन करके उन्दने जो उस 
समय में प्रतिज्ञा की थी उसका आप अव श्रवण करिये-क्षत्रिय कुल के 
अन्वय वाली इस पृथ्वी को इक्कीस बार क्षिय रहित करके उन्हीं के 
रक्त से स्नान करके ही अव मँ आपके पति कातपेण करूगा । मै अपने 
इस फरसा से उस दुमं ति कातेवीयं की भुजाओं का छेदन करके ही उका 
रुधिर पान करू गा--यह मेरा वचन सवथा सत्य है उसे सुन लो । इस 
प्रकार से प्रतिज्ञा करकं परम प्रतापी जामदग्न्य ने महान्‌ क्रोधसे 
आविष्ट होकर फिर अपने पिता जमदग्नि का सस्कार्‌ कियाथा 
॥२६-३४॥ 

एवं प्रतिज्ञां कृत्वाऽसौ जमदग्नयः प्रतापवाच्‌ । 

क्रोधेन महताऽऽविष्टा- संस्कृत्य पितरं ततः ॥२५ 

म हिष्मती परो रामो जगाम कोधमुच्छितः । 

छित्वा बाहुवनं तस्य हत्वा तं क्षत्रियावमम्‌ ॥६६ 
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जगामक्षत्रियान्तात पृथिवीमवलोकयत्‌ । 

सप्तद्रीपाणेवयुतां सशेलवनकाननाम्‌ ॥३७ 

पुवंतः परिचिमामाशां दक्िणोत्तरतःकुख्न्‌ । 

स्यमन्तपश्चके प्च चकार रुधिरहदातु ॥३ 

सतेषुरुधिराम्भस्सुह्देषु करोधमूच्छित: । 

पितृन्न्तप्प॑यामासररुधिरेणोतिनः श्रुतम्‌ ॥३६ 

अथर्चीकादेयोपेत्य पितरो ब्राह्मणषभम्‌ । 

तंक्षमस्वेति जगदुस्ततः स विरराम ह्‌ ॥४० 

तेषां समीपे यो देशो हदानां रुधिराम्जसाम्‌ । 

स (स्य) मन्तपचचकमिति पुण्यं तत्परिकीत्तितम्‌ ।४१ 

निर्वत््यंकर्मणस्तस्मात्पितृन्प्रोवाचपाण्डव । 

रामः परमधर्मात्मायदिदरुधिरमया ॥५२ 

क्षिप्तं पञसु तीथ षु तद्भूयात्तीथ मूत्तमम्‌ । 

तथ्युक्त्वा तु ते सवं पित रोऽदुश्यतां गताः ॥।५३ 

क्रोध से एक दम मृच्छित होते हुए परशुराम माहिष्मती पुरी को 
चल दिए थे । ओौर वहां पहुंचकर उसकी जो सहस्र बाहुओं कावन था 
उसको काटकर उस अवम क्षत्रिय को मार गिराया था मौर फिर क्षत्रियो 
कै अन्त करदेन के लिए सात द्वीपो गौर अणेवों वाली-पवेत ओौर वन 
काननों से युक्त सम्पूणं पृथ्वी को देखते हृए वहां से चल दिये धे । पुवं 
से पर्चिम दिशा तथा दक्षिण उत्तर कुरुभों को गये थे । सामन्तक पञ्चक 
म र्पाच रुधिर के हृद किये ये। उन रुधिर के जल वाले हदो मे उन 
परशुराम ने क्रोध से म॒च्छित होकर रुधिर से ही पितृगण काः तपण किया 

` था--एेसा हमने सुना है । इसके अनन्तर अर्चीकादि पितरो ने उन 
` ब्राह्मण श्रेष्ठ के समीप में उपस्थित होकर उरसे कहा-- उसको क्षमा 

कर दीजिये । इसके पश्चात्‌ वह विरत हो गये थ । रुधिर रूपी जल 
वाले उन वदो के समीपमें जो देश है वह स्यमन्तक पञ्चक---इस पुण्यमय 
नाम स परिकीत्तिति किया जाताहै। है पाण्डव ! उसकर्मसे निवृत्त 
होकर परम धर्मात्मा राम ने पितरों से कहा था कर्मने जो यहु रुधिर 


बा 
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पाच तीर्थो में प्रक्षिप्त किया है वह उत्तम. तीथ होः जवे--तयास्तु-, 
भर्थाव्‌ एेसा ही होगा--यह्‌ कहकर सव पित्ृगण अहृश्यता को प्रप्त हो 
गये थे ।*३६-४३॥ 

एवं रामस्य संसर्गो देव मागं युधिष्ठिर । 

सवंपापक्षयकरो दमंनात्स्पञचं नान्तृणाम्‌ ॥४४ 

रेण्‌काभ्रत्ययार्थाय अचापि पितृदेवताः । 

हश्यन्तेदेव मागं स्थाः सवं पापक्षय कराः ॥४१ 

तत्र तीथं तु राजेग््र नमंदोदधिस ङ्खमे । 

स्नान कृत्वा विधानेनमुच्यन्तेपातकं नं राः ॥४६ 

कुंशाप्र णाऽपि कौन्तेयनस्पृष्ठव्यो महोदधि । 

अनेन तत्रमन्तरेण स्नातव्य नपसत्तम ॥४७ 

नमस्ते विष्णुरूपाय नमस्तुम्यमपांपते । 

सान्निध्य कुर देवेश सागरे लवणाम्भसि ॥४८ 

हे युधिष्ठिर इस प्रकार से देव मागं मे राम कासंसगं द्णनते 
ओर स्पणं करने से मनुष्यो के समस्त पापों के क्षय करते वाला होता 
है ।रेणुकामाता के प्रत्यय विश्वास) के लिए उस समस्त पापों 
के क्षय करने बाले देव मागं मे स्थित पित्र देवक्ता गण अभी भी दिखलाई 
्याकरतेहैँ | हे रजेन! नमदा ओर सागर के संगम उस तीथंमें 
विधान के साथ स्तान करके मनुष्य पातको से मुक्तो नायाकरतेहै। 
हे कौन्तेय ! कुश के अग्र भाग से भी महोदधि का स्पशे नहीं करना 
चाहिये हे नृप सत्तम ! वहां पर इस निम्नांकित मन्व केद्वारा स्नान 
करना चाहिये । हि अपां पतेः ! देवेश ! विष्णु के स्वरूपधारी आपकी 
सेवा में प्रणाम अपित दहै. जलो के स्वामी की सेवा मे नमस्कार टहै। 
लवणाम्भ सागर में आप सान्तिष्य करिये ।॥४४-४८॥ 

अग्निश्च तेजो मृडया च देहे रेतोऽथ विष्णु रमृतस्य नाभिः । 

एतद्नर बन्पाण्डवसत्यवाक्य' ततोऽवगाहेत पति नदीनाम्‌ ।४९ 

प्चरत्नसमायुक्त फलपुष्पाक्षतेयु तम्‌ । 

मन्त्रेणाऽनेन राजेन्द्र दच्यादधे महोदधेः ॥॥५० 


ॐ ]) : ` "{ सन्दपुराणः 
~~~ सर्वरत्ननिधानस्त्व सर्वरतनाकराकरः । | 
सर्वामरप्रधानेश गृहा" घं नमोस्स्तु ते ॥५१ 
आजन्मजनितात्सापान्मामुद्धर महोदधे । 
याह्यचितोरत्ननिधे पवंतान्पार्वणोत्तम ॥५२ 
कोऽपरः सागराद्‌ वात्स्वगं द्वाररवपाटन । 
तत्र सागरपयेन्त महातीथमनुत्तमम्‌ ॥५३ 
जामदग्न्येन रामेण तत्र देवः ्रतिष्टितः।3 
यत्र देवाः स गन्धर्वा मुनथः सिद्धचारणाः ॥५४ 
उपासते विरूपाक्षः जमदग्निमनुत्तमम्‌ । 
रेणुकांचेव येदेवीं परयन्ति भुवि मानवाः ॥५५ 
प्रियवास शिवे लोके वसन्ति कालमीप्सितम्‌ । 
तत्र स्नात्वानरा राजंस्तपयन्ितृदेवताः ॥५६ 
तारयेन्नरकाद्धोरात्करुलानां रतमुत्तरम्‌ । 
स्नात्वा दत्त्वाऽते सहिताः भ्‌ त्व! वे भक्तिपूर्वकम्‌ ॥५७ 
` हे पाण्डव ! अग्नि--तेज ओर मृडया देह मे इसके अनन्तर अमृत 
कीनाभि विष्णु हं -यह सत्य वाक्य बोलता हुमा नदियों कै पतिमें 
फिर अवगाहन ` क एना चाहिये । हे राजेन्द्र । पांच र्नो ने युक्त फल. 
पष्प ओर अक्षतो से समन्वित इस निम्न मन्त्र से महोदधि. को अर्घं दना 
चाहिए ।१५०॥ हे समस्त अमरो भे प्रधानो के भी ईश ] आप सम्भू 
रत्नों क्री खानः ओौर सभी रत्नों के आकारो के आकार हँ । हम।रे इस 
अघं को ग्रहण कीज्यि अपी सेतर मे आपके लिए हमारा प्रणाम 
अर्पितं है । यह अधेदेने का मन््रहै। हे महादधै ! मेरे जन्मसे लेकर 
सद्रलन्न हुए पापों से मेरा उद्धार कर दो । हे पावंणोत्तम ! हे ररनिघे! 
भाप समवित होकर पवतो को गमन कीजिये । यहु विक्तनेन का मन्व 
है । इस सागर देव से अधिक स्वगंकेद्रार को विपाटन करने वाला 
“दुसरा. कौन“हो सक्ता-है ? वहां सागर तकत अत्युत्तम महा तीथ दहै । 
जामदग्न्य श्री परशुराम ने वहां पर देव की प्रतिष्ठा की थी जहां पर देव 
गण गन्वृ्--मुनि :लोग-सिद्धगणः अओर- चारण सभी अत्यत्तम 








॥ रेवाखण्डपुस्तकदानादि माहात्म्यवरभन } [ ५९१ 


¦ जमदग्नि विरूपाक्ष भगवान की उपासना किया करते है । इलं भुमिभें 
` जा मनुभ्य रेणुका देवी का दशन किया करते हँ वे प्रियवास शिवलोक 
मे अमी काल .पयेन्त निवास क्या करते ह! ह राजचरू { उस पीर्थं 
: स्त।न क्रक अपने पित्रगण भोर देवो का तपंण करते हृए मनुष्य घोर 
नरक से उत्तरमें होने वाले सौ कुलोंका उद्धार क्र देता है । स्नान 


) श्रवण करके भी अपना ओर अपने बहुत से कुल का तारण कर दिया 
करते हैँ ।५०-५७॥ 


१०६ रेवाखण्डपुस्तकदानादिमाह्‌(तम्यवर्णन 

इतिवः कथित विप्रारेवा माहातम्यमुत्तमम्‌ । 

यथोपदिष्ट पाथ माकंडेयेनवपुरा ॥ १ 

तथा तीथं कदम्बारच तेषु तीथं विदेषतः । 

प्राधान्येन मया ख्याता यथासंख्य यथाक्रमम्‌ ॥र२ 

एतत्पवित्रमतुलः ह्य तत्पापहर परम्‌ । 

नमंदाचरित पुण्यं माहात्म्यं मुनिभाषितम्‌ ॥३ 

सप्तकल्पानुगो विद्रो नमंदायां मुनीडवराः । 

मृकण्डतनयो धीमान्परमार्थविदुत्तमः ।।४ 

संसेव्य सर्वतीर्थानि नदीः सर्वारिचवेपुरा । 

बहुकल्पस्मरां रेवामालाक्ष्यशिवदेहजाम्‌ ॥५ 

मेकलेति चशर्वोक्तां शरणंशर्थजां ययौ । 

जजराममरादेवी दैत्यध्वक्रीं पराम्‌ ॥६ 

महाविभवसंगुक्तां भवघ्नीं भवजाह्ववीम्‌ । 

तस्यामाबध्य सत्रेम जातः सोऽ्यजरामरः, 9 

्रीसूतजी ने कहा -विप्रगण ! पुरातन समय, में जित भकारसे 
महमि माकंण्डेरजी ते पाथं युधिष्ठिर को इसका उपदेश क्रिया था वही भने 
बाप लोगों को यह्‌ अत्युत्तम माहात्म्य वणेन करके बतला दिया है । नि 
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बहूत-सेः तीर्थो काः तथाः उनमे भी विशिष्ट तीर्थोःका प्रधान रूपः से संख्या 
बौर क्रम के अनुसार वणेन: किया है । यह अत्यन्त ही पवित्र ओर अतुल 
पावो के हरणः करने वाला हे मुनीश्वरो ! पुण्यमय नमंदा का चरित एवं 
माहत्म्य है जिसको कि महामुनि ने कहा था । हे मुनीरवरो} सात कल्पो 
तक अनुगमन करने वाला मृकण्ड का पुत्र विप्र बहुत ही बुद्धिमान्‌ गौर 
उत्तम अर्थं काः वेत्ता था । इनसे पहिले समस्त तीर्थो का भली भाति सेवन 
करके भौर समस्त नदियों का सेवन करके बहुत कल्पो तक स्मरण की 
जाने वाली भौर शिव प्रभ के देहु से समुत्पन्न हुई रेवा नदी को देखकर 
के भगवानु शवं के द्वारा मेकला- इस नामसे कही गई ओरशवंसेही 
समुत्पन्न हुई क शरण मे वह चले गये थे । यह देवी जरा रहित-~अमर 
-परा-गौर दरों के ध्वंस करने वाली थी-महानू वभव से समन्वित 
- संसार की बाधाओं का हनन करने वाली गौर भव को जाल्लवी थी 1 
उसमे सत्परेम को अआबद्ध.करफे वह प्रेमां भी अजरामर हो जाया करता 
दे ॥१-७॥ 
षष्टितीथं सहस्रा षशिकोटचरचसत्तमाः 
व्यवस्थितानि रेवायास्ती रगग्मेपदेपदे ।।८ 
सरितः परितः सन्ति सती्थस्तु सहस्रश । 
नतुलां यान्ति रेवायास्ताश्च मन्ये मूनीरवराः | ॥& 
एतद्वः कथितेसर्वयत्पृष्टमखिलद्विजाः । 
यनमहेशमुखाच्छर त्वा व।युराहं ऋषीन्प्रति । {० 
तदरनमृकण्डतनयोऽप्यदूभूयाखिलां नदीम्‌ । 
सतीर्था पदशः प्राह पाण्डुपुत्राय पावनीम्‌ ॥ ११ 
एतञ्च कथितं सव॑ संक्षेपेणद्विजोत्तमाः। 
नमेदाचरितपुष्यं त्रिषु लोकेषु दुलंमम्‌ ।१२ 
किमन्यैः सरितां तोयं! सेवितस्तु सहखशः ॥ 
` यदि संसेव्यते तोय रेवायाः एापनाडानम्‌ ॥ १३ 


मेकलाजलसंसेवी मृक्तिमाप्नोत्ति शादवतीम्‌ ॥१४९ ` 


~~~ 


रेवालण्डपुस्तकदानादिमाहात्म्यवणेन |] [ पैः 


रेवा के दोनों तटों पर कदम--कदम पर है सत्तमो ! साठ. हजार 
भौर साठ करोड तीथं व्यवस्थित है सरिता के दोनों भोर सहस्रो सतीं 
है । हे मुनीश्वरो ! वे सव रेवा की तुलनां प्राप्त नहीं होते है-एेसता मै 
भानता हं । है द्िजगण ! आप लोगों ने जो कुछ भी मुञ्षते पृष्ठा है बह 
सव मने आपको बतला दिया है जो कि भगवान्‌ महेश के मुव से श्रवण 
करक वायुदेव ने ऋषियों से कहा.था । उसी भांति मूृकण्ड के पु्रनेभी 
सम्पण नदौ का अनुभव प्राप्त करके इस पावनी सतीर्था को पद से पाण्डु 
के पुत्रकोकहाथा। हे द्विनोत्तमो ! यह्‌ सभी सक्षेपसे ने $कह "दिया 
है । कहे नमेदा का चरित परम पष्यमय है ओर तीनों लोकों मे परम 
डुलेम है । मन्य सहस्रं सरितां के नलो का सेवन करने से.क्या लाभ 
है यदिरेवाका जल भली भांति सेवन किया नावे जो कि पापों के नाक्च 
करने वाला है । मेकला के जल का संसेवन करते वाला धाश्वती मूक्ति की 
प्राप्ति किया करता है ।!८-१४॥ 


यथा यथा भजेन्मर्त्यो यदिच्छति ती्थेगः 1 
तत्तदा्नोनि नियतं श्रद्धयाऽश्रद्धयापि च ॥१६ 
इदं ब्रह्मयाहरिदमिदं साक्षात्परोहूरः । 
इदं ब्रह्म निराकारं केवत्यं नर्मदाजलम्‌ ।॥ १६ 
तावद्‌ गजेन्ति तीर्थानि नदयोहयफलप्रदाः । 
यावन्नस्मयंते रेवासेवाहेवा कलौ नरः १.१७ 
घ्रं लोके हितार्थाय शिवेन स्वशरीरतः । 

` शक्तिः कापिसरिद्र पा रेवेयमवतारिता ॥१८ 
तावद्‌गजन्ति यज्ञाश्च वन क्षेत्रादयो भृशम्‌ ॥ 
याबन्तर्मदानम कीतंनं क्रियते कलौ ॥१६ 
गरिमा गण्यते तावत्तपोदानत्रतादिषु । 
नरेर्वा प्राप्यते यावद्भुविभगंभवा धुनी ॥२० 
ये वसन्त्यत्तरेकुले रद्रस्यानुचरा हि ते । 
सन्ति याम्यतीरे ये लोक ते थान्ति ेष्णत्नम्‌ ।२१ 
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; जेसे- जसे मनुष्य मजन ;करता है ओर तीर्थो म गमन करने वाला 
जो~जो. मी चाहता है । वही-क्टी नियत रूप से वह॒ अत्रष्य ही प्राप्त कर्‌ 
लि करता है चाहे वह श्रद्धा से करे अवा अध्रद्धासे करे । यह्‌ नर्मदा 
काजल ही ब्रह्मा है- यही हरि है तथा यह्‌ जल ही परात्र साक्षात्‌ हर 
है--यही निराकार ब्रह्म है ओर यही केवल्य है । तभी तक अन्य समस्तः 
तीथं गजंन किया करते हैँ अर्थात्‌ अपने द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य-फल ` 
की घोषणा.करते है ओर नदियां भी सुन्दर फल देने बाली बना करती हैँ 
जव तक्र कलियुगे नरोके द्वारारेवाकी सेवा से होने वाले पृण्य. 
फल का स्मरण नहीं करिया जाता है । यह निश्चय ही लोक में हित सम्णा- 
दन्तः करते के लिये मगवान्‌ शिव ने अपने ही शरीर से कोई सरिताः)के 
स्वरूप वाली यह रेवा शक्ति अवतारित की हैः। तमी तक वन शेत्नादिः 
यज्ञ. अत्वधिक गजना किया करते हँ जब तक इस कलियुग मेँ नमंदा के 
नाम का की कीत्तंन नहीं किया जाता है । तप~दान भौर ब्रत आदिमं तभीः 
एक गौरव कौ गणना हुजा करती है जब तक भूमण्डल मे मनुष्यों के 
दवारा भगं से ससूत्पन्न नदी की प्राप्ति नहींकी जाया कष्ती है । जो उत्तर 
कलमे निवास किरा करतेरहैवेस्द्रके अनुचर होते हैँओरजो याम्य 
तट पर निवास करते है वे वष्णव लोक भे गमन किया करते 
॥ १५-२१॥ 

धन्यास्ते देशवर्यात्ति येषु. देशेषु नमदा । 

नरका न्तकरीशश्वत्संश्चताशवेनिरमिता ॥२२ 
कृतपुण्यश्च ते लोकाः शोकाय न भनन्ति ते । 

ये षिबन्ति जलं पुण्यं पावंतीपतिसिन्धुजम्‌ ।॥ २३ 
इदं पवित्रमतुलं रेवायाश्चरितं द्विजाः । 

श्णोति यः कीतेयते मुच्यते सवंपातकः २४ 
यत्फलंसर्वेवेदेइच सषडद्धपदक्रमैः । . 

श्रुतेश्च पठितंस्तस्मात्फलमष्टगुणं भवेत्‌ ॥२५ 

ये पूनर्भावितात्मानः शास्वं शृण्वन्ति नित्यश्च: । 
पूजयन्ति च तच्छाख् नाम॑दं वस्त्रभूषणेः ॥२९ 
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पुष्पैः फले र न्दनाद्ं सोजनैविवि्धरपि । 
खस्तेऽस्मिपूजितेदेवा पूजितागुरुवस्तथा ।२७ 
इहलकेपरेचेव नात्र. कार्या विच।रण॥। 

तस्मात्सदं प्रयत्नेन मन्धवस्त्रादि भूषणैः ॥ २५ ५ 
पूजयेत्परया मक्त्था वाचकं शास्त्रमेव च । 3 ^ 
वेदपाठेरच यत्पुण्यमग्निहोतरैश्चपालितैः ॥२९ 

तत्फलं समवाप्नोनि नमंदाचरिते जुभे । 

कुरक्ेत्रे च यत्पुण्यं प्रभाते पुष्करे तथा ॥३० 


वे श्रे देश परम धन्य हँ जिन देशों म नमेदा नदो बहतो है । यह्‌ 
साक्ञाद्‌- भगवादू शम्भु के दारा निमित नदी है नो निरन्तर ही नरको का 
अन्त करदे काली है जो लोम इसका सदा संश्रय श्रहण करते हैं । वे लोक 
महान्‌ पण्यो के करने वलि ह ओर उन फो शोक कमी भी नहीं होता है 
जो पावती देवौ के पति के द्वार विरचित शस नदी के पुण्य जलका पान 
करते हैँ उनेको कमी भी सोक क अवसर ही प्र।प्त नहीं होता है ॥२३॥ 
हे द्विजगण † यहु रेवा का चरित अतुल पवित्र है ! जो इस चरित का 
सवण करता है ओौर जो इसका कीत्तंन करत) है भर्थात्‌ पदृताः है वहु 
सभी मह। पातको से छुठकासा पा जाया करता है । जो फल षद--क्रम 
खन--जटा--वल्ली आदि छे अङ्ग के सहित समस्त वेदों के फठने एवं 


; आवण करने का फ़ल होता है उस फल से ्रख्गूना फल ईप नदी से हुजा 
:` करत है ॥२५॥ जो लोग भावित्त आत्मा बाले होते हैँ भौर नित्य ही 


श्शास्त्रकाश्रवण किडा करते है । वस्त्र जर भूषणो कै द्वारा उसं नमेदा 
के शास का जो लौग पुजन किया करते हैँ । पुण्य--फल--चन्दन आदि 
द्रा तथा वित्रिध भर॑ति के पुजनौं से इस शास्त्र के पूजन कयि नातिःपर 
समस्त देवता मौर गुरुवमं पूजित हो जाया करते हैँ । इव लोक में मौर 


„. तर लेक मे.भी सत्र समवित होते है--इसमे कुछ ` भी. विचारणाः लहीं 


करनी चादिए । इसलिए खभी प्रकार कै प्रयोत्नो से न 
षादि के द्वारा पराथक्तिसे इस ओास्तव्रका ओर दसके वाचन, करते दादे 
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का पूजन करना चाहिपु । वैदो क पाठो से तवा पालित अग्निं होचों 
हे जो पृण्य फलः होता है वही पुण्य फल शुम नम॑दा के घरित में प्राण्त 
हो जाया करता है । कुरुक्षेत्र मे--प्रभासकलेतरे मे तथा पुष्कर मेजो 
शण्य होता १ वही पण्य फल परम शुभ नर्मेदा के चरित के पठन, श्रवण 
भौर समचंन से हो 'जाया करता है ।२६-३०॥ 
शुद्रावतं गयायां च वाराणस्यां विशेषतः । 
गंगाद्वारे प्रयागेच गंगासागरसंगमे ३१ 
एवमादिषु तीर्थेषु यत्युष्यं जायते नृणाम्‌ । 
नमंदाचरितश्रुत्वातपुण्यंसकलंलभेत्‌ ।३२ 
आदिमध्यावसानेु नेमंदाचरितं शुभम्‌ । 
यः शृणोति नरो भक्त्या श्युणुध्वं तत्फलं महत्‌ ॥३३ 
ˆ समाप्य शिवसंस्थानं देवकन्यासमावृतः । 
! श्रस्यानुचरोभूत्वा शिवेनसहमोदते ॥१३४ 
'धर्माख्यानमिदपुण्यं सर्वस्यिनेष्वनुत्तमम्‌ । 
गृहेऽपिपठयतेयस्यचतुवणंस्यसत्त 7: ॥३५ 
"धन्यं तस्यगृहेमन्ये गृहस्थ चापि तत्कुलम्‌ 
` पृस्तकपूजये्यस्तु नभ॑दाचरितस्य तु ३६ 
-नमेदा यूजिता तेने भगवारंच महेश्वरः । 
"वाचके भूजितेतदरट्‌ वाचऋषयोऽविता। 11२७ 
शदवावत्तं भे, गया भे, विशेषं करके वाराणसी मे, गंङ्खा द्वार मे, 
याग मे, ग्ग सागर के सङ्गम मे, कस तरह के वड २ तीर्थो मे मनुष्यों 
को ग भी यृ्य कल प्राप्त होता है वहीं पुण्यं फल न्पदां के चरित को 
श्रवण करके सम्पूणं क्प से प्राप्त हो जाया करता है 1 मादि, मध्य ओर 
` “अवसान मे नमेदो के शूत्र बितिकाजोभी कई मनुष्य मक्तिसे ध्रवण 
करता है उत्तके मेहा कल को प्राप्त करता है॥ छिव क संस्थान को 
भ्राप्त करके देव कन्वाभों ते समावृत्त होता हा भगवान्‌ रद्र देव के अनु- 
-अर-होने का पदश्राप्त करके शिव के ही सथं नन्द प्राप्त किया करता 
„है । धमल्थाने परम पृण्वमयं है फोर अन्य सभी आख्यानं मं सर्वोत्तम, 
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भाख्यान है। हे श्रे्ठजनो ] जिसका पाठ चारो वणो के घरमे भी करिया 
जोतारै। उसकेधर को परम धन्य मानता हं मौर वह गृहस्य तथा 
कूल भी जतीव धन्य है जो नमेदा चरित की पुस्तक की पूजा करिया करता 
(8 जिने नमेदानदीका पूजन कर लिया है उसने भगवान्‌ महेश्वर का 
ही अभ्यचन कर लिया है । इष पुराण के वाचन करने वाले का जिसने 
पूजन किया है मानों उसने सभी देवों ओर ऋषियों का अच॑न कर लिया 
६।३१॥ । 

लेखयित्वा च सकलं रेवाचरितमृत्तमम्‌ । 

भूषणं सव शास्त्राणांयोददातिद्विजन्मने ॥ ३५ 

नमंदा सवंतीरथेषु स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 

तत्फलं समवाध्नोति सनरोनाऽत्र संशयः ॥३६ 

एतत्पुराणं शद्रोक्त महापुण्यफलप्रदम्‌ 1 

स्वगेद्‌ पुत्रदं धन्यं यशस्य॑की तिवधेनम्‌ ॥४० 

धम्यं मायुष्यमतुलं दुःखदुःस्वप्ननाशनम्‌ । 

पठतां शृण्वतां चापि तवंकामूाथंसिद्धदम्‌ ।(४१ 

यत्प्रदत्तमिदं पुण्यं पुराणं वाच्यते द्विजैः । 

शिगलोके स्थितिस्तस्य पुराणाक्षरवत्सरी 1४२ 

इति निगदितमेतन्नम॑दायाश्चरत्रि 

पवनगदितग्रच रो वं वक्वादवाप्य । 

त्रिभुवनजनवन्य त्वेतदादौ मुनीनां 

कूलपतिपुरतस्तत्सूतमुख्येन साधु ॥४३ 

इस सम्पूणं रेवा के उत्तम चरित को लिखवा कर इस समस्त शास्त्रों 
के भूषण स्वरूप को जो कोई करिसी ब्राह्मण को दान दिया करता है उस 
को नमंदा अन्य समस्त तीर्थो में स्नान भौर दानसे जो फल प्राप्त होता 
है वही फल उस मनुष्य को दिया करती है, इमे तनिक भी संशय नहीं 
है । यह्‌ प्राण भगवानु श्र के द्वारा ही कहा गया है भौर महानु पण्य 
कल का प्रदान करने वाला है } यह स्वगं निवास,पु् देने वालादहै, परम 


-धन्य, यशस्य ओर कीति के बढाने वाला है । धमं से युक्त, आयु प्रदान 
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करने वाला, अनुपम मौर दुःख तथा बुरे स्वप्नो के नाश्च करते वाला है। 
जो भी इसका पाठ किया करते हँ तथा इसका श्रवण करते है उनके सभ- 
स्त कामों ॐ प्रयोजन की सिद्धि प्रदान करने-वाना है। जो यह दान 
किये हृए पुण्यमय पुराण को द्विजो केद्वारा वाचा जाया करता है उनको 
क्िवलोक मेँ स्थिति हुभा करती है । भौर वह पुराणाक्षर वत्सरी होता 
है । यह हमने नगेदा चरित कहं दिया है । यह शिवः के मुख से प्राप्त 
करके वायु देव ने इष सर्वोत्तम को कहा है । यह त्रिभुवन कै जनों का 
वन्दनीय है । आदि काल में कुलपति के अगे सूतजी ने साधुरूप से इस 
का वणेन किया है ॥२३८-४३॥ 
११० --श्रीसत्यनारायणविप्रसम्बादव्णेन 
व्रतेन तपसा वाऽपि प्राप्यते वाञ्छितः फलम्‌ 1 
सवं तच्छोतुमिच्छामि कथयप्व महामुने ।।१. 
नारदेनैवमृक्तःस भगवान्‌ कमलापतिः । 
सुरषेथेयथाप्राहतच्छ णुष्वं समाहिताः ॥२ 
एकदा नारदोयोगीपरानुग्रहकाम्यया । 
पर्यटन्‌ विविर्धाल्लोकानुमत्य लोकमपागतः ।\ 
तत्र दृष्टा जनाः सव्वं नानादुःखमसन्विताः । 
नानायोनिपमूत्पन्ताः क्रिलदयन्ते पापकमेभिः ॥४ 
केनोपायेनचे तेषां दुःखनाशोभवेद्श्र्‌ वम्‌ । 
इतिसज्वन्त्य मनसाविष्णुलोकगतस्तदा ।५ 
तव्रनारायणंदेव ` शुक्लवणं चतुभु जम्‌ । 
श्कवक्रादापद्मवनमालाविभूषितम्‌ ।।६ 
` दृष्टा त देवदेवेशं वक्तुः समुपचक्रमे 1 
नमस्ते वाडमनोऽतीतरूपायाऽनन्तशक्तये 
आदिमध्यान्तहीनाय निग णाय गुणात्मने ।।७ 
ऋषियों ने कहा--हे महामुने ! जिस व्रत अथवा तप क्षे मनुष्यों को 
अन-वाच्छित फल कौ प्राति होती है उत. सबको देवषि नारदजी के पूछे 


| ______ ऋ 
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हए प्रश्नानृस्ार मँ श्चवण करना चाहता हं । उसे भाष कहिए ॥१॥ श्री 
सूतजी ने कहा श्रीनारदजी के द्वारा इस प्रकार से कहे गये भगवान्‌ 
कमला पतिन उन दपि से जिसं प्रारसेजोभी कहा था वही अप 
लोग अव परम सावधान होकर श्रवण कौलिए । एक समय की वात है 
करि योगीराज देवि श्रीनारदजी दुसरे जीवों धर अनुग्रह करने की इच्छा 
से अनेक लोकों में पयैटन करते हृए मनुष्य लोक मे आकर प्राप्त हो गये 
थे | वहाँ पर उनके द्वारा सभी मत्यं लोक निवासी मनुष्य अनेक प्रकार 
के दुःखोसे युक्त नानाप्रकार की योनियं समृत्पश्च अपने किये हुए पाप 
पणं कर्म्मो से बलेश पाते हुए देवे गथे ये ॥२-४॥ देवि नारदजी ते 
भपने मन में इन विचारे भूलोक वासी मनुष्यो की षी बुरी दशा देख 
केर सोचा थाकरि एेसा कौन सा उपाय हो सकता है जिसके करने से 
निश्चितरूप से इनक दुःखों का विनाश हो जावे । उसी समय म यही 
विचार करते हुए विष्णु लोक में पहुंच गये थे । वहाँ प्रर भगवान्‌ नारा 
यणदेव का दशेन किया था जो शुक्ल वणं वाले ये भौर जिनकी चार 
भुजाएे थीं । नारायण कं स्वरूप शद, चक्र, गदा, पद्म ओर वनमाला 
से विभूषित था । उन देवों के देव प्रभ का दशन करके नारदजी ने अपना 
कथन आरम्भ क्ियाथा.| ना दजी ने कहा--मन भौर वाणी से परे 
स्वरूप वाले, अनन्त शक्ति में सुसेभ्पत्न तथा आदि, मध्य मौर अन्तसे 
रहित, बिना. गुणों वाले ओर गुणों की आत्मा वालि प्रभो ] आपके 
लिये नमस्कार है ॥५७॥ 

स्वेषामादिभूतायभक्तानामात्तिनाशिने । 3 

श्र त्वास्तोत्र ततोविष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत ८ 

किमथं माग तौऽसित्व किन्तेमनसिवत्तं ते । 4 

कथयस्वमहाभाग तत्सव कथयामि ते ॥& 

, मत्त्य लोके जनाःसवें नान।क्लेशसमन्विताः । 

नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः ॥१० 

तत्सर्वं शमयेन्नाथघू लपायेन तद्वद । 

श्रोतुमिच्छामितत्सर्गकृपाऽस्तियदिते मयि ॥११ . 
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साधुपृष्टत्वयावत्स लोकानुप्रहुकाम्या । 
यत्कृत्वामुच्यतेमोहात्तच्छ रणुष्ववदामिते ॥१२ 
व्रतमस्ति महापुण्य स्वगं भुवि सुदल भम्‌ । 
तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥ १२३ 
सत्यनारायणस्यं तद्‌ व्रं सम्यग्‌ विधानतः । 
कृत्वा सम्यक्‌ सुखं मुक्त्वा परे मोक्षमवाप्ुयात्‌ ॥१४ 
हे भगवन्‌ | भाप तो सबके मदिभूत : है तथां अपने भक्तों के दुःख्म 
के नाश्य करने वले ह आपको सेवा मे मेरा प्रणस समपित है। 
कगवानुःबिष्णु ने देवि द्रत्रा किथे हुए स्तोत्र का श्रवण करकं ` उनसै 
नारदजी से कहा--श्रीभगवान्‌ ने कहा -है महाभाय ! भाप यहां पर 
किस श्रयोजन से समागतः हए ह ? आपके मन मे क्या विचार विद्यमान 
है, यह मृञ्ञ से कटो तो ्मैःउस सब कं विषय मे बतला दगा । श्रीनारद 
जी ने कहा--हे भगवन्‌ ! मनुष्थ लोक भै सभी जन अनेक प्रकार के 
वलेदों से उत्पीडित ह । वे अनेक योनियों मे उत्पन्न होकर भपने कयि हुए 
पाप कम्पं से पीडाए भोग रहे है । हे नाथ । दृपाकर आप एेसा कोर 
हलक्रा सा, छोटा उपाय बतलादये जिसके करने से सबका शमन हो जाया 
करे 1 हे भगवन्‌ ! यदि अप की सुज्ञ पर पूणं ष्ेपाहैतो मै यह सभी 
श्रवण-करने की अभिलाषा रखता हूं । श्री मगवान्‌ ने कहा-हे वस्स ! यह 
तो तुमने बहुत ही अच्छा प्रन पूष्ठा है । इससे तो यह स्पष्ट होता है कि 
माप लोगों पर बहुत ही अनुग्रह करने की कामना रखते है । जिसके करते 
से मनूष्य मोह से मृक्तिपाजायाकरताहै उसे ही अब आप श्रवण 
` कीजिये । मँ आधक्रो बतलाता हं । एक महान्‌ पृण्यमय ब्रत स्वगं ओौर 
भूलोक मे भी परम दुलभ है । हे विप्र ! इस समय मेँ मापकं प्रति अत्यन्त 
स्तेह होने के कारण कहता हं । यह श्रीसत्यनाराण का ब्रत विधि, विधान 
के साथ किया जाय तो सत्र सुख ओर मोक्ष कादेने वाला टै ॥*-१४॥ 
यस्मिन कस्मिन्दिने मर्त्यो भक्तिश्द्धासमन्वितः। 
सत्यनारायणं देवं यजेत्त्‌ष्टो निशामुखे ॥१५ 
दान्धवेर्शृह्यणं शं ग सहितोधर्मतत्परः 1 


~+ 
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नैयेद्यः भक्तितोदयत्प्रसादभक्षयमत्तमम्‌ ॥ १६ 
रम्भाफलं घृतं धीरं गोधूमस्य च चूर्णकम्‌ । 
अभावेशालिचररणम्वा शकंराम्बा गुडन्तथा । १७ 
भरस्ादं सवंभक्ष्याणि एकीकृत्यं निवेदयेत । 

विप्राय दक्षिणां दद्याद्‌ कथां भ्र त्वा जनैः सह्‌ ॥१८ 
ततश्चवन्बुभिः साद्ध' विप्रेभ्यः प्रतिपादयन्‌ । 

प्रसादं भक्षयेद्‌ भक्त्या नृत्यगीतादिकश्चरेत्‌ ॥१६ 


हे नारद ! श्रद्धाभक्ति से चाहे जिस किसी भी दिन में प्रातःकाल 
भ परम सम्प्रसन्न होकरश्री सत्य नारायण देव का यजन करना चाहिये । 
मे कायं मे परायण होकर भपने सब धन्धु.बन्धवों भौर ब्राह्मणों के 
सहित देवेश्वर का अभ्यर्चन करना चाहिए । भगवान की सेषा मेँ परमोत्तम 
भक्ष्य प्रसाद एवं नैवेद्य अपित करे । रम्भा ( कदली } के फल --पृत-- 
क्षीर-गेहुं का आटा, यदि गेहं के च्रून काअभावहोतो्ालिकाही 
भाटा ग्रहण करे- शकरा, यदि शकरा ( चीनी शक्कर ) न प्राप्तो 
सके तो उसके अभाव में गुड्‌ ग्रहण करे । इन सम्पूणं भक्ष्यो का एकी- 
करण करके प्रसाद भगवान्‌ की सेवा मे समित करना चाहिए । समस्त 
जनों के सहित श्री सरथनारायण प्रभु की कथा का श्रवण करे ओर इसके 
अनन्तर कथाः वाचक विप्र को दक्षिणा देवे । फिर बन्धुमो के सहित 
विप्रो को भोजन करवे भौर प्रसाद देकर बहुत ही भक्ति की भावनासे 
स्वयं प्रसाद का भक्षणः करे तथा भग॒वसम्बन्धी नृत्य-गीत आदि का 
समाचरण करना चाहिये ॥ {५.१६॥ 


ततः स्तुत्वा गृहं गच्छेत्‌ सत्यनारायण स्मरन्‌ । 
एवं कृते मनुष्याणां वाखासिद्धिभेवेद्‌ ध्वम्‌ ।२० 
विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्ति द्विज ५।२१ 
क्रश्चित्‌ काशीपुर ग्रामे आसीद्विपश्च निद्धं नः। 
ु्तष्णाव्याकुलो भूत्वा सततं भ्रमते महीम्‌ ॥२२ 
दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्रा मगवान्‌ ब्राह्मणप्रियः 1 
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वृद्धब्राह्मणरूपेणपप्रच्छद्विजमादरात्‌ ।।२३ 
किमर्थं मसे विग्र महीजरत्सनां सुदुःखितः । 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते ॥॥२४ 
ब्राह्मणोऽतिदसरिद्रोऽहं भिक्षां श्रपण मम। 
पाय यदि जानासि कृपया कथय प्रभो ॥२५ 


इसके अनन्तर स्तवन करके भगवाचरे श्री सत्य नारायण प्रभु का 
स्मरण करते हृए अपने घर कीओर गमन करे। एेसी विधिसे इस त्रत 
एवं पूजन के करने पर मनुष्यों कौ वाञ्छा की सिद्धि निश्चत्‌ रूपसे हो 
जाया करती है । विशेष करके इस परम धोर कलियुग मे भूतलं म 
दुःखों के विनाश करने का अन्ध कोई ञओीउपायही नहींहै। हे द्विज 
अब मै भगवान्‌ सत्य नारायेण प्रभु कौ कथा बतलीता हं जिसके श्रवण 
करने से मनुष्य कृतकृत्य अर्थात्‌ पूणेकाम एवं सफल हो जाया करता 
है। कथा को यदीं से आरम्भ होता है-- काशीपुर नामक प्राममें कोर 
एक ' परम निधन विप्र था । वहु विचारा श्ुधा ओौर तृषा से अत्यन्न 
व्याकुल होकर निरन्तर पृथ्वौ पर भ्रमण किया करता था । इस प्रकार 
से अत्यन्त दुःखिते उस ब्राह्मण को ब्राह्मणों पर विशेष प्यार करने 
वाले सत्यनारायण भगवान्‌ ने देखकर स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का 
स्वरूप धारण करके उस्षके समीप मे समागत हृए ओर बहत ही आदर के 
साथ उस ब्राह्मण से उन्होने पूछा था--है विप्र | आप मूष्षे यह तो कृपा 
४ करके बतलादये कि आप इश्च तरह से भव्यन्त दुःखित होते हए किस 
प्रयोजन की षिद्ध के लिए सम्पूणं “ भूमि पर भ्रमण किया करते है? 
म यही सब सुनने की इच्छा रलतः हँ । यदि भप ठीक समते हों तो 
यह मूञ्ञे बतला दीजिये । ब्राह्मण ने कहा-भैँब्राह्मण हूं ओौर बहुतदही 
अधिक दश्री हं । मेरा यह समस्त रमण केवल भिक्षां की प्राति के लिये 
होता दवै । यदि ओप मेरे इस उदर भरण की पीड़ा के निवारण का कोई 
उपाय जानते हों तो हे प्रमो ! घाप कृपाकर मृज्ञे वह बतला दीज्ि 
२०-२५॥ । ~ ८ ` 


व ~. ~ 
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सत्सनाराय णोविष्ुर्वाञ्दिताथः फलप्रदः ! 

तस्यत्व द्विजशाहू ल कु रुष्वत्रतमृत्तमम्‌ । 

यत्कृत्वा सब्वंदुःखेम्यो मुक्तो भवतिश्मानवः ॥२६ 

विधानश् नतस्याऽस्य विप्रायाऽऽभाष्य यत्नतः । 

सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवाऽन्तरधीयतत ।,२७ 

ततोऽसौमनसाविभरश्चिन्तयामासरदवरम्‌ 1 

त्रत नारायणेनोक्त' विदित्वामन्दिर ययौ ॥२८ 

ततोऽहं तक्तरिष्यामि ब्रत मनसि चिन्तितम्‌ । 

इति निश्चित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्र न लब्धवानु ॥२९ 

ततःप्ातःसमुत्थायसत्यनारयणव्रतम्‌ । 

करिष्येऽहञ्वसङ्कुतप्यसिद्धाथं मगमदुद्विज ॥३० 

तस्मन्नेवदिनेविप्र :प्रचुयं द्रव्यमाप्तवानु । 

तेनेववन्धुभिः साद्ध सत्यस्यत्रतमाचरन्‌ ॥३१ 

स््वदुःलविनिमुं क्तः सव सम्पत्यसमन्वितः , 

वभरुव सद्विनश्र टो्रतस्याऽस्यप्रसादतः ॥३ र 

ततः प्रभृति कालञ्व मासि मासि व्रतः कृतम्‌ ॥३३ 

एव नारायणादेतद्‌त्रत  ज्ञत्वाष्टिजोत्तमः । 

सव्वंपापविनिमुंक्तोदु्लभं मोक्षमाप्तत्रानु ॥३४ 

व्रतमेतद्यदाविप्र पृथिव्या सञ्चरिष्यति 

तदेव सवंदुखंहि मानवानां विनद्यति ॥३५ ` 

एव नारायणेनौक्त नारदाय महात्मने ॥३६ 

उस वृद्ध ब्राह्मण वेष वलि प्रभुने कहा--है द्िजोंमें शद्रुल के 
समान | भगवानु सत्यनारायण विष्णु सम्धुणे वांछि7 अर्थो के एलो के 
प्रदन करने वाले हैँ । उन्दी ऊ परम उत्तम ब्रत एं अर्चन कोभ करिये 
जिसकं करने से मनुष्य इस संसार मेँ समी प्रकार क दुःखोसे मुक्त हो 
जाया करताहै। श्री भगव्रानुने नाग्द जी से कहा-- इस बुभुक्षित विप्र 
को इस.सत्यनारायण प्रभु कं ब्रत का पुरा विधान यतनधूवेक कहकर वह्‌ 
वृद्ध ब्रमण के स्वरूप में उपस्थित सह्नारायण प्रभु वहं पर भरन्ति 
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हो गये थे । उनके वहीं छिप जाने पर इसङे पश्चातु उस विप्र ने मनमें 
हश्वर का चिन्तन कियाथा किं यह्‌ व्रत तो स्वयं नारायणने ही मुज्ञ 
नतलाया है-यह समन्चकर वहु मन्दिरमे गया था । इसके अनन्तर 
उसने अपने मनमे विचार क्रिया थाकिर्म ब्रत को करूगा-एेसा 
निश्चय करके उस ब्राह्मण ने रात्रि में निद्रा प्राप्त नहीं कौ थी अर्थात्‌ 
ब्रत करने के निश्चय करने पर इसी के चिन्तन करते रहने मे रात को 
नींद बिल्कुल नहीं आई धी । फिर सुबह होते ही हे द्विज | वहु उठकर 
मन में विचारने लगा छि मै सत्य नारायणभगवान्‌ का त्रत अवश्य अरूगा 
एिसा संकल्प करके वह्‌ सिद्धाथं को प्रप्त हो गधा था। भगवानु सत्य 
नारायण प्रभ की एेषी कृपा हई कि उसी दिन मे उस विप्रने प्रचुर दान 
प्राप्त करलियाथा। उसी द्रव्य से उसने अपने बन्धुओं के साथ मिल 
कर सत्य नारायण का-व्रतकियाथा। इसके करनेसे वहसभीक्शेस 
निभुक्त हो गयाथा भौर. सब प्रकार की. सम्पत्तिसे युक्तहोगयाथा। 
वह्‌ द्विजो में श्रेष्ठ इसी व्रत के प्रभाव से एवं प्रसाद से सवं सुख सम्पन्न 
हो गयाथा। तभी से लेकर सवेदा प्रत्येक मास में उसने यह्‌ ब्रत भ्या 
था । इस प्रकार से उस द्विज श्रेष्ठ ने इस सत्य नारायण. के व्रत का ज्ञान 
साक्षात्‌ भगवान नाराण्णसे ही प्राप्त कियाथा भौर वह इसे करके समस्त 
पूवं कृत पापों सेषटुटकारा पाकर पूणतया विशुद्ध हो गया तथा उसने 
अन्त मे परम दुलभ मोक्षकेषपदको भी प्राप्त कर लिया था। भगवान्‌ 
श्री कऽ ने देवषि नार< जी से कहा--टे द्विज ! जिस समय मे यह्‌ व्रत 
पृथिवी मे संचार प्राप्त कर लेगा उसी समय मे भरू मण्डल में समस्त परम 
पीडित मानवो का दुःख पूणे रूप से विनष्ट हो जायगा । श्री सूतजीने 
कहा--हे मह्षियों । इस ` रीति से महान्‌ सात्मा वाले देवि श्री नारद 
जी से भगवानु नारायण ने इस त्रतके विषयमे कहाया। जोकि 
मैन जापर लोगो के सामने वणेन कर दिया ॥२६-३६॥ 
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